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जैन - आगम - प्रन्थमाला 
ग्रन्थाह ९, 
भाग १ 


जैन-आगम-पगन्थमाला : ग्रन्थाह ९ (भाग १) 


सिरिसामजवायगविरइयं 


पण्णवणासुच्च 
घूलग्रन्थात्मकः अथमोी भाग३। 


सम्पादका: 
पुण्यविजयों मुनि: 

[ जिनागमरहस्यवेदिजैनाचाय श्रीमद्धिजयानन्दसूरिवर(प्रसिद्धनाम-जात्मारामजीमहाराज) - 
शिष्यरर्न-प्रायीनजैनभाण्डागारोद्धारकप्रवेक श्री मस्कान्तिविजयान्तेवासिरना क्षीआत्मासन्द- 
जैनप्रन्थमालासम्पादकानां मुनिम्रवरश्रीचतुरविजयानां बिनेयः ] 
पण्डित दुलखुख मालवणिया 
पण्डित अम्गतलाल मोहनलाल भोजक 
इत्येती च 
कि 
0 
२०४४५ ७) 


श्री महावीर जेन विद्यालय 
बम्बई--२६ 


जैन-आगम-गन्थमारा 
प्रधान खम्पादक 

मुनिराज श्री पुण्यतिजयजी 
पण्डित दछसुख मालवणिया 


प्रथम संस्करण ६ 
वीर सं. २४९५ /विक्र. सं. १९२७ /६. स. १९६९ 


मूल्य २० रुपया 


प्रकाशक : 

चुदुकाक वर्धभमान झाद्द 
जयन्तीकारू रतनचंद शाई 
बाकचन्द शांड[काक दोशी 
मानद मंत्रीओ 

श्री महावीर जैन विद्यालय 
शोवालिया टेक रोड, बम्बह २६ 


झुत्क : 

वि. पु, भागवत 
मौज पिंटिंग ब्यूरो 
खटावबाडी, जम्बहे ४ 
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गंथसमप्पर्ण 


जीवाइविविहृविण्णाणंदेसया गाहिरभावयपयत्था । 

जेंहिं परूविया, तह वक्‍खाया जेद्दि विण्णूहिं ॥ १ ॥ 
अणुवकयपरोवकयाण ताण सामजथेरपसुद्दाणं । 

पण्णवणोबंगमिणं पुजाणं तह महेसीण ॥ २ ॥ 

वरए पुण्णपवित्ते करजुयकमलम्मि विणयणइजुत्ता । 
मुणिपुण्णविजय-दलसुख भाई-अमया समप्पेमो ॥ ३ ॥ विसेसय ॥ 
तुम्ह पसाया लड्ध वत्थु तुम्दाण अप्पयंताणं । 

अम्हाण बालचरियं खमंतु पुज्तजा खमासमणा ! ॥ ४॥ 


अंथैसभमपणु 


०2व०्ठवाहि संबंधी (१निप विशञानने इशोपनार लगने गंभीर सावोनु 
प्रदन उरनारा पदर्योनी शभणु प्रश्पणा 3री छे, तथा मे विज ४३पोणे ते 
गंभीर पद्मयेनी न्या्प 3री छ, ते भभ स्व पारी 5प२ हपआ२ उरेनार। 
ओऔर्याभाये भ्रभुण स्थिर पूछय जने भदषिं लणपंतोना ६एथशाणी, पवित 
स्मने १२६ 3रडभणसां मभे--भुनि पुएयविय, इससुभ भावषजिया जने 
सगभतक्षा। सोग--प्रज्ञापना नाभवुं जा 5पांगयूत लेट परीणे छीआ, 
जापना % $भभ्रताहथी भेणवेत्वी -सशोधित 3रैधी १९6ु मापने समपित 
इरेवानी ्मभारी माव्षश्डाने जाप क्षमाश्रभणु सगवतो क्षमा अस्‍्शो, 


अ्रधाशरीय (नेषेध्च 


पनपमना पत्नाइप शपां पवित्र भूण जागनसजओोनी संशोधित-संपाहित (८८४) 
गाउतिशो ऋशित खाती योबश्ताने भते३्५ ्मापवानी व्रवाण्फारी, पृल्यपा४ जागभश्रलाइर 
मुनिषव श्री पुए्यविकय० भदाराग्ना गाशीर्षाब तथा तेगोश्रीना तेम ० परित श्री ध्भसुणलाए 
भावपणियाना सहिय सब्धरथी, श्री भछापीर बैन विधावये रवीक्री छे, भे छविद्वित छ, 


मी बोणधन! अभाएं विधाक्षये 0३ ४रे। “जैन-आगम-मन्थमाला” ना अ्रधम ५५ “नंदिसुत्त 
अणुभोगद्वाराइं च” नो अधशन विधि विधाक्षमता खुपश भदोत्सपती 8०१९ अरे, जनधपाहनां 
ता० २९-२-१७६८०॥ रे०, पूल्त्पपा६ जागमप्रभाइर भुनिषप श्री धुए्यविष्श्यष्टना पवित्र 
सांनिष्यमों, पैन सना भुण्य जअणी हे; श्री उरतुरणाएं क्षाकषणाएना शुभ हश्ते थबो तो, 


जा गति जान॑शन8४ जने भमजधषनमव असे जा अंधथभाणाना णीन्‍्न अंथनों अधशन- 
विधि थर्श रद्ो छे, ते जापणु सुने भार औरव लेषा ब्रवी पात छे, खाष्टनो असग ऐ 
सरथाती जाजन अहाशन योग्रनाना अत खते आशु पूछ साथभश्रभाइर भुनिषव श्री पुएय- 
विग्१० मभछाराण्णना दीक्षापर्यायती परिपूतिनों कोष श्रीसत्रे बोस्श५ धमभरीत्सप, खावषा 
पवि+ खने अर४ असेे विधाक्षयनी जाथम अड्शन बोग्श्नाना नप्‌भा अधथ “पष्णवणासुत्तं” 
पहेक्ष। भागवु अध्ाशन थर्श रह छे, ते सुपणुनां सौरण भतया बंप सुंधर जते याध्यार 
ग्तेगावुष्नेग छे. जा असे जनाई जंतर ग्रे जाई जबुभपे छे, ते जपणुनीय 9, 


जागन अाशनती बोण्श्न। अभाए। पएणुपणुसुत्तते नपनी अंथां& जापवाभां जापेक्ष छे 
गने थे अब ने भागों प्रशशित उसपानों छे : पहेक्षा भागभां सभअ भूण अशापनास4, ०४३२ 
सपाछीय निवेध्न साथे, अग2 धअरपायुं छे, ब्गेवुं अड्शन जाणे थर्ष रद्युं छे. जाना भीन्‍्न 
भागना, जा अथनाणाता अथम अथनी सम, सतर्भा जावषता मंधाव राण्देनी, हे ते शम्द्ना 
सरडत ३भधांतर साथेनी, सथी; अब, अथडार खने अंथना विषयतु तेम ०४ अंथनांधी 8प५०्घ थती 
संरिटतिड साभभीयु विश६ निश्षणु 3रती इब्खित अस्तावना तथा जेबु जंग्रेण. भाषांतर; 
सपाध्योचु विशेष पश्ाव्य, सेना जंश्र० लाषातर साथे; तेम ० बुध शुद्ध विशिष्ट विषयोवी 
भाहिती जापतां परिशिष्टो पणेरे साभओी जाषपानां जापशे, अंथनी अस्तापनानों आथमिड भरदो 
पतेबभां-दोरोन्टोनां ५० श्री ध्थसुभलार्ध भावषपशिया तेयार 3री रहा छे, जने ओबु ४८४४ 
क्षणाएु शरभणु जापणुने भोडती ५णु ज/्यु छे, 

जाजन अध्शन योष्घनावी ३भरेणानी सविस्तर भाएिती जा अथनभाणाना पहेश्षा अथना 
खभारा निवेहननां जापपानों जाषी छे, मेरे सेव जहीं पुनमंद्रणु धस्पानी ०३२ नयी, शा 
योग] अभाए १७ अथोभां जापणु। णंध। - पिस्ताध्षिसि भूण जायभों अग2 अरपावु वियारानां 
माव्यु छे; 3वो जागभञ्नय वा जंडना अब तरी ४ प्रभ०८ थरें ते पणु ता ध्राविषाभों लाथ्युं छे, 


पार 


जा बोगना जा रीते मृत३प क्ष्ण शी छे जते जाते जा अंधरतनुं अध्शन थर्थ शध्पें 
9, ते पृल्लयपाह जागनप्रभावर भुनिप श्री पुस्यविष्श्य०० भहाराए जते पंतित श्री इस णला् 
भाषपलिवानी जसापारणु बढ़ेमत जते तेमोनी विद्याक्षय अत्येती मसीन भभताने आरणे. 
तेगी अत्ये जमे जा असने जभारी जालारती जेंडी क्षाशशी ध्शवीय छीखे, 


१० अद्भक्षटीय (नर्षेइन 


छेषक्षा यारेड पपेथी जापणु जायभोना जन्‍वारी पदित श्री जगतक्षाक_्ष भोध्नवाकष 
भोग्डनी सेपागो आइत 2४२2 सोसावरी परसेथी हछीनी थीषी, लारथी जाषणु। जाजम 
अधसनना डावने विशेष वेज भए्यों छे, सभा शेड नधी, सस्‍याना जागभ अडाशन अवेैभां स्मावो 
सहऊ२ जापषा मध्य जमे पंडित श्री जभवलाएं अत्ये इतरावानी होंडी बाणशु इर्शपीओ छीओ, 
तेन ०० आइ्त २४2 सोसावटी तथा जा विशायनां घग उरता पंडित श्री शार्री ७रिशे४२ जंभाराम 
पूजा अत्ये पु जमे इतराता ध्शवीये छीओ, 

गज अथनाणानों अथम अथ अश्शित थया पछी जत्यार सुधीभां जा अर्वने भार अभनते 
नीये मुष्श्ण सधापता भणी छे, ते से धतामोना जमे जाणारी छीखे : 

पिन्सेस स्ट्री2 धोषारयाथष फैन संध : ३० २,५००] 

परयूरणु रूभी : ३० ५२७० ६४ 

जूल पीरर जने जृतपूषध जा अथनाणाना सुधड जते स्व०७ मुध्णुडरवे भार भौ० 
आनिशिय ब्युरोगा संवाधबोनों जमे जाजार भागीये छीशे, 

थागभ अध्शनना 4 जज १/३री सक्षाई-सथना जापपा जध्थ, जमे जागम अध्यशन 
समितिना नीयेना सब्योगा जाभारी छीखे, 

१. ३० “वतिधा सुरयध णधभी १, श्री अपीणुयं; हेनय६ 8प५िया 

२. श्री परभानं६ $१२०७ पहिया ६. श्री युहुक्षक पभान श|६ 

3, श्री रतीक्षाक्ष थीमनधात ड॥_री..._ ७. श्री व्/यतिक्षाध रतनयथंध शाढ ॥ भत्रीमो 

४, श्री सेवतीक्षा। यीमनवाक्ष शा&.. ८, श्री णाक्ष्यद गांशवाव धेशी 

७. थी रतिक्षाक्ष पयह हेसार्थ (सथ्मत्री, जागम अड्रशन विशागो 


बडो६श श्री संधनों विशेष ममालार 

गा अंधनए अधशनना जाव्टा जपसरे, ७ पे पढे्वां (4० २० २०१८ ना आरत$ स६ि ५ 
खने ते पछीना लिसोओ) 8५३१०न। श्रीसंधे १५५८५ जाजभअलाहर भुनिवर् श्री (ए५वि००१० 
भदारह्टना ६८भीा रन्‍न्‍भट्विन निनिते योग्शक्ष घमेभहोत्सपतु सहेग्ट स्म्रणु थर् जावे छे. 
मे प्रसंग ४५३१० श्रीसत्रे भूछय भराराशत्री अलेनी भजित निभित्त, १छप भछाश०/श्री ७०७ 
ते आये भांरे, पंधर ७म्बर ३पिया जप॑णु धरवानी व्यहेरात 3री &ती.. पृठ्त्य भछारान्श्शरी्मे मे ० 
क्णते जे २8५ जान अप्ररान योब्ए्नाता पहेशा अथ भाटे श्री महावीर ब्रैन पिधाक्षयने सोंपी 
ज्ागां जावे, जेपी ४५३१० श्रीसंषने शक्षाभणु ४री ७पी. 

मा०्धों असण पणु ४४५ शेपरो ० छे, फोध्रा श्रीसंघती ण्यअध्भरी पिनतिते सीक्षरीने 
पूलय पुएयविष्य० भदाराप्ट भयु (वि० स० २०२४थी यतुर्भास परोेध्राभां रखा, पूछय 
भदाराप्टत्रीयुं यतुर्भास पीस पर्ष माह फोध्रागां थयु दोषायी श्रीसंघनमां जूण जानं६ जने इत्सा& 
अपततोी तो, पूष्म पयोशद्ध पृन्यास० मदाराणः श्री नेभपिग्प०, पृषथ पंन्पास& भहार१८ 
श्री यहनविष्प७ तथा पृष्य मुनिवय श्री पुसयविएप० भदारएर साथे फोध्रानां यदुर्भास 
रहेश्षा पृछ्तन पंन्यास० भदधाराए श्री रभशी४तिष्स्य्ट तथा पूछव गुनिर श्री स्कीश्यनि०धपणनओे 
ज। उत्साइने 5४ स्थनात्म४ १५ जापीने जा यतुर्भायने यिर्मरशीय मनाववाबु वियाई. 
पूछप पुए्यवि०्ए्य० भदाराण्टने याक्षु पषता (विं०्स० २०२पना) भा५ भहिनानां दीक्षा धीधां 
सा! पषे पूरा था ढर्ता, थे अस्यने जवुकक्षीने तेणोने पथपणायतना अध्ाशनभां सढाव३पे 
पोतानी इ4षपाधडी जपणु धरपाती पग्नेध्शाना श्रीसपने अरशु जापी, 


अड्ञशारोय (नेहन द्ष्‌ 


श्रीसंधे भूण 8मंगपूषे४ थे अेरथान पी क्षीपी, जते पूछ जागमप्रभाधइर श्री पुसुप- 
विषय भदाराष्/ना दीक्षापर्यायना पष्टिपुति सभारोढ प्रसंगे, पनपणास्तना अधाशन्भा सछ।५३पे, 
श्री महापीर ढैन विधाक्षयने जरप॑णु अरखता भारे ३० 33,०००] *रेपी सारो शणी ओ&+ ४. 
गा हणानी सविस्तर याही जभारा जा निवेध्नने जंते भाषपानों भाषी छे, 


पृछयपाह पुएयविगय०७ भद्राण/ अत्ये जारी निर्वयाण सहित जने विद्याक्षणना जाभन 
अशनना ड१ अले जापी भगत ध्रापिवा लध्त जभे पहेह्ा श्रीसपनों सबिशेष जाभार 
भानीखे छीश. 


यथा डाये भार ओेरणु। जाप शह््य खमभे पूछ पंन्‍्या॥० श्री रभणी#विष्स्कटनों बने 
पूछ भूनि श्री बद्रीध्यविकयणछतों जंत::२ण७ुभ१७ जाजार भानीशे छीसे, जते जा भारे हेमत 
हापनार तेम ०४ इणी जापनार परोधरा! श्रीक्षना गअशीणों तेनतर नानां-भोशं सौ आवंध्रों 
जने भाधयो-महेनों अले भभारी इतरातानी क्षाणशु ध्शवीशे छी, 


न्गंवभां 
अप ४४४ धीमी गतिय पणु विधावये ७थ परेष जायन फऋ्ाशनतुं ४५ जा रीते हमे मे 
सजागण चची रहुं छे, तेनो जगते सविशेष जान६ छ. जमे तो थे पन्‍प लिस ब्नेषाना भनोरथों 
सेपीय छीसे 3 ब्यारे जा अथनाण[नो गंतिन अप ऋाशित थाव, जने जा जाणी योणना, 
जापश घारणु भुष्ट्म, सांगोषांग परिभूणु थाव, थे भार परनात्ना जापणुने सोते गने समस्त 


श्रीसबने जुद्धि, शर्त जने भाषनानी रत्ततथीचुं अध्वन 3रे जेपी खेतरती आयेना साथे जमे जा 
निवेध्न ५३ भ3रीशे छीथ, 


श्षि 0 सेव 


गोवातिया ८8 रो४ यंध्दा। पर्चभान कार 
भुभ्छ २६ ब्ग्येतिष्ाब् स्तनय्ं६ शार 
8 वृद्धि ७, रविवार फाश्षयंद अंडा लात चोशी 


0॥० ७-२-१७ ९६ भान६ भवीणो 


पृक्य१ा३ वाभभभकाहर शुनिषर्य भी पुरयविकय७ भछारकना 
हीक्ष.पर्यायनी पश्िषू तिनी 3०१७ अरसंओे बडो६२ श्रीयंधभा पयेक्ष 


थी शाभभ भधशन ६३ 


३० 
२००२-०० पृछ्य जाथनम श्री पनरणासत 
स्थभां क्षण भेसपानी शोधीना- 
श्री पशरीम।० वीराथ६०७ 
सधपी 
११६११ » ०० श्री इसरीभव७० दीश५६० 
सधपी 
१९११ *०० श्री यहु्षाक्ष १३पोतमत्तस 
अवेरी 
११११ - ०० श्री शुधन२०४०७ ऐीराय६०७ 
संधपी ; 
११११ «०० श्री भीभभय६० शे०८/भ॥ष०० 
११११ ० ०० श्री रगीकषद्स छगनवा4 
११११६ ०० श्री ॥० रतीक्षा|्ष युनीक्षाव 
सरारपाणा 
६५१ - ०० श्री लगुभा् नभीनभाए्ध जवेरी 
५१५५ - ०० श्री छभनक्षा4 टेवय६ 
(परध्॑ंनान टी-ेपो) 
५१४१-०० श्री पिरताभीस जागमना 
तपरवीणो 
५०१ «५०० श्री ७थनक्षाव4 क्षव्भीव4६ 
बुध्वाण। 
५१०१ ००० श्री आन्तक्षाक्ष पशपक्षाकष 
पजभाती 
५१०१*०० श्री कैन भहि। सभा०7 
५१०१-०० श्री €समुणणछेन भोतीय६ 
अभेरी 
५१०१-०० श्री, भशीलार्ध भापुभाएं वैध 
१०१ *०० श्री रभशुधाक्ष भोधन4ा6 पैध 
५०१ - ०० श्री कैन भहिक्षा हैपाश्रय 
(॥बनीशेरी)नां मेवो 
५१०१-०० श्री भवानीद्यस ४९ नधस 
५१०१-०० श्री जाधयह जिशोषनधस पटवा 
प०१००० श्री भ्रदापनक्ष० पृष्ता० 


३० 

०१-०० श्री जभथाजाएं नानाक्षाक्ष गाँधी 

५१०१-०० ब्री धीक्षायं६ वारीक्षाक 

१०१ -०० श्री भाहितिनहेन भधुरक्षस 
भुग्प्परवाणा 

१०१६-०० श्री शान्तिक्षाक्ष नरोत्तमक्षस 
गंभीराषाणा 

५१०१००० श्री शोगीक्षाक्ष अनुध्स 
पृ+ताक्षपाणा 

५०१००० श्री सोगयः: भोधवक्षाक्ष 

3०१:०० श्री विद्यालडेन शुषन॥भार 
भापुवाक्ष 

3०१० ०० श्री रतनणहेन "युती५। 
युनीक्षाक्ष 

३3०१-०० श्री भशिक्षत् ६धपतजाएं 

३०१*०० श्री नाथाक्षात आणीध्षस 

२घ३१ » ०० श्री ग्स्यवीक्षक_्ष नणीनधस 

२५१ - ०० श्री शातिधा। छोशाक्षाकष 
पाध्यवाणा 

२५१६-०० श्री रभणिड्क्षाक्ष अभ्वक्षाकष 
शेधरी 

२५१ - ०० श्री णामुभाएं मल 

२५१ » ०० श्री नेनयंह भेयरक्षस 

२५१ - ०० मरी इषय६ पनभाणीक्षस 

२५१ ०० श्री “भनाद्रस छोटा क्षालष 
ध्वषाण। 

२५१ ० ०० श्री /वानभ4० ६२२०४ : 
अडाश प्मण्ट्ति ६० 

२५१- ०० श्री युुक्षाव भोरीध्षक्ष 

२५१» ०० श्री पेशपक्षा_्ष अक्षाणयं६ 
गोत्रीपाण। 

२५१ - ०० श्री शर६४भ२ भशिक्षा्ष 

२५१ - ०० श्री अशीनहेन मगणक्षस 
बषवाणा 


है. 


३० 
शेप 5 ०० 


२५१ * ०० 


२५१ ५०० 
२५१ ००० 


२५१ ५०० 
२५१ « ०० 
२४५१ ५००० 
२५१ ५ ०० 
२५१ ५०० 
२५१ « ०० 


२५१ ५ ०० 
२५१ ५ ०० 


२५१ -५०० 
२५१ ५०० 


साजम अल्लक्षन पृ 


श्री र्वय६ साशाराभम 
गभीसपाणा 

श्री जुशाक्षबं६ नेभय६ 
भकीभरीपाण। 

श्री पाडीक्षाक्ष भथनक्षात_्ष वैध 

श्री सुलद्रभहेन पनाधा। 
प्रीण 

श्री य६ाव पशपक्षाव सरिया 

श्री रेचामहेन नाथाक्षाव 

श्री शातिक्षाक्ष नहक्ष 4६ भांपी 

श्री भजिलाएं माषुभार्ध शार 

श्री मजनवात अद्यामार् 

श्री पनाक्षव यट्रडान्त 
पक्षेण्ध्पाणा 

श्री यपञक्षाक्ष ३५५६ भारतर 

श्री ग्ट्भनाक्षस प्रप्रलार् 
जशुवाण। 

श्री मामरलाएँ गेयरद्ास 

श्री भणे५६ ५६भी-२६ 
जाकणश्वाण 


०. 
२५० ५ ०० 


२०१००० 


२०१००० 
२०१*०७०७० 
२०१०००५ 
२०१०५०० 


२०१*६०० 
२०१*००० 
२०१०६०० 


२०१५०० 
२०१५०० 
२०१००७० 


२०१*६०० 





॥ भशिक्षाव नापुणार्ध 
गनशवाण। 

श्री ख२७॥५ भाणु४०५ 
भंभीराणाणा 

श्री म०००र्ण परसोतभश्षस 

श्री याषतीमह्ेन पनाक्षाकष 

श्री सोभय६ भोदीह्षस ९७ 

श्री डीरा4६ २१०६ 
भाषररोधवाणा 

श्री सोभय६ नाथाभा्ध इसार। 

श्री अद्ाशयद भनथरक्षक्ष पैध 

श्री ३जीनएन पुग्नवाव 
प४पाण 

श्री क्षीक्षपततीमछेन पसततथाव 

श्र ॥तिक्षाव क्षक्षय६ शा 

श्री शपेदइ्ुभार वागइुभार 
मधती 

श्री याउतप२। श्री कैन तपाणुम्ठ 
भहिता उपान्रव 


४१७३ ५ ०० भसोथी नीनेनी रूमता 
33,००0 - 00 उ् ६५ 


अन्थाबुद्धभ 


अड़ाक्षदीय विवेदन 
अथासुरुभ 

संपाध्ट्टीय 

छरद्या0757" र०।९ 

सक्केतसूचिः 

प्रश्ञापनासूजस्य विषयानुक्रमः 
पण्णवणासुत्त 

खुद्धिपत्तय 


पृ४[४ 


च्ड 
५्प 
था 
श्द् 
२७-५१ 
१-४४६ 
४४७--४५७५० 


॥ जयन्तु ब्रीतरागाः ॥ 
संपाध्डीय 


अतिपरियय 


अस्तुत अगापनासलना संशोधनहारयभां भुक्ष नव अतिगोनों 8प्योग अरयों छे, जा नव 
अ्रतियोगां खं० जे० जते घ० सरा5 अतियो तउपनीय अतिथों छे, म० स्मथवा बी०, प्र० पु९ 
पुर भरने पु३--जा पांय अतिो अगण 8प२ क्षणायेती छे, जने मु० सराध जाए भुद्दित छे. 
प्रस्तुत अतिणोनों परियय जा अभाएं| छे. 


खं० भति--4 शान्तिनाथ० ताउपनीय ब्शैन रानसअर, जंभ्रातती तहपत्री१ अति छे, 
पभ्यविधानधिरि-परोध्राधी अडाशित थयेत्षी जा सग्रनी सुथि्ां जा अतिनो इनां४ १७ छे, 
प्रसभ्या १६५१ छे, क्षणाए-पढीणार्ण 3३२०२२२-१५ धंयप्रभाणु छे, स्थिति सारी जने विपि 
सुंदर छे, जंतना धणडनी अशर्ति-पुष्पिद्य जाहि ४छ क्षण्युं नथी, '>तां अतिती विपिना जाषारे 
अधुभानथी 5९ी शबाव 3 जा अति विद्मता १४ भा शतहना खंतर्भा क्षणायेती दोषी न्नेर्ध भे, 


जे० अरति-ब्शक्षवमेरना डिल्वामां रहेवा जरतरगस्छीय युगप्रपान जायायव॑ श्री विनला. 
सरि शानमहरनी जा तउपनीय अति छे, सू्िनां भा अतिनों इनांड २७ छे. पत्र सण्य, १७० 
छ. स्थिति सारी जने दिपि ओ४ छे, क्षणा-पढोणार्श 3२३ २२३६ छयअनाणु छे, विधभस्रपत्‌ 
१३८६ मां । अति क्षणा० छे, संपतना निश सिवाय खेतभा लेभ४ती अशरिक्तपुण्पिष्ष जा६हि 
अर्ण नयी, 


घन अति--खजा अति पणु स्सबमेरना उिल्यामां रहेधा 8५२ #णुविक्षा भं॥रनी १ 
ताउपनीय अति छे. स्यिगां जा अतिनों 3भांड २७ छे, जागां पत्र १५थी 333 भां अशापनायत 
भूत छे जने 33४थी 3५० पत्रभां मायाये श्री ७रिकयरि विरथित अशापनासलञ्रध्शव्वाण्या 
छे. अतिती रिथति सारी जते धिपि खुध्र छे, पत्र ७, ११, ९५, ९८, ५६९, २४७थी २४८, 
२५३, २५४, २६९१ थी २६३ खाते २९८१ भुं खेम उक्ष १४ पतन जआप्य छे. क्षमार्-पहोीणा४ 
3२६२२३ धंयप्रभाणु छे. संतर्भा भा अनाए पृष्पिष छे : 


संबत्‌ १४८९ वर्ष मार्ग सुदि १० सोमे प्रश्ञापनासूत्रप्रदेशब्याख्या लिखापिता सा, बलिराजेन 
॥ छ | श्रीमतखर्तरगच्छे श्रीजिनमद्गरसूरीशराणां भांडागारे ॥ 

प्रस्तुत सानरंत्रभां परीण परणाशाढ जने सा, जनिराण्ण-उध्यराग् कषणावेत्षा अथोनु 
अभाशु पषारे छे, गया अति परीण परणाशाहे क्षणावेध्री ढशे भपा गरपर भ्याक्षवी जगोरे 
मानी घ० संता भापी छे, पशु जा अति मविराग्र क्षणलेद्वी छे ते बने आरंथनां याह जाब्यु 
हीत, ती तेनी जभे ब० संत जपत. 

म० स्थथवा बी० अति-श्री भहिनालल्चित ढैन सानभंत्र, मीअनेरनी जा अति 
विधतना १७ भा शतडनां क्षणलिल्वी छे. जा अतिनी म० संशाना गध्ले शेश्राव स्थणे बी० पशु 
शपार्ध भर्ठ छे, 


१६ सपा धषोव 


प्र० प्रति--श्री जात्नरभ० बैन शावमेहिर, फोध्सभां रहेता विषिष अंभरो पैडीना 
अपतेड श्रीमत्‌ आातिविष्श्य०्ठ शाजसंअध्नी गा अति छे. सयिनां जानो इभांड ११६४ छ. 
संक्षेपनां गये ्वशुषा-०/णुपाना हेतुथी गया अतिना अत्येड पतना भाग्टिनमां अद्ापना|सलनी 
खायाने श्री भकयगिरिसरिसथित टीझने (आवीने क्षणवानों जापी छे, अतिनी परसंज्या २१५ 
छे, अत्ये४ पत्नी अले४ इष्टिमां १३ पंड्तिमों छे. अत्ये४ पितभां गोजनां स्थोछ। ४२ मने 
चधुनां वुधु ४७ गक्षरों ७9. डोर जल्‍्पासी विद्वते शोषेत्वी अति छे. स्थिति सारी जने लिपि 
सुंदर 9. बणाए-पढोणाएं ६ड़े ४ ४४ घधयभ्रभाजु छे. भूश्षपहना खंतर्ां वेजडनी पुष्पिद् 
जाहि हए बष्यु नथी, पणु भुञ्षपएनी खये ०? क्षणायेत|्न 5१२ ग्शणापेव टीश्ररक्षेपता संतों 
ज। अभाएे पृण्पि॥ छे : 


श्रीमल्यगिरिविरचिता टीका किचित्‌ संक्षिप्प लिखिता | ब्वा। नरचेंद्रेण | श्रीः || संबत्‌ १७७६ 
फास्गुन वदि १२, 


१ प्रति--श्री क्षाक्षार्ण ध्यपतथाएँं शारतीय संरृति विधामंदिर, मगद्गपाइगां रढेथा 
खने४ धरतविभित मरों पेशीना भुति श्री भुएयविप्टय०० भदारागना अपसंअछनी जा अति छे, 
सूचिनां जानी इभांड ९६७५ छे, होर्ण पत्थर जा अतिने अत्ंतर साथे भेणपीने पी हमेरेक्षा 
छ तथा अपयिद्‌ 2धपशु पणु क्षणेव्री छे, जानी पत्रसंभ्या २०० छे. अलेड पत्ती अप्पे४ 
पृष्षिभां १३ पंडितों छे, अलेड पश्चितभां ५० सक्षरों छे; ग्स्पध्ते ०४ हो पडितमां ४५ जने ४७ 
गक्षरो छे, स्थिति सारी गने विपि ओ४ छे, बंणाए-पटोणार्थ १०३ २८४३ छयप्रभाणु छे, 
जंत्ां लेणइनी पृण्पिद जा अभाए| छे : 


संबत्‌ १६११ वर्ष जेष्ट(ज्येष्ठ) शुदि ७ सोमे। अद्येह श्रीपत्तनवास्तव्यः श्रीश्रीमालशातीय | 
सुगंधीकुछं (ठै)वे । सुंगंधी नाथा सुत श्रेष्टि(ड्ठि) हांसा भार्या सुभ्राविका हांसलदे। पुत्र ४ श्र(श्रे०) 
हरिचिंद । से० सीबा० । से० मेघ्रा० | से० तिघू। समस्तकुटं(ढुं)अयुतैः से० सीवाकेन। भीपूर्णिमापक्षे 
प्रधानशाखाया। भ० श्रीभुवनग्रभसूरि तत्पट्टे म० श्रीत्रीकमलप्रभसूरि तत्पट्टे म० श्री ५ पृण्यप्रभसूरीश्वराणां 
डपदेशेन । श्रीपन्नवणाउपांगसूत्र लिपा(खा) प्य स्वगुरुभ्यः प्रदत्ते। बाच्यमानं चिरं जीयात्‌। भद्र भवतु ॥ 
भीरस्तु ॥ श्॒म भूयात्‌ ॥ छ ॥ 


पुर +ति--जा अति १९ 8१२ ०शुविका भुति श्री पुए्पकिस्पकतना संअधनी छे, स्िभां 
जानो उभां४ ६७०८ छे, डोर्ण जतीक्षा जल्वासी विधवने भा अति शोषी छे खने अपथित्‌ 2५पश 
पशु ध्णी छे, जवानी परसभ्या 3४६ छे. २१२) पत्रों जद शेषअबी छे तेथी पुध्ध पत्रसभ्या 
3४७ छे. अत्येध पननी अल्येड भृष्टिमां १९ पंड्तिणों छ. अलेड पंडितों गोजनां गोण ३२ मन 
पधुभा पधु ३८ जह्षरों छे. स्थिति सारी जने लिपि सुंध्र 9. बंणाएई-पहोणाएं १००४)९ ४-२ 
छयप्रभायु छे, ंतभां शेणडनी अशस्ति-पुष्षिष्ष जाहि नथी, विपि जनते साशर-अधरथी ४दी 
शहाय है जा अति विजनना १७ना शतहभां शणायेव्री छोपी ब्ते४ थे, 


चपु३ईे अति--भा अति पणु 8५२ ०शुवित्षा भुनि श्री पुए्पविष्श्य्टना संअढ्नी छे. 
सथिनां जानो इनगांड छरघ० छे, स्थाती पनसंज्या १४६ 9. अत्येड पतरनी अत्ये४ परृक्षिमां १५ 
पहितिमों छै. अतलेह पंज्तिमां भोजगां गोछ पर जने पधुनां पु १८ गद्षरों छे, स्थित सारी 
खते क्िपी गति झुंधर छे. बणाए-पहोणाए १२३२४६ एयअनाणु छे, ग्ंतभां पेणइनी 
पृष्षिदा मा अभाशु छ. 


संफइ्डीय बड़ 


याहक्ष एंस्तके द॒इं। ताइशं लिपि(खि)तं मंया। यदि शुद्धमशुद्ध बा। मम दोषों न दीयते ॥]१॥ 
भमपुष्टि (पृष्ठि)कटिम्रीवा(ब)। बद्दृश्रिघोमु्। कष्टेन लिषि(लि)व शास्त्र) यत्नेन प्ररिपाल्येत्‌ ॥ २॥ 
पैल्राष्य (सैल्यदू रक्षेत) जलूं(जलाद) रक्षे[त्‌ |। रध्ये(रक्षेत्‌) श्रथ(शिथि)ल्मंबर्न (नात्‌) । यस्य 
कस्य न दात्यं(व्या)। एवं बद॒ति पुस्तिका | ३।॥ यशजत्(द) लबणसमुद्रो(द्रो)। ता(या)बत(द्‌) 
नक्षत्रमंडितो मेर[ः:]। यावत्‌(दू) भास्करचंद्रो तावदयं पुस्तकों जयतु ॥ ४ ॥ संबत्‌ १५६५ संबत्सर(रे) 
प्रबर्तमाने दक्ष(क्षिजणायने शरदकऋषतौ भाव्रपदमासे कृष्णपक्षे चतुथ्यायो(र्थ्यो) तिथी रबिबासरे भीअण- 
दिलपुरपत्तमे लिपा(सख्वा)पित | छ ॥ श्री ॥ | शुभ भवतु ॥ कल्याणं भूयात्‌ | छ | भी ॥ 
श्री श्रीमाछशातीय श्रेष्टि(्) सहिजा भार्या अदकू सुतेन भ्रेष्टि(ष्ठि) हरषा(खा)मिपेन प्रसापनोपांगसूत्॑ 
लिघा(खा)प्य स्वपुण्याथ परोपकाराय च श्रीपूर्णिमापक्षे प्रधानशाष्रा(खा)याँ श्रीभुवनप्रभयूरीणां प्रदत्त 
चिरं नंद्यात्‌॥ छ ॥ श्री: शर्म मवतु ॥ श्रीसंघस्य | लेखंकपाठकयो: चिरं जीव ॥| 

मु० अति--ज। अति जाभगोद्धार श्री सागरानेध्स रिवर सपाहित जातवाय श्री महयणिरि- 
तटीआायुड्त छे. जय मारति वि० २० १६७४-७प भां ज्मागमोध्य समिति (सुरत) ६२ अश्शसित 
थयेत्षी छे, 

खाए? पर्मेत गो ब्येयेक्षा आयीन शानलरोभां अशापनासजनी सौथी आवयीन ब्रे थे 
आतिणो गमे न्नेर्ण छे, ते जहीं उपयोगभां वीघेत्ी जे० गयने खँ० अतिणो छे. 


मैप 
अस्पुत संपाध्न-संेशोधन गंणे 


अशपनायत्तना जा अथभम भागनां सभभ सजतपछ जापी व्यय छे, जते भूणसतप७ 
8परथी तैयार उस्पाभां जावेक्षं परिशिष्टो णीन्य जागभां जापवानां छ, तेथी परिशिष्ोनी परियष 
पएु जीव शागवा सपाध्टीयनां जापीशु, 

जनगारी गायन संशोधन विषेती पति जमारा तरहथी संपादित थयेता खने श्री भछापीर 
फैन विधाक्षप, भुगए्ण तरश्थी अधशित थरेक्षा नेदिसुत्त अणुओगद्ाराई व अंथना संपाध्शीयन। 
१०थी १६ ४४ सपीभां «थुपरी छे, तेथी गशासयोने ते न्नेष। भधषाभणु ४रीओ छीणे, 

अरतुत अज्ञापनाभु धमन्धदु छिप ५ भाजव सतगां ढ जप छे, ते 
अभारु यन्यने सुधारीने पांव तथः अतिविद्रि उद्वदा सारपुर्ष ५ सक्षभणु 
बरी छीन, ; 

प्ररतुत अशापनासलना संपाइनने धयतुं डियितद पशतव्य है ब्रेभां मधाषधि भुद्गित थयेधष। 
पहीनां जगोते आभीन अतिोभाथी वत्यां व्यं भढखना पही नत्या छे, ते ते स्थानों जने 
भुनिषर भी थृष्पणिक्षु० हारा संपाधित थयेक्ष। सुत्तागमेभां >पायेषा अशापनासतर्भा बर ड्ोर् 
स्थगे प/परिव्तन अचु छे ते स्थणनी यर्था पणेरे अर्धुत अंबना जीन्‍्न शागना संपाध्टीयनां 
ब्पवानों आपरे. 

खभार अथभ संपाधन नंदिसुत्त अणुओगद्ााराइं व्‌ भा स्मभोशे नन्दिसुत्नविशेष स्माप्यो छे 
(एमी नंदिसु्त अणुओगदाराईं न अन्यभां संपाश्ीय ६० ४०थी ५७) ते भुन्त्म आपनासलविशेष 
न्गहीं भापी शक्ष नयी. तेवु भुण्य 3रजु थे छे ४--५ापनायतन। विषयोने धमतां जपतरणुर 
४५. २ 


ब्ड स॑पाइडीय 


मैन जायन साहियणां जने३ स्थणे विधुक्ष अनाुभां भणे छ, जते ते मधु नोषतां अबे तो शु३ 
याव ००, 8परांत भे हमने पहाँगी वणवाना सभवनी पशु सभरवा छे, तेथी भे भार जन्‍्यासी 
िशाउुणोने सन्‍्यानप सागन अन्यों ब्येषा तथा तत्स विध्वनोनोीं संपई इरपा जदक्षाभणु 
3रीथे छीणे, 


अस्तुत अशपनायतनी परियव तेनां जाषती भछसनी सांसति4 साभभ्ी जाहि पिषिष 
चरतुओ गा अन्यना भीष्न भाजनी अस्तावनामा जाषवानां जावरों, 


नेषएुरसवीधर 


अस्तुत संपाहनभां ग्? गहुभूलय €स्तप्रतिणोनों जमे 8पयोग अयों छे, ते अतिणोनो 
सरणतायी 3पयोग 3री शद्गव, भे भार थे अतिणोते क्षांमा समय छपी स्मभारी पासे रढेवा 
जाना ते ते शानमभंतरोंना पद्ीपटर्ता मछाशवोजे भूण पीर०/ धणपीने भूल ० भदावुभावता 
गतावी छे; जायी तेगनी आानमभशञ्ितिनी जवुभोध्ना 3रीने तेगने सबिशेष पनन्‍्यवाह जापीये छीसे. 


ग्नाथमपायनप्रपीणु सुनिपर्य श्री व्य्यधोषषि०्श्य०छ्णे अर्तुत अथनां भुद्वित शेंभ प्ले ने 
फृ०क्षं3 स्थणी विष 8पयोगी सना जापी छे, ते जद्््ष जभो तेगनों साधर ग्मालार भानीशे छी, 


खभार सर्प डोर संशोधन डा्यभां ००३२ ०/शु तारे सबने भार 8पयोगी पराभरों ४रीन 
सछ्यय इरनार भारतीय ध्शेनोना गंभीर जन्यासी वि६६ये भुनिराण/ श्री बरणूविष्टप७छ तथा 
३० श्री भेयरक्षसभार्ण घेशीनों भभे जहीं साधर जामार भावीजे छीसे, 


इश्राव४ भेत्रीणों, श्री यंदु्षाक्ष वषेभान शाढ, श्री व्ययतिक्षाक्ष रतनयं६ शा५ खने 
श्री भावयंद थांशवाव पेशी जाहि भदापीर पैन विद्याकय थम अप्रशन समितिना सभ्योगे 
अरपुत संपाधन डायती खेष समभ जाजन अशयन आायवती उपयोगिता जते गांगीवते समष्ठने 
बांणा सभमव सुधीनी घीरणट धणवीने जनारा अछेगां न? सब्वोभ जाप्यो छे, ते महल तेमना। 
प्रशंसनीय आयनी जनुभोध्ना पुर:सर तेभने पन्‍्चवा६ जापीय छीथ, 


गाव जयाथम अंथोगा शास्त्रीय संपाधन आयेगी पृरुता ब्येवा भार जमविस्त वेधना 
ग्मनुलपता श्री रतिक्षाक्षणार्ध दीपय॑ं६ धैसार्ण (संप्मत्री, श्री भणापीर पैन विधाक्षय संयावित 
गागन अड्शन पिलाग) थे अडाशन डबने वेग खापवा भार तेम ० ओ४ भुणुनी यशसशी 
हरवानां व? सध्योग जाष्यो छे ते जगनारा ० नहीं हिन्दु जागम अख्ारानभां रस घरापनार सी. 
होना भा? अशंसनीय छे, 


श्री आन्तिक्षाव अद्याभार्ण और (मछानात, श्री महावीर औैन विद्वाधय) से अरधुत अथना 
कण समंधित अत्येड आवगां व्यत इेणरेणवी निरंतर व्यपस्था 3रीने जगारा डर्यभां जवुडणत! 
8री छे. तेगोनो भा श्रन जभारा जने जा शार्यभां रस घरावनार स्वना घन्यवाधने पान छ. 


श्री ७० ६० भारतीय संखूति विधा (अभद्नवाह)ना 8५संाक्ष+ (जत्वारे ६२०/ हपरना 
अथरे४८२) ० नगीनहस शवशुका। शराहे असधुव संपाक्तीय'नों मंग्रे७ शाषाभां जदुपाई 
3री गाष्यो छे, ते नह जमे तेगो अत गभारो इतयलाप ब्येज्त ४रीश छीथ, 


संपाध्ष्ीय पद 


शास्री श्री ढरिशध्स्थाएं जंमाराम पंथामे अस्त अन्यवा जीनत जभणनां परिशिष्टोभां 
सहयोग आाप्यो छे. जहीं जभो तेमते बत्ती रहता नथी, 

जने जंते भुंगईन इअसि६ भी० अन्टिग म्यूरोना संयाक्षक श्री वि० ० भाजवपत आह 
सबनोगे जगार। परतुत कुषणु आपगां जनेशविंष सुविधाणों जापी छे ते णहव तेणो जगार। 
भार यिश्स्भरशीय णती रहा छे, 

ढेपरो#त सी भहादुभावों हमेशना भारे भगने सधय सविशेष जबुइणता जापे तेषी €ाध्ि 
छ४०्छ व्यत ४रीथे छीथ, 


प्‌शेद्षर।, लि पु एयजिव्/य 
५ दि सर 
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२-३. प्रशापनादून्नस्य षट्न्रिंशत्पदा्ना नामानि अज्ञापनापदोप- 
क्रमश्न 

४-१३. अजीपप्रशापना 

मी अरूप्यजीवगप्रज्ञापना 

६-१३, रुप्यजीवप्रज्ञापना 

१४- १४७, जीवग्रशापना 

१५-१७.  असंसारसमापक्षजीवप्रशापना 

१८- १४७. संसारसमापन्नजीवप्रशापना 

१९-७५. एकेन्द्रियजीवप्रजापना 

१५. एकेन्द्रियजीवाना भेदाः 

२०- २७५. १. पृथ्वीकायिकजीवप्रज्ञापना 

२०: पृथ्वीकायिकानां सूक्ष्म-बादरेति सेदद्रयस्‌ 

२१. सूक्ष्मएथ्यीकायिकानां पर्याप्कापयाप्तकेति भेद्वयम्‌ 

२२. बादरएथ्वीकायिकानां ऋूक्ष्ण-खरेति सेदद्बम्‌ 

२३. ऋद्षणबादर प्रथ्यीकायिकानां कृष्णग्सिकादयः सप्त भेदाः 

२४. खरबादरप्रथ्वीकायिकानां एथ्वी-शकंरादयश्रत्वारिंशन्वेदाः 

२५. पृथ्वीकायिकानां पर्याप्कापयोप्तक-योन्यादिसेदुनिरषणम्‌ 

२६-२८. २. अप्कायिकजीवप्रज्ञापना 

२६. अप्कायिकानां सूक्ष्म-बादरेति मेदद्॒यम्‌ 

२७. सूक्ष्माप्कायिकानां एयोप्तकापयोप्तफेति भेदद्यस्‌ 

२८. बादराप्कायिकानां अवश्याय-हिमादयों भेदाः, पर्याप्तका- 
पर्याप्क-योन्यादिसेदनिरूपणं थ 

२९-३१. ४. तेजस्कायिकलीवप्रश्ञापना 

२९. लेजस्कायिकानां सूक्ष्म-बादरेति भेदद्वयम्‌ 

३०. सूक्ष्मतेजस्कायिकानां पर्यात्तकापयांप्तकेति मेदद्वयस्‌ 

३१. बादरतेजस्कायिकानामज्ञर-ज्वारादयो भेदाः, पर्यासकापयों- 
सकयोनयादिमेदनिरूपणं सच 

३२-३४. ४: वायुकायिकजीवप्रशापना 

३२. वायुकायिकानां सूक्ष्म-बादरेति भेदद्वबस्‌ 

३३. सूक्ष्मबायुकायिकारना पर्याप्तकापर्माप्केति भेद यस्‌ 

३४५ बादरवायुकामिकानां प्रत्वीनवात-प्रतीचीनवातादय एकोन- 


विशतिशेंदाः, पर्यापकापर्यासक-योन्यादिमेदनिरूपर्ण ल 
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अ््यापनासृजस्थ विषयानुक्रमः 


विषयः 

७, वनस्पतिकायजीवप्रजञापना 

बनस्पतिकायिकानां सूदम-बादरेति मेदह्यस्‌ 
सूक्मवनस्पतिकायिकानां पर्यासकापय्याप्तकेति भेदद्थम्‌ 
बादरवनस्पतिकायिकानां प्रत्येकशरीर-साधारणशरीरेति 
सेदह यम्‌ 

प्रस्येकशरी रबादरवनस्पतिकायिकानां वृक्ष-युच्छ-गुस्मादयों 


एकास्थिकडक्षाणां निम्वाश्न-जम्जु-कोसस्वादिनासकदम्यकस्‌ , 
मूल-कन्द्‌-स्कन्ध-पत्रादिगवजीवसझ्रधाप्रमाणं थ 
बहुबीजकद्क्षाणामस्थिक-तिन्दु-कपित्थादिलामकद्म्बकम्‌ , 
मूल-कन्द-स्कन्घ-पत्रादिगतजीवसझ्भुपाप्रमाणं 'व 

गुष्छानां वृस्ताकी-सछकी-बोण्डक्यादिनामकदस्बकस्‌ 
गुख्मानां सेरियम (दे ०)-नवमाझिकादिनामकद्स्वकस्‌ 
लतानां पश्चऊता-नागछतादीनि दश नामानि 

घल्लीनां पुष्पफली-काछिक्ली-तुम्ब्यादिनामकदम्वकस्‌ 
पर्वगाणामिश्षु-दक्ष॒ुवाटी-वीरणाविनामकदम्बकस्‌ 

हृणानां सेडिय(दे०)-भसिय(दे०)-होश्रिकादिनामकदस्वकस्‌ 
बछयानां तारू-तमाऊ-तक्षल्ति (दे०)आदिनामकदस्वकस्‌ 
हरितानां. भजोरु् (दे० )-बोढाण (दे ० )-हरितकादिनाम- 


कदम्वकस्‌ 

औषधीनां शालि-ब्रीहि-गोधूमादीनि पश्चविंशतिनोमानि 
जलरुहाणामुदक-क्षवक-पतकादिनामकद॒ स्वकस्‌ 

कुहनानों. जाम(दे०)-काप(दे ०)-कुहण(दे०)भादिनाम- 


कदम्मकस्‌ 

प्रत्येकशरीरवादरव नस्पतिकायिकलक्षणम्‌ 
साधारणशरीर(अनन्तकाय)बांदरघनस्पतिकायिकानां ना- 
मानिं, मुक-कन्द-स्कन्ध-स्वचा-शाखा-पवालऊ -पतन्न-पुष्प-फल- 
“बीजादीनां साधारणशरीर-प्रत्येकशरीरत्वछक्षणानि 
वनस्पतिकायिकानां. पर्याप्तकापर्याप्तक-योन्यादिभेव॒निरूप- 
णम्र्‌, प्रस्येक-सावारणवनस्पत्रीनां मेदविशेषनिरूपण ले 
द्ीन्ड्रियजीवप्रशापना 

डीखियजीवानां पुकाकिमिय(दे०)-कुक्षिकृमिकादिनामकद 
म्थकम्‌ , पयोप्तकाप्यापक-जातिकुझकोटि-योस्पादिनिरूपण च 
श्रीशितयजीवप्रशापना 


ब्रीखियजीवानामयपतिक-रोहिणीकाविनामकतद्स्वकम्‌ , 
पर्यापकापयाप्तक-जातिकुककोटि-योस्मादिनिरूपण 
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प्रशापनासूत्रस्य विधयानुरूमः 
विषय: 


अतुरिन्त्रियजीवप्रक्कापना 

अतुरिन्त्रियजीवार्मा अंधियरदे०)-णेकिय(दे०)आप्नाम- 
कद्म्बकस्‌, पयोप्तकापयोप्तक-जातिकुछकोटि-योन्यादिनिरू- 
पर्ण 

पश्चेन्द्रियजीवप्रशापना 

पश्चेन्द्रियाणां नारकादिसेद्यतुष्कस्‌ 

मैरयिकजीवशजश्ापना 

नैरबिकाणां सप्त मेदाः 
पश्चेन्त्रियतियंग्योनिकजीवप ज्ञापना 
पश्चन्द्रियतियंग्योनिकानां जूचरादयश्रयों सेदाः 
जलरूचरतिरश्नां मत्स्य-कच्छपादिभदपश्चकस्‌ 

मस्स्पानां ऋूष्णमत्स्प-खबछमत्स्पादिनामकत॒स्थकस्‌ 
कच्छपानामस्थिकच्छप-मांसकच्छपेति भेदद्यस्‌ 

आहदाणां दिली(दे०)-बेढरू(दे०)भादि मेदपआकम्‌ 
मकराणां झीण्डमकर-सष्टमकरेति भेवहसस्‌ 
सुंसुमाराणामेकाकारप्ररूपणस्‌ 

जलकचरतिरश्यां सम्मूर्रिछिम-गर्भव्युव्कान्तिकेति मेदद्यम , 
परयोप्तकापयौप्तक-जातिकुलकोटि-योस्यादिनिरूपणं 
स्थलूचरविरश्नां चतुष्पद-परिसर्पेति भेदव॒यस 
चतुष्पदानामेकश्षु र-द्िश्लुरादि मेदचतुष्कम्‌ 
एकछक्षुराणासश्वाश्वतरादिना मकदस्वकस्‌ 
द्विक्षराणामुष्ट-मो-गवयादिनासकदस्व्कस्‌ 

गण्डीपदानां हस्ति-पूयणय(दे०)भादिनामकद्स्बकस्‌ 
सनखपदानां सिंह-भ्याप्तादिनामकदस्थकम्‌ 
स्थलचरतिरश्नां सम्मू्च्छिम-गर्भव्युत्काम्तिकेति भेददयम, 
पर्याप्तकापर्याप्तक-जातिकुछकोटि-योस्याविनिरूपणं ल 
परिसपंतिरश्चामुरःपरिसर्प-भुजपरिसर्पेति मेदद्यम 
डरःपरिसर्पाणामहि -भजगरादि सेदचतुष्कस्‌ 

अरहीनां दर्वीकर-मुफुलिक्षिति सेददयम्, 
दर्वीकराणामाशीणिष-दृशष्टिविषाविनामकद म्भकलण्‌ 

मुकुछिनां दिष्याक-गोनसादिनामफदम्वकस्‌ 
अजगराणामेकाकारनिरूपणस्‌ 
सासालिकानामुत्पशिस्थाननिरूएणन्‌ 

महीरगाणां सेदा उत्पसिस्थस्नानि अं 


उरः्परिसरीणां सम्मूर्च्छि-सगर्भव्युस्काम्विकेति सेवहयम , 
प्रयोसकापयाॉसक-जातिकुककोटि-योम्यादिनिकपणं जे 
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प्रशोंपनासूच्रस्य विषयानुक्मः 
विधय: 
शुजपरिसर्पाणां नकुल-गोघाविमामकवस्वकस्‌ , सम्सूर्स्छिम- 
-गर्भग्युत्कान्विकेति मेदइयम्‌, पर्योत्तकापयोप्तक-जातिकुक- 
कोटि-मोन्यादिनिरूपणं ले 
खेचरतिरश्नां चर्मपक्षि-छोमपदट्यादि मेदवतुश्यम्त्‌ 
ववर्पक्षिणां वल्युकी-जकौकों 5टिकाविनासकत॒म्वकस्‌ 
लोमपक्षिणां ढंक(दे०)-कश्नादिनामकद्स्थकस्‌ 
समुद्रकपक्षि-वित्॒तपक्षिनिरूपणमस्‌ 
खेचरतिरश्नां सम्मूर्शिछिम-गर्भव्युप्कान्तिकेति. भेदद्वयम्‌ , 
पर्योप्तकापयोप्तक-जातिकुछकोटि-योन्यादिनिरूपण जअ्ञ 
मलुष्यजीवप्रशापना 
मनुष्याणां सम्मू्छिम-गर्सव्युत्कान्तिकेति मेदहयम््‌ 
सम्मूस्छिममनुष्याणामुत्पसिस्थानानि 
गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणां कर्मभमकादि सेद्न्रयम्‌ 
अन्त्टीपजमनुष्याणामेको रुकादीन्यष्टाविंशतिनोमानि 
अकर्मभूमकमनुष्याणां जिंशद्षेदाः 
कमेंभुसकसनुष्यप्रशापना 
करमभूमकमनुष्याणां पल्चद्श सेदा:, आय॑-स्लेच्छमेदद्वयं ले 
स्लेच्छानां शक-यवनादिसेदनिरूपणस्‌ 
जायांणां प्राप्तदर्या्प्राप्दपोर्येति मेददयस्‌ 
प्राप्तदर्पायणामईश्ऋवर्त्यादयः बढ सेदाः 
भप्राप्तद्धधांयार्णा क्षेत्रा्य-जात्यावादयों नव भेदाः 
क्षेत्रायंबक्तव्यतायां सार्डपदश्चावेंशतिदेशनामानि, तक्तदेशराज- 
घानीनामानि ते 
अम्बठ्ठ कलिन्दादयो जात्यायंसेदाः 
उमग्र-भोगादयो कुछायंभेदाः 
दौष्यिक-सौद्रिकादयः ससछ कमर्यिसेदाः 
शिल्पायोणां तुझ्नाग-वल्तुवायादय ए्कोनाशिशतिर्मेदाः 
आपायेवक्‍्सब्यतायां आाह्यी-यवनाझिकांचष्टादक्विधलिपि- 
नामानि 
आमसिनियोधिकशाना्थादयः पतश्च शानार्यसेदाः 
दर्शनायेवक्तव्यता 
दर्शनायोंगां सरागदर्शनाये-बीतरागदर्शनावेति सेददयम्‌ 
सरागदशनायोणां निसगेरुध्युपदेशरुच्यादयों दुश प्रकाराः, 
तेषां विस्तरतः स्वरूप व 
बीतरागदशेनायाँणां मेद-प्रलेदाः 
चारित्रायंवक्तम्यता 
चारित्रार्याणां सरागआरिशत्रार्य-वीवरागअऋरितर्थेलि मेदइयस 
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भगवंसिरिसामजवायगविरइय॑ 


पण्णवणासूुत्त॑ 


चउत्थमुवंगं 


॥ णय्मो त्यु ण॑ समणस्स भगवओ महइमहावीरवद्धसरणलासिस्स ॥ 
णमो अणुओगधराणं थेराणं | 


भगवंसिरिसामजवायगविरहयं 


पण्णवणासुत्त 


१. पढम॑ पण्णवणा दौ 
हैं नमो बवीतरागाय । 


[ छुत्त १. मंगल अभिषेयं च ] 
[ नमो अरिहृताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । 
नमो उवज्ञ्ञायाणं | नमो लोए सब्बसाहुणं । | 
१. वृवगयजर-मरणभण सिद्धे अमिवंदिऊण तिविद्देणं । ०. 
वंदामि जिणवरिंदं तेठोक्गुरुं महावीर ॥ १॥ 
सुयरयणनिहाणं जिणवरेण भवियजणणिव्वुइकरेण । 
उबदंसिया भयवया पण्णवणा सब्वभावाण ॥ २ ॥ 
[ वायगवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसिण । 
दुद्धर्धरेण भुणिणा पुव्वसुयसमिद्धजुद्धीण ॥ १ ॥ १७ 
सुयसागरा विणेकण जेण सुयरयणमुत्तमं दिज्न॑ । 
सीसगणस्स भगवओ तस्स नमो अजसामस्स ॥ २॥ ] 
[ पक्खित्त गाह्मजुयलयं ] 
अज्ञ्यणामण चित्त सुयरयणं दिड्लिवायणीसंद। 
जह वण्णियं भगवया अहमवि तह वण्णइस्सामि ॥ ३॥ १५ 
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4. श्रीहरिभव्रसूरि-शीमलयगिरिपादाभ्यां स्वस्वव्वत्तावब्याख्यातोइप्यय॑ पश्चपरमेष्टिनमरंकार: 
प्रन्थादी मन्नलाथमुपन्‍्यस्त: सर्वेप्वपि मूलसूजादर्शधूपलभ्थते ॥ २. “हृणं। एसो पंचनमुक्कारो 
सब्वपावप्पणासणों | मंगछाणं च सब्वेसिं पढम॑ हवह संगल ॥] ववर्ग” जे०घ०॥ ४६, भगवष्छयामाये- 
वन्दनप्रस्यापकमिद ग[थायुगल श्रीदरिभहपाद-मछयगिरिपादाभ्यां स्वस्वहत्ती प्रक्षिप्त्वेन निश्चित 
व्याख्यातं थे छयते ॥ ४. चिग्रेकण ह० । 


४ पष्णवणाखुतते पहमे पण्णवणापण छु. २- 
[ छुत्ताई २-३. छत्तीसपयनामाणि पषण्णवणोवकर्मो य ॥ 
२. पण्णवणा १ ठाणाईं २ बहुवत्तव्व ३ ठिई ४ विसेसा य ५। 
वकंती ६ उस्सासो ७ सण्णा ८ जोणी य ९ चरिमाईं १० ॥ ४॥ 
भासा ११ सरीर १२ परिणाम १३ कसाए १४ ईंदिए १५ 
पञओोगे य १६। 
लेसा १७ कायठिई या १८ सम्मत्ते १९ अंतकिरिया य २० ॥५॥। 
ओगाहणसंठाणे २१ किरिया २२ कम्मे ति यावरे २३। 
कम्मस्स बंधर २४ कम्मबेदए २५ वेदस्स बंधए २६ 
वेयबेयर २७ ॥ ६॥ 
+० आहोरे २८ उवओगे २९ पासणया ३० सण्णि ३१ संजमे ३२ चेव। 
ओही ३३ पब्रियारण ३४ वेयणा य ३५ तत्तो समुग्घाए ३६॥ ७॥ 
३. से कि ते पण्णवणा १ पण्णवणा दुविहा पतन्नत्ता। ते जद्दा-जीव- 
पण्णबवणा य १ अजीवपण्णवणा य २ । 


[ सुत्ताई ४-१३, अजीबपण्णवणा ] 
१५ ४. से कि त॑ अजीवपण्णवणा ? अजीवपण्णवणा दुविद्ध पण्णत्ता। 
ते जद्धा-रूविअजीवपण्णवणा य १ अरूविअजीवपण्णवणा य २ । 
[सुत्त ५. अरूबिअजीवपण्णवणा ] 


५. से कि ते अरूविअजीवपण्णवणा ? अरूविअजीवपण्णवणा दसविद्धा 

पन्नत्ता। ते जहा-धम्मत्यिकाए १ धम्मत्यिकायस्स देसे २ धम्मत्यिकायस्स 

२० पदेसा ३, अधम्मत्यिकाए ४ अधम्मत्यिकायस्स देसे ५ अधम्मत्यिकायस्स पदेसा ६, 

आगासत्यिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे ८ आगासत्थिकायस्स पदेसा ९, 
अद्भासमए १० । से त्त अरूविअजीवपण्णवणा । 


[ सुत्ताई ६-१३, रूविअजीवपण्णवणा ] 


६, से कि ते रूविअजीवपण्णवणा ? रूविअजीवपण्णवणा चठबिद्दा 
२५ पाणत्ता। त॑ जहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधप्पएसा ३ परमाणुपोगला ४। 
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4. “इतः अपरे ” पुशभ्रतौ रिप्पणी । 


१, ]. अज़ीवपण्णवणा । 


७, ते समासतो पंचविद्द पण्णता। ते जद्दा-वण्णपरिणया !? 
गंघपरिणया २ रसपरिणया ३ फासपरिणया ४ संठाणपरिणया ५। 


८, [१] जे वण्णपरिणया ते पंचविद्दा पण्णता। ते जहा-काल- 
वण्णपरिणया १ नीलवण्णपरिणया २ लोहियवण्णपरिणया ३ हालिदइवण्णपारणिया 
४ सुक्किलगण्णपरिणया ५। 

[२] जे गंधपरिणता ते दुविहा पतन्नत्ता। त॑ जहा-सुब्मिगंधपरिणता 
य १ दुब्मिगंधपरिणता ये २। 

[३] जे रसपरिणता ते पंचविद्दा पन्नत्ता। त॑ जहा-तित्तरसपरिणता 
कडुयरसपरिणता २ कसायरसपरिणता ३ अंबिलरसपरिणता ४ महुररसपरिणता ५। 

[४] जे फासपरिणता ते अद्वविह्य पण्णत्ता । त॑ जहा-कक्खडफासपरिणता १ 
मउयफासपरिणता २ गरुयफासपरिणता ३ लहुयफासपरिणता ४ सीयफास- 
परिणता ५ उसिणफासपरिणता ६ निद्धफासपरिणता ७ लठुक्ख॒फासपरिणता ८। 

[५] जे संठाणपरिणता ते पंचविद्दा पण्णता। ते जहा-परिमेंडल- 
संठाणपरिणता १ बट्डसंठाणपरिणता २ तंससंठाणपरिणता ३ चउरंससंठाणपरिणता 
४ आयतसंठाणपरिणता ५ । २५। 


९, [१] जे वण्णयों कालवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्मिगंधपरिणता 
वि दुब्मिगंघपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि 
कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुरस्सपरिणता वि, फासओो 
ककक्‍्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास- 
परिगता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वइ्संठाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० । 

[२] जे वण्णओ नीलवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्भिगंधपरिणता वि 
दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरस- 
परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ ककक्‍्खडफासपरिणता 
वि मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफास- 
पारिणिता वि उप्तिणफासपरिणिता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफ़ासपरिणता वि, 
संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वद्डसंझ्रणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता वि 
चडरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० । 


क 
रद 


पण्णबणाखुशते पढमे पण्णबणापर [छु. १०- 


[३] जे वष्णओ लोहियवण्णपरिणता ते गंधओ सुन्मिगंघपरिणता वि 
दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरस- 
परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ ककक्‍्खडफास- 
परिणता वि मठ्यफासपरिणता वि गरुयफासपारिणता वि लहुय॒फासपरिणता वि 
सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास- 
परिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्ठसंठाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० । 

[४] जे वण्णओो हालिदवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि 
दुब्मिगंधपारेणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरस- 
परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्‍्खडफास- 
परिणता वि मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि 
सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास- 
परिणता वि, संठाणओ्रों परिमंडलसंठाणपरिणता वि बह्संठझाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० । 

[५] जे वण्णओ सुक्किलवण्णपरिणता ते गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि 
दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि 
कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ 
कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास- 
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंंडलसंठाणपरिणता वि वट्डसंझाणपरिणता 
वि तेससंठाणपरिणता वि चडरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता 
वि २०।१००।१। 

१०. [१] जे गंधओ सुब्भिगंधपरिणता ते वण्णतो कालबण्णपरिणता 
वि णीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदृवण्णपरिणता वि सुक्षिल- 


५ वण्णपरिणता वि, रसओ तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता 


वि अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्‍्खडफासपरिणता वि 
मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीय- 
फासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लक्खफासपरिणता 


१-२. सुरभिगंध” ध० ॥ 


११] बाजीवफ्ण्णबणा | 


वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वड्धसंठाणपरिणता वि तंससंठाणपरिणता 
वि चडर॑ससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २३ । 

[२] जे गंधओ दुब्मिगंधपरिणया ते वण्णमों कोलवण्णपरिणया वि 
नीलबण्णपरिणया वि लोहियवण्णपरिणया वि हालिदृवण्णपरिणया वि सुक्किलवण्ण- 
परिणया वि, रसतो तित्तरसपरिणया वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि 
अंबिलरसपरिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ ककक्‍्खडफासपरिणता वि 
मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफास- 
परिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि, 
संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि वष्ठसंझाणपारिणगया वि तंससंठाणपरिणता वि 
चउरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपारिणया वि। २३। ४६।२। 

११. [१] जे रसओ तित्तरसपरिणया ते वण्णओो कालवण्णपरिणता 
वि णीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिददवण्णपरिणता वि सुक्किल- 
वण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, फासओ 
ककक्‍्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुय॒फास- 
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणया वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओं परिमंडलसंठाणपरिणता वि वड्डसंठाणपरिणया 
वि तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २० । 

[२] जे रसओ कडुयरसपरिणता ते वण्णओ कालवण्णपरिणता वि 
नीलवण्णपरिणता वि लोहियबण्णपरिणता वि हालिदृवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणता वि, गंधओ सुंब्मिगंधपरिणता वि दुन्भिगंधपरिणता वि, फासतो 
कक्खडफासप्रिणता वि मठउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास- 
प्रिणता वि सीतफासपरिणता दि उसिणफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि 
लुबखफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्डसंझणपारिणता वि 
तंससंठाणपारिणता वि चठरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २० । 

[३] जे रसओ कसायरसपरिणता ते वण्णनो कालवण्णपरिणता वि 


१. दुरभिगंध” म० पुरणिना॥ २० कालपक्षपरिणया थि जाव आययसंटाणपरिणया थि जे० । 
कालवच्चपरिणया दि जाव सुक्किलवसपरिणया जि, रसओ तितरसपरिणया वि जाब 
महुररसपरिणवा थि, फासभों कक्खइफासपरिणया ति जाव लुक्सफासपरिणया थि, संठाणओो 
परिमंडकसंदाणपरिणया वि जाव भायतसंठाणपरिणया वि प्र० म०॥ ३. सुरमिगंत्र! घ० ॥ 
७. दुरमिगंध घ० ॥ 


र्‌्० 
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ग् 


पण्णवण्णाखुसे पढमे पण्णबंणापए [छु. १६- 


नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणता वि, गंधओ छुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणया वि, फासओ 
कक्खडफासपरिणता वि मउयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास- 
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि व्संठाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसेंठाणपरिणता वि २० । 

[४] जे रसओ अंबिलरसपरिणता ते वण्णमरो कालवण्णपरिणता वि 
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवृण्णपरिणता वि हालिदृवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधर्परिणता वि दुन्मिगंधर्परिणता वि, फासओ 
कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि गरुयफासपरिणता वि लहुयफास- 
परिणता वि सीतफासपरिणता वि उप्तिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संगझणओ परिमंडलसंठाणपरिणता वि वट्टसंठाणपरिणता 
वि तंससंझाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २० । 

[५] जे रसओ महुरस्सपरिणता ते वण्णनों कालवण्णपरिणता वि 
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णर्परिणता बि हालिदृवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणता वि, गंधतो सुब्भिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, फासतो 
कक्‍्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि गरुषफासपरिणता वि लहुयफास- 
परिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वह्संठाणपरिणता 
वि तंससंठाणपरिणता वि चउर॑ससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपारिणता 
वि २०११००।३। 


१२. [१] जे फासतो कक्‍्खडफासपरिणता ते वण्णओ कालवण्ण- 
परिणता वि नीलवण्णपरिणता वि ठोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि 
सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधर्पारिणता वि, रसओ 
तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता 
वि महुररसपरिणता वि, फासतो गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि 
सीत्तफासपरिणता वि उप्तिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास- 


$. सुरक्षिगंत्री घ० ॥ २. दुरम्िगंवी घ० ॥ ३, सुरमिगंभौ घ० ॥ ४, दुरभिगंध' घ० ॥ 
५. सुरभिगंध् ध० ॥ ६. दुरमभिर्गंच” घ० ॥ 


श्र] अजीवपण्णवणा । 


परिणता वि, संठाणओ परिमिंडलर्सठाणपरिणता वि. वट्डसंठाणपरिणता वि 
तेससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणता वि २३ । 
[२] जे फासतो मउयफासपरिणता ते वण्णतो कालवष्णप्रिणता वि 
नीलबण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिद्रवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणया वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस- 
परिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंधिलरसपरिणता वि 
महुरस्सपरिणता वि, फासओ गरुयफासपरिणया वि लहुयफासपरिणता वि 
सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफास- 
परिणता वि, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया वि वइसंठाणपारणिता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणया वि २३ । 
[३] जे फासतो गरुयफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णप्रिणता वि 
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदृयण्णपरिणता वि सुक्षिठवण्ण- 
परिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ 
तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरस- 
परिणता वि महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरि- 
णता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओ परिमेंडलसंठाणपरिणता वि वड्डसंठाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चउरंससंठाणपरिणता वि आययसंठाणपरिणया वि २३। 
[४] जे फासतो लहुयफासपरिणता ते वण्ण्री कालवण्णपरिणता 
वि णीलबण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि 
सुक्किल्वण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंपपरिणता वि, 
रसओ तित्तरसपरिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरस- 
परिणता वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणया 
वि सीयफासपरिणया वि उसिणफासपरिणया वि णिद्धफासपरिणया वि लुक्खफास- 
परिणया वि, संठाणतो परिमंंडलसंटाणपरिणया वि वंद्संजणपरिणया वि 
तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणया वि २३। 
[५] जे फासतो सीयफासपरिणता ते वण्णतो कालबण्णपरिणता वि 
नीलबण्णपरिणता वि ठोहियवण्णपरिणता वि हालिदृवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणता वि, गंधतो सुन्मिगंधपरिणता वि दुब्भिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस- 
परिणता वि कइुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अबिलरसपरिणता वि 


९ 


छः 
४ 


१५ 


२५ 


बे 


१७ 


१ ७ 


ल्‍ई 


२५ 


वष्णबणाखु्खे पहसे पण्णवणापद [छु. १५० 


महुररसपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि. मउठयफासपरिणता 
वि. गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि निद्धफासपरिणता वि 
लुक्खफासपरिणता वि, संठाणओं परिमंडलसंअणपरिणता वि वट्न्संठाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चडरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३॥। 
[६] जे फासतो उसिणफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि 
नीलबण्णपरिणता बि लोहियवृण्णपरिणता वि हालिदृवण्णपरिणता वि सुक्षिलवण्ण- 
परिणता वि, गंधतों सुब्भिगंधपरिणता वि दुव्भिगंधपरिणता वि, रसते तित्तरस- 
परिणया वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलस्सपरिणता वि्‌ 
महुरर्सपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि 
गरुयफासप्रिणता वि लहुयफासपरिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफास- 
प्रिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वह्संठाणपरिणता वि 
तंससंठाणपरिणता वि चठरंससंठाणपरिणता वि आयतसंठाणपरिणता वि २३ । 
[७] जे फासतो णिद्धफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि 
नील्वण्णपरिणता वि. लोहियवण्णपरिणता वि. द्वालिदवण्णपरिणता वि 
मुक्षिलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुब्भिगंधपरिणता वि दुन्भिगंघपरिणता वि, रसतो 
तित्तरसप्रिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता 
वि. महुरर्सपरिणता वि, फासतो ककक्‍्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता 
वि. गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि 
उसिणफासपरिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि वड्डसंठाणपरिणता वि 


० तंससंठाणपरिणया वि चउरंससंठाणपरिणया त्रि आययसंठाणपरिणता वि २३ । 


[८] जे फासतो लुक्खफासपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता बि 
नीलवण्णपरिणता वि लोद्दियवण्णपरिणता वि द्वालिदृवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणता वि, गंधओ सुब्मिगंषपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ 
तित्तरसपरिणता वि कुहुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता 
वि महुरर्सपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि 
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफास- 
प्रिणता वि, संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता वि बदसंठाणपरिणता वि तंससंठाण 
परिणया वि चउरंससंठाणपरिणया वि आययसंठाणपरिणता वि २३।१८४। है ॥ 


नजजनतल. ४४ + 


१. सुरभिसंध ध्‌० ॥ २. दुरमिगंध” ध० | ३, 'ह' इति चतुःसंख्याद्रोतको5क्षराह: ॥ 


१३) अजीवफ्ण्णवणा । 


१ कै उनके १] जे संठाणतो परिमंडलसंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्ण- 
परिणता वि वि ठोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि 
सुकिलवण्णपरिणता वि, गंधतो सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसतो 
तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपारिणता वि अंबिलरसपरिणता 
वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि 
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफास- 
परिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०। 

[२] जे संठाणओो वइ्संठाणपरिणता ते वण्णओं कालवण्णपरिणता वि 
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि सुक्षिलवण्ण- 
परिणता वि, गंघतो सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस- 
परिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसर्परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि 
महुरर्सपरिणता वि, फासओ कक्खडफासपरिणता वि मठयफासपारिता वि 
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफास- 
परिणता वि णिद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०। 

[३] जे संठाणतो तंससंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता वि 
नीलवण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि सुक्किलवण्ण- 
परिणया वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्सिगंधपरिणता वि, रसओ तित्तरस- 
परिणता वि कहुयरसपरिणता वि कसायरसप्परिणता वि अंबिलरसपरिणता वि 
महुरर्सपरिणता वि, फासओ ककक्‍्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि 
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीयफासपरिणता वि उसिणफास- 
परिणता वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २०। 

[४] जे संठाणओ चउरंससंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता 
वि नीलबण्णपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिददवण्णपरिणता वि 
सुक्किलवण्णपरिणता वि, गंधओ सुब्मिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसतो 
तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि अंबिलरसपरिणता 
वि महुरस्सपारणिता वि, फासतो कक्‍्खडफासपरिणता वि मठयफासपरिणता वि 
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफासपरिणता 
वि निद्धफासपरिणता वि लुक्खफासपरिणता वि २० । 

[५] जे संठाणतो आयतसंठाणपरिणता ते वण्णतो कालवण्णपरिणता 
वि नीलवण्मपरिणता वि लोहियवण्णपरिणता वि हालिदवण्णपरिणता वि 


११ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


२० 


पण्णवणासुशे पहमे पण्णवणापए [ छु. १४- 


सुकिलिवण्णपरिणता वि, गंधतो सुन्भिगंधपरिणता वि दुब्मिगंधपरिणता वि, रसतो - 
तित्तरसपरिणता वि कडुयरसपरिणता वि कसायरसपरिणता वि औबेलरसपरिणता 
वि महुररसपरिणता वि, फासतो कक्खडफासपरिणता वि मउठयफासपरिणता वि 
गरुयफासपरिणता वि लहुयफासपरिणता वि सीतफासपरिणता वि उसिणफास- 
परिणता वि निद्धफासपरिणता वि लक्खफासपरिणता वि २०।१००।५ । से त्त॑ 
रूविअजीवपण्णवणा । से त्त अजीवपण्णवणा । 


[सुत्ताई १४-१४७, जीवपण्णवणा ] 


१४. से कि ते जीवपण्णवणा ? जीवपण्णवणा दुविहा पण्णत्ता। त॑ 
जहा-संसारसमावण्णजीवपण्णबवणा य १ असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य २। 


[ सुत्ताई १५-१७. असंसारसमावण्णजीबपण्णवणा ] 


१५. से कि ते असंसारसमावण्णजीवपण्णबणा ? असंसारसमावण्णजीव- 
पण्णवणा दुविहा पण्णत्ता | ते जद्दा-अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवण 
य १ परंपरासिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य २। 

१६, से कि ते अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? अणंतर- 
सिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा पन्नरसविहा पन्नत्ता । त॑ जहा-तित्यप्िद्धा ९ 
अतित्यसिद्धा २ तित्थगरसिद्धा ३ अतित्थगरसिद्धा ४ सयंबुद्धसिद्धा ५ पत्तेयबुद्ध- 
सिद्धा ६ बुद्धबोहियसिद्धा ७ इत्थीलिंगसिद्धा ८ पुरिसिलिंगसिद्धा ९ नपुंसकर्लिंग- 
सिद्धा १० सलिंगसिद्धा ११ अण्णलिंगसिद्धा १२ गिहिलिंगसिद्धा १३ एगसिद्धा 
१४ अणेगसिद्धा १५ । से त्तं अणंतरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । 

१७. से कि ते परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? परंपरसिद्ध- 
असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविहा पण्णत्ता | तं जहा-अपदमसमयसिद्धा 
दुसमयसिद्धा तिसमयसिद्धा चउसमयसिद्धा जाव संखेजसमयसिद्धा असंखेजसमय- 


सिद्धा अणंतसमयसिद्धा । से त्त परंपरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । सेत॑ 
असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । 


[सुत्ताई १८-१४७. संसारसमावण्णजीवपण्णवणा ] 


१८. से कि त॑ संसारसमावण्णजीवपण्णवणा संसारसमावण्णजीव- 
प्रणवणा पंचविद्दा पत्नत्ता । ते जहा-एगिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 


श्ड] पुदचीकायपण्णबणा । 


बदियेसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा २ तेंदियेसंसारसमावन्नजीवपण्णवणा ३ 
चररेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ४ पंचेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ५। 


[छुत्ताईं १९-५५, एगिंदियजीवपण्णवणा ] 


१९, से कि तं एगेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? एगेंदियसंसार- 
समावण्णजीवपण्णयणा पंचविहा॑ पण्णत्ता । त॑ जहा-पुढविकाइया * 
आउकाइया २ तेठकाइया ३ वाउकाइया ४ वणस्सइकाइया ५। 


[सुत्ताईं २०-२५. पुढबीकायजीवपण्णवणा ] 

२०. से कि ते पुढविकाइया १ पुढविकाइया दुविद्या पण्णत्ता । त॑ जहां- 
सुहुमपुढविकाइया य बादरपुढविकाइया य । 

२१. से कि त॑ सुहुमपुढविकाइया ? सुहुमपुढविकाइया दुविद्या पण्णत्ता । 
त॑ जहा-पञ्त्तसुहुमपुदविकाइया य अपजत्तसुहुमपुदविकाइया य । से त्ते 
सुहमपुढविकाइया । 

२२. से किं त॑ बादरपुढविकाइया ? बादरपुढविकाइया दुविद्दा पन्नत्ता । 
ते जहा-सण्हबादरपुढविकाइया य खरबादरपुदविकाइया य। 

२३. से कि त॑ सण्हबादरपुदविकाइया ? सण्हबादरपुढविकाइया 
सत्तविह्या पन्नत्ता । ते जद्दा-किण्हमत्तिया १ नीलमत्तिया २ लोहियमत्तिया ३ 
हालिदमत्तिया ४ सुक्तिलमत्तिया ५ पंडुमत्तिया ६ पणगमत्तिया ७। सेत्तं 
सण्हबादरपुदविकाइया । 

२४. से कि ते खरबादरपुढविकाइया ? खरबादरपुदढविकाइया अणेगविहा 
पण्णता । ते जहा- 

पुदवी य १ सक्करा २ वालुया य ३ उबले ४ सिला य ५ लोणूसे ६-७। 

अँय ८ तंब ९ तठय १० सीसय ११ रुप्प १२ सुवण्णे य १३ बहरे 





ये १४॥८॥ 
हरियाले १५ हिंगुलुए १६ मणोसिला १७ सासगंइंजण १८-१९ 
पवाले २० । 
३ दिये सुर. हे: शेकबिय पेड पुरे ग + * 78 जराशिंग मेगे अ बुर ॥ 


४ जय सड़ण सेब सीसय जे० पुर ॥ 


श्र 


९४५ 


१्छ 


२० 


पण्णवणाखुसे पढमे पण्णवणापए [सु. १५- 


अब्मपडल२ १ उब्मभवालुय २२ बादरकाए मणिविहाणा ॥ ९॥ 

गोमेजेए य २३ रुयए २४ अंके २५ फलिद्दे य २६ लोहियक्खे य २७। 

मरगय २८ मसारगले २९ भुयभोयग ३० इंदनीले य ३१ ॥ १०॥ 

चंदण ३२ गेरुय ३३ हंसे ३४ पुलएण ३५ सोगंधिए य ३६ बोधच्वे । 

चंदष्पम ३७ वेरुलिए ३८ जलकंते ३९ सरकंते य ४० ॥११॥ 
जे याव5ण्णे तहप्पगारा । 

२५. [१ _] ते समासतो दुविहा पन्नत्ता। ते जहा-पञ्त्तगा य अपजत्तगा य। 

[२] तत्य ण॑ जे ते अपजत्तगा ते ण॑ असंपत्ता । 

[३] तत्थ ण॑ जे ते पञ्तत्तगा एतेसि ण॑ वण्णांदेसेणं गंधादेसेणं रसा- 
देसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाईं, संखेलाईं जोणिप्पमुह्सतसहस्साई । 
पञत्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्षमति-जत्थ एगो तत्थ णियमा असंखिला। से त्त 
खरबादरपुढविकाइया । से त बादरपुदविकाइया | से त्॑ पुढविकाइया । 


[सुत्ताई २६-२८, आउकायजीवपण्णवणा ] 
२६. से कि ते आउक्काइया ? आउक्काइया दुविद्दा पण्णत्ता । ते जहा- 


£ सुहुमआउक्काइया य बादरआउक्काइया य। 


२७. से किं त॑ सुहुमआउक्काइया ? सुहुमआउक्काइया दुविहा पन्नत्ता । 
ते जहा-पल्नत्तसुहुमआउक्काइया य अपजत्तसुहुमआउक्काइया य। से त्ते 
सुहुमआउक्काइया । 

२८. [१] से कि त॑ं बादरआउक्काइया ? बादरआउक्काइया अणेगविहा 
पण्णता। ते जद्दा-ओसा हिमए महिया करए हरतणूए सुद्धोदण सीतोदए 


१. गोमेलए य २४ रुयगे २४ क्षके २५ फलिहे य २६ लोहियक्खे य २७। चंदण २८ 
गेरुय २९ हंसग ३० भुयमोय ३५ मसारगलले य ३२॥ ७५॥ चंदप्पह्ठ ३६ वेरुलिए ३४ 
जरूकंते ३५ खेव सूरकंते य ३६। एए खरपुदबीए नास॑ छत्तीसयं होह ॥७६॥ 
इतिरूपे भाषाराह्नसूत्रनियुक्तिगाथे आचार्यश्रीशीलाहन व्याख्याते। आचाराह्नचूणिकृता तु 
प्रश्ञापनोपाइसमे एवं व्याख्याते स्तः। उत्तराध्ययनसूसे परटाओशेड्ध्ययनेडपि प्रज्ञापना- 
सृश्नसमे एवं गाथे विद्येते । केवर्ल तत्न हंसे इति स्थाने इंसगब्भ इति पाठमेदों दृश्यंते, गा० 
७६-७७॥ २. उस्सा ध०। भआधपाराक्मसूम्ननियुक्तिकृता “सुद्दोदए य १ उस्सा २ हिसे थ 
३ महिया थ ४ हरतणूू चेव ७। धायरआउविहाभा पंचविहा वण्णिया एए ॥ १०८॥ ”” 
इत्येवे बादराप्कायस्य पश्चेव मेदा निर्विन्‍्ठा: सन्ति। उक्तराध्ययनसूभ्रेडपि पश्नेव मेदा धततेन्ते, 
क्ष, ३६ गा. ८६॥ - 


३२] आउ-सेउ-याउकायपण्णवणा । 


उसिणोदए खारोदए खट्टोदए अंबिलोदए लवणोदण वारुणोदए खीरोदए घंओोदए 
खोतोदए रंसोदण, जे यावडण्णे तहप्पगारा। 

[२] ते समासतो दुविह्दा पन्नत्ता। त॑ जहा - पज्जत्तगा य अपलत्तगा य | 

[३] तत्थ ण॑ जे ते अपज्जत्तगा ते णं असंपत्ता । 

[४] तत्थ ण॑ जे ते पज्जत्तगा एतेसि ण॑ वण्णादेसेणं गंधादेसेणं रसादेसेणं 
फासादेसेण सहस्सग्गसो विहाणाईं, संखेज्जाइं जोणीपमुहसयसहस्साई । 
पज्जत्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्कषमंति-जत्य एगो तत्थ णियमा असंखेज्जा। 
से त्त बादरआउक्काइया । से त्त आउक्काइया । 


[सुत्ताई २९-३१, तेठकायजीवपण्णवणा ] 


२९. से किं ते तेठक्काइया ? तेउक्काइया दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहां - 
सुहुमतेउक्काइया य बादरतेउक्काइया य । 

३०, से कि त॑ सुहुमतेउक्काइया ? सुहुमतेठक्काइया दुविहा पन्नत्ता। ते 
जहा - पञत्तगा य अपज्जत्तगा य। से त्त सुहुमतेउक्काइया । 

३१. [१] से कि त॑ बादरतेउक्काइया ? बादरतेउक्काश्या अणेगविद्दा 
पण्णत्ता । ते जहा -इंगाले जाला मुम्मुंरे अच्ची अलाए सुद्धागणी उक्का विज्ल 
असणी णिग्घाए संघरिससमाहिण सूरकंतमणिणिस्सिए, जे याव»णे तहप्पगारा। 

[२] ते समासतो दुविहा पन्नता । त॑ जहा - पञ्नत्तगा य अपजत्तगा य। 

[३] तत्थ ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णं असंपत्ता । 

[४] तत्थ ण॑ं जे ते पत्नत्तगमा एएसि ण॑ वण्णादेसेणं गंधादेसेणं 
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसी विहाणाईं, संखेजाई जोणिप्पमुहसयसहस्साई। 
पत्नत्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्षमंति - जत्थ एगो तत्थ णियमा असंखेजा। से 
त्त बादरतेउक्काइया | से त्त तेउक्काइया । 


[ सुत्ताई ३२-३४. वाउकायजीबपण्णवणा ] 


३२. से किं ते वाउक्काइया ? वाउक्काइया दुविहा पण्णत्ता। ते जहा - 
सुहुमवाउक्काइया य बादरवाउक्काइया य । 


१, टीकाकृताइस्वीकृतमपि घ्ोदए इति पद स्वोस्वषि सूत्नप्रतिषु रृस्यते। २. रसोदए इति 
पद पुरप्रतावेवोपलम्यते ॥ 


श्ष्‌ 


२० 


१६ 


१५ 


२० 


२५ 


पण्णवणाऊुसे पढमे पण्णवणापप [ खु. शे३े- 


३३, से कि ते सुहुमवाउक्काइया ? सुहुमबाउक्काइया दुविद्दा पत्नत्ता। 
ते जहा - पत्नत्तमसुहुमवाउक्काइया य अपजत्तगसुहुमदाउकाइया थ। से त्त॑ 
सुहुमवाउकाइया । 

३४. [१] से कि ते बादरवाउक्काइया ? बादरवाउक्काइया अणेगविद्दा 
पण्णता । ते जहां-पाईणवॉए पडीणवाए दाहिणवाए उदीणवाए उड्डचाए 
अहोवाए तिरियिवाए विदिसीवाए वाउच्भामि वाउक्कलिया वोयमंडलिया उककलियावाए 
मंडलियावाए गुंजावाए झंझाँवाए संवड्ठगवाए घणवाएं तणुवाएं सुद्धवाएं, जे या- 
व5ण्णे तहप्पगारे । 

[२] ते समासतो दुविहा पण्णता । ते जहा - पञ्तत्तगा य अपजेत्तगा य। 

[३] तत्य ण॑ जे ते अपज्त्तगा ते ण॑ असंपत्ता। 

[४] तत्य ण॑ जे ते पत्नत्तगा एतेसि णं वण्णादेसेणं गंधादेसेणं 
रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसों विहाणाईं, संखेलाईं जोणिप्पमुहसयसहस्साई। 
पञ्ञत्तगणिस्साएं अपज्जत्तया वक्षमंति-जत्थ एगो तत्थ णियमा असंखेज्ा। से ते 
बादरवाउक्काइया । से त्त॑ वाउक्काइया । 


[ छुत्ताई ३५-५५, बणस्मइकायजीवपण्णवणा ] 


३५, से किं तं वणस्सइकाइया ? वणस्सइकाइया दुविहा पण्णत्ता। ते 
जहा - सुहुमवणस्सइकाइया य बादरवणस्सतिकाइया य। 

३६, से कि त॑ सुहुमपणस्सइकाइया १ सुहुमवणस्सइकाइया दुविद्दा 
पन्नता । त॑ जहा - पञत्तसुहुमवणस्सइ॒काइया य अपजत्तसुहुमवणस्सइकाइया 
य। से त॑ं सुहुमवणस्सइकाइया । 

३७, से कि त॑ बादरवणस्सइकाइया ? बादरवणस्सइकाइया दुविद्दा 
पण्णत्ता। ते जहा - पत्तेयसरीरबादरवणप्फड्काइया य साहारणसरीरबादरवणप्फ- 
इकाइया य। 

३८. से कि त॑ फ्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया १ प्तेयसरीरबादरवण- 
प्फइकाइया दुवालसविह्ा पन्नता । ते जहा - 

रुक्‍्खा ! गुंच्छा २ गुम्मा ३ लता य ४ वली य ५ पव्वगा चेव ६। 


१. बाएं स्थाने बाते ध० ॥ २. वाउम॑” पु२॥ ३, उक्कलिवाए मंडछिवाए जे०॥ ४. गुजालिया- 
धाते घ० ॥ ५. झुंझावाए जे० ॥ ६. संवहयाएं जे० म०पु२। संबद्दावाए घ० ॥ ७. गचछा जे० ॥ 


४१ ] परेषयणस्सश्कायपण्णवणा । 


तण ७ वलय ८ हरिय ९ ओसहद्दि १० जलरुह ११ कुहणा य १२ 
बोधव्वा ॥ १२ ॥ 
३९. से कें त॑ रुकखा ? रुक्‍्खा दुविद्य पन्नता । ते जहां-एंगट्निया 
य बहुबीयगा य। 
४०. से कि ते ऐगड्िया ? ऐगश्टिया अणेगविद्या पण्णता । ते जहां- 
्िंबंब जंबु कोसंब साल अंकोलें पीलु सेलू य । 
सलड मोयद मालुय बउल पलासे करजे य ॥ १३ ॥ 
पुत्तजीवयडरिड्ट बिभेलए हरंडए य मेछाए । 
उंबेभरिया खीरिंगे बोधव्बे धायद पियाले ॥ १४॥ 
पूईकरंज सेण्हा(सण्हा) तह सीसवा य असणे य । 
पुण्णाग णागरुक्खे सीवण्णि तहा असोंगे य ॥ १५॥ 
जे याव5ण्णे तहण्पगगारा। एतेसि णं॑ मूला वि असंखेजजीविया, कंदा वि 
खंधा वि तया वि साला वि पवाला वि। पत्ता फ्तेयजीविया। पुष्फा अँणेग- 
जीविया । फला एगट्टिया । से त्त॑ एगट्टिया । 
४१. से कि ते बहुबीयगा ? बहुबीयगा अणेगविद्दा पण्णत्ता। 
ते जहा- 
अत्थिय तिंदु कविट्ठे अंबाडग माउलिंग बिले य । 
आऑमलग फणस दाडिम आसोत्ये उंबर वडे य ॥ १६॥ 
णंग्गोह णंदिरिक्खे पिप्परि सयरी पिलुक्खरुक्खे य । 
काउंषरि कुत्थुंभरि बोधव्वा देवदाली य ॥ १७॥ 
तिलए लेंठए छत्तोह् सिरीसे संत्तिवण्ण दह्विवन्ने । 
लोड धव चंदणइज्ञण णीमे कुडए कर्यबे य ॥ १८॥ 
जे याव5ण्णे तहप्पपारा । एएसि ण॑ मूला वि असंखेजजीविया, कंदा वि खंधा 














१-६--ह. प्राबीबगा ध० ॥ ४. अंकुछ जें० म०॥ ५. चित्तत॒ए्‌ जे० । बिहदैलए म०। 
बहेछए प्र०॥ है. दहरिडए घ० म०॥ ७. मिछाए स० पु२॥ ८. खीरणि स० ॥ 
५, पूरे य मिंब सेण्हा पासिय तह जे० । पूर्ट य निंय करण सेण्द्ा तह घ० स० | पूश्ट य 
करपु सेण्दा पासिय तह पुर | पूष्ट य तिंय करंजे सुण्द्दा तह मु० ॥ १०. अणेगजीया जे० पु२॥ 
११. श्ागकग जे० ध० म० ॥ १२. णिग्गोद्द ग्र० ॥ १३. पिछुक्खुर? प्र» ॥ १४- कारंभरि 
करधुंधारे जे० घ० ॥ १५. सकयमिरिपादैरत्र टीका्यां ऊबक इति नाम निर्दिष्मस्ति प्रतिषु तु 


छडए्‌ इत्येव पाठो बतेते ॥ १६. सत्तवष्ण पु२॥ 
२, 


१७ 


२७० 


श्ट पण्णवणासुत्ते पडमे पण्णवणापण [छु. ४२- 


बि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता फ्तेयजीविया । पृष्फा अणेगजीविया । 
फला बेहुबीया । से तं बहुबीयगा । से त्तं रुक्खा। 
४२. से किं त॑ गुच्छा ? गुंच्छा अणेगविद्या पण्णत्ता । ते जद्दा- 
बाइंगेग सल॒इ बोंडई य तह कच्छुरी य जासुमणा । 
५ रूवी आढइ नीली तुलसी तह माउलिंगी य ॥ १९ ॥ 
केत्थुंभरि पिप्पलिया अतसी बिल्ली य कायमाई या । 
चुंचु पडोला कंदलि बाउच्चा व॒त्थुले बदरे ॥ २० ॥ 
पत्तउर सीयउरए हवति तहा जबसए य बोधले । 
णिग्गुंडि अक्क तुबरि ओढई चेव तठऊडा ॥ २१ ॥ 

१० सण वौण कास मदग अगघाडग साम सिंदुवारे य । 
कैरमद अदरूसग करीर एरावण महित्थे ॥ २२ ॥ 
जौउलग माल परिली गयमारिणि कुन्च कारिया मंडी । 
जावइ केयइ तह गंज पाडला दासि अंकीले ॥ २३ ॥ 

जै याव5ण्णे तहप्पगारा । से त्ते गुच्छों । 


५ ४३. से कं ते गुम्मा ? गुम्मा अणेगविद्ा पण्णत्ता। ते जहा- 
सेरियेंए णोमालिय कोरंट्यँ बंधुजीवग मणोने । 
पीईय पाण बेंणइर कुजय तह सिंदुवारे य ॥ २४॥ 
जाई मोग्गर तह जूहिया य तह मलिया य वासंती । 
बत्थुल कैच्छुल सेवाल गंठि मगदंतिया चेव ॥| २५ ॥ 

२० चंपगजाती णवर्णीईया य कुंदो तद्दा महाजाई । 
एवमणेगागारा हवति गुम्मा मुणेयव्वा ॥ २६ ॥ 

से तं गुम्मा । 





4. यहुबीयगा मु० ॥ २-३. गच्छा जे० घ०॥ ४. "शणि मु०॥ ५, थुंदई मु० ॥ 
5. कुत्थुंभारे ध० पुर । कुच्छुंभारे म० प्र० । कच्छुंभरि मु० ॥ ७. बल्ली जे० म० पु२॥ 
<. सुक्षपदोला कंदुछि ध० म० प्र०। चुच्यू पडोलकंदे मु०॥ ५९. भद्ददद जे० ध०। 
१०. पाण कास मुहग अग्धाढ्ग स० प्र० मु० पु+२) ११. करमहिय5हरूसश घ० । 
करमह अदृदूसर मु०॥ १२. भहत्ये घ० प्र०/ १३. जाउरछ तमाक परिकी ध० पुर२॥ 
१४ गर्छा जे० घ०॥ १५. सेणियए पुर। सेणयए मु०॥ १६. णेम्राक्रिय पु२। 
गोमारिय प्र०॥ ३७. कोरिंटे पुर॥ १८. कणयर पुर ॥ १९. कल्थुछ स० प्र० भु० ॥ 
२०. 'णीतया घ०॥ 





४६ ] परतेययणस्लइकायपण्णवणा | १९ 


४४. से कि ते लयाओ ? लयाओ अणेगविद्दाओ पण्णत्ताओ। ते जहा- 
पडठमलऊता नागलता असोग-चंपयलता ये चूतलता। 
वणलय वासंतिलया अइमुत्तय- कुंद-सामलता ॥ २७ ॥ 
जे याव5ण्णे तदप्पगारा। से त्तं लयाओ। 


४५. से कि ते वहीओ? वल्लीओ अगेगविद्दुओं पण्णतताओ। ते ५ 
जह्- 


रन 


पूसफली कारलिंगी तुंबी तँउसी य एलवालुंकी । 
घोसाडई पडोला पंचंगुलिया य॑ णालीया ॥ २८ ॥ 
कंगूया कहु इया कक्कोडइ कारियलई सुभगा । 
कुवधा(या) य वागली पावव्लि तह देव॑ंँदारू य ॥ २९॥ १० 
अप्फोया अइमुत्तय णागलया कण्ह-सूरवली ये । 
संघट्ट सुमणसा वि य जासुवण कुविंदव्ली य ॥ ३० ॥ 
मुद्दिय अप्पा भल्ली छीरविराली जियंति गोवॉली । 
पाणी मोसावल्ली गुजाबी य वच्छाणी ॥ ३१ ॥ 
संसबिंदु गोत्तफुसिया गिरिकण्णद मालुया य अंजणई। १५ 
देहफुलइ कागणि मोगली य तह अक्कबोंदी य॥ ३२॥ 
जे याव5ण्णे तहप्पगारा । से त्तं व्लीओ । 


४६. से किं ते पव्वगा ? पव्वगा अणेगविद्या पन्नत्ता। ते जदा- 
इक्खू य इक्खुवॉडी वीरण तह एऐक्डे भमासे य। 
सुंबे सरे य वेत्ते तिमिरे सतपोरग णले य ॥ ३३ ॥ २० 
बसे वेलू कणए कंकावंसे ये चाववंसे ये । 
उदए कुडए विमए कंडावेलू य कलाणे ॥ ३४ ॥ 
जे याव5ण्णे तहप्पगारा। से त्तं पत्वगा। 





१, थे भूतकत्ा जे० म० । य पूयछता प्र०॥ २. कद पुर विना ॥ ३. सपुसी प्र० ॥ 
४. घोसारूती पड़ोछा धघ० । धोसाई य पडोला जे० । घोसादह पंडोछा मु० ॥ ५. य णीली 
य प्र० मु० ॥ ६. कैकोडड घ० ॥ ७, कुयया यवा गली थ० पुर मु०) <. वेबदाली मु० पु२॥ 
९. भंबावछ्ी फिण्दछिराडी जयेति मु०॥ १०. गोचछी धघ०॥ ११. सामावकछी पु२॥ 
१२. ससिवी दुगोत्त' मु० ॥ १३ दहफोल्लह कागलि घ० । दद्दिफोझद् कागछि मु० ॥ 
१४. वाड़िग वी प्र०॥ १५. पकड़े य माले म० पुर मु०॥ १६. य वाउवंसे य प्र०॥ 


घ्च 


१५ 


२० 


पण्णबणासुत्ते पढमे पण्णबवणापद [छु. ७७- 


४७, से कि ते तणा ? तणा अणेगविहा पण्णत्ता। त॑ जदह्य- 
'सेडिय भतिय द्ोत्तिय डब्म॑ कुसे पव्वए य पोडेइला । 
अज्जुण असाढए रोहियंसे सुय वेय खीर तुँसे ॥| ३५॥ 
एरंडे कुरुविंदे कक्खड सुंठे तहा विमंगू य। 
महुरतग लेंणय सिप्य बोधल्वे सुंकलितणा य ॥ ३६ ॥ 
जे याव॑5ण्णे तहप्गगारा। से त्तं तणा। 


४८. से कि त॑ बलया ? वलया अणेगविह्या पण्णत्ा। त॑ जहा- 
ताल तमाले तक्कलि तेयलि सारे य सारकल्लाणे । 
सरले जावति केयइ कंदौले तह धम्मरुक्खे य ॥ ३७॥ 
भुयरुक्ख हिंगुरुक्खे लवंगरुक्खे य होति बोधन्वे । 
पूयफली खज्जूरी बोधव्वा नालिएरी य ॥ ३८॥ 
जे यावउण्णे तहप्पगारा । से त॑ बलया । 


४९, से कि ते हरिया ? हरिया अणेगविहा पण्णत्ता। ते जहां- 
अंज्नोरुद वोडाणे हरितग तह तंदुलेज्जग तणे य । 
व॒त्धुल पारंग मँज्ञार पाइ बिली य पीलक्का ॥ ३९ ॥ 
दगपिप्पली य दव्वी सोत्यियसाए तहेव मंडुक्की । 
मूलग सरिसव अंबिलसाए य जियंतए चेव ॥ ४० ॥ 
तुलसी कण्ह उराले फृणिज्जएु अज्ञए ये भूयणए । 
चोरंग दमणग मसुयग सयपुण्फिदीवरे य तहा ॥ ४१ ॥ 
जे याव5ण्णे तहप्पगारा | से त्॑ हरिया। 
५०. से कि ते ओसहीओ ? ओसहीओ अशेगविद्दओ पण्णताओ। 
त॑ जहा- 
साली १ वीही २ गोधूम ३ जबजवा ४ कल ५ मधुर ६ तिल ७ भुग्गा ८। 








१- सेडिय गंतिय घ० पु२। संडिय मंतिय मु०॥ २. दृष्भ घ० पुर॥ ३. पाडइछा जे० ॥ 
४. भुसे म० प्र० ॥ ५. करकर सुंठे म० प्र० पु२॥ ६. बिसंगू स० प्र०॥ ७. घुरय स० | 
छुरय प्र० पुर भु०॥ <. व5ण्णा जे० ध०॥ ५९. सारे य सालक"” धघ० | साछे थ 
सारक' स० । साली य सारक' मु० पुर । सरलै य सारक' प्र०॥ १०, कदुली झु० ॥ 
११. अब्सोरुद स० ॥ १२. तंदुछिज्जग म० प्र०॥ १६१. पोरण म० प्र० पुर मु० ॥ 
३४. मस्जारथाह प्र० मु० ॥ १७. पाछंका प्र० 0 १६. बारग पु२ ॥ 


५७ ] सावारणवणस्सइकायपण्णकणा । 


मास ९ निष्फान १० कुलत्य ११ अलिसंद १२ सतीण १३ 
पलिमंया १४ ॥ ४२॥ 
अयसी १५ कुसुंभ १६ कोइव १७ कंगू १८ रालग १९ 
वरसामग २० कोद्सा २१ । 

सण २२ सरिसिव २३ मूलग २४ बीय २५ जा यावउण्णा तहपगारा ॥४ १॥ 
से त्ते ओसहीओ | 

५१, से कि त॑ जलरुह्य ? जलरुह्ा अणेगविहा पण्णत्ता। त॑ जहा- 
उदणए अवए पणए सेवाले कलंडुया हंढे कसेरुया कच्छा भाणी उप्पले पउमे 
कुमुंदे नलिण सुभए सुगंधिण पॉडरीए महापोंडरीए सयफ्ते सहस्सपत्ते कल्हारे 
कीकणदे अरविंदे तामरसे मिसे मिसमुणाले पोक्‍्खले पोक्खलत्यिभण, जे यावउण्णे 
तहप्पगारा । से त्तं जलरुहा । 

७२, से किं त॑ कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पण्णतता । ते जहा-आए 
काए कुहणे कुंगक्के दव्वहलिया संप्फाए संज्जाए सित्ताए वंसी णौहैेया कुरए, जे 
यावडण्णे तहप्पगारा । से त॑ कुहणा । 

५३, णाणाविहसंठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता। 

खंधो वि एगजीवो ताल-सरल-नालिएरीणं ॥ ४४ ॥ 
जह सगलसरिसवार्ण सिलेसमिस्साण वष्ठिया वट्टी । 
पत्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंघाया ॥ ४५॥ 
जद्द वा तिलपप्पडिया बहुएहिं तिलेहि संहिता संती । 
फ्तेयसरीराणं तह होंति सरीरसंघाया ॥ ४६॥ 

से त्त फ्तेयसरीरबादरवणप्फ्इकाइया । 

५४. [१] से कि ते साहारणसरीरघादरवणस्सइकाइया ? साहारण- 
सरीरबादरवणस्सइकाइया अणेगविहा पण्णत्ता । त॑ जहा- 

अवए पणए सेवाले लोहिणी मिहू त्यिहू त्थिभगा । 
असकण्णी सीहकण्णी सिउंढि तत्तो मुसुंही य ॥ ४७ ॥ 


१. अथसि कुसुभक कोइब घ० ॥ २. 'छबिभएु ध० । 'लत्यिभुए मु० ॥ ३. कुडके थ०। 
अणुके स० ॥ ४. सप्पाए प्र०॥ ५. सज्ञाए धे० म० प्र० मु०॥ ६. सत्ताएं प्र० । 
छत्तार ध० म० पुर। उछत्तोए मु०॥ ७. अगदिया जे० ॥ ८. "शी त्थिहरु स्थिभुगा म० 
प्र० ॥ ९ असकिण्ही सीहकिण्दी जे०॥ 


श्र्‌ 


२० 


२५ 


3२ 


१० 


२७० 


पण्णवणासुश्ते पढ़मे पण्णबणापण्‌ [छु. ५७- 


रुरु केंहरिया जारू छीरविराली तंद्देव किड्लीया । 
हलिद्दा सिंगबेरे य आलूगा मूलए इ य ॥ ४८ ॥ 
कृंबू य कहकडबू महुओ वलई तदेव महुसिंगी । 
पिरुंद्दा सप्पसुयंधा ।छिण्णरुद्या चेव बीयरुद्दा ॥ ४९ ॥ 
पाढा मियवालुंकी महुररसा चेव रायवल्ली य । 
पउमा य माढरी दंती चंडी किट्टि त्ति यावरा ॥ ५० ॥ 
मासपण्णी मुग्गपणणी जीविय रसभेय रेणुया चेव । 
काओली खीरकाओठी तहा भंगी णद्दी इ ये ॥ ५१ ॥ 
किमिरासि भद्दम॒ुत्था णंगलई पलैगा इ य । 
किण्हे पठले य हंढे हरतणुया चेव लोयाणी ॥ ५२ ॥ 
कण्हे कंदे वजे सूरणकंदे तहेव खडे । 
एए अणंतजीवा, जे याव5ण्णे तहाविहा ॥ ५३ ॥ 
[२] तणमूल कंदमूले वर्समूले ति यावरे। 
संखेजमसंखेला बोधव्वाउणंतजीवा य ॥ ५४ ॥ 
सिंघाडगस्स गुच्छो अणेगजीवो उ होति नायव्वो । 
पत्ता प्तेयजिया, दोण्णिं' य जीवा फले मणिता ॥ ५५॥ 
[३] जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगे पंदीसए। 
अणंतजीबे उ से मूले, जे यावउण्ण तहाविहा ॥ ५६ ॥ 
जस्स कंदस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए। 
अणंतजीबे उ से कंदे, जे याव5ण्णे तहाबविहा ॥ ५७ ॥ 
जस्स खंधस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई । 
अणंतजीवे उ से खंघे, जे यावउण्णे तहाविहा ॥ ५८ ॥ 
जीसे तयाए भग्गाए समो भंगो पदीसए। 
अणंतजीवा तया सा उ, जा यावडण्णा तहाबिद्द ॥ ५९ ॥ 
१, कुंडरिया ध० भमु० | कुंणुरिया पुर। कुंदरिया म० । कुंदयारी प्र०॥ २. जीरू मु० ॥ 
३. किट्टीया प्र० मु०॥ ४७. कण्णुकडस महुझों घ० । कशुकड सुमसभो मु० | ५. पिरुदा 
प्र० ॥ ६. व्यास सू०॥ ७. पेलुगा स० प्र० पुर मु०॥ <. वंसीमृछे पु२॥ 


५, गच्छो जे० ॥ १०. दोण्हि य म० पु२॥ ११. अज् गाथा कदम्धके पदीसए, पदीसई, 
पदीसह, पदीसत्ती, पदीसति स्थाने सर्वास्वपि प्रतिष्वाशत्या य दीसए, य दीसई, य दीसइ, 


. य दीसती, थ दीसति इति पाठो वरीजृत्यते ॥ 


है| 


साहारणबणस्लइकायपण्णवणा | 
जस्स सालस्स मग्गस्स समो भंगो पदीसई । 
अणंतजीवे उ से साले, जे याव5ण्णे तहाविद्द ॥ ६० ॥ 
जस्स पवालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई । 
अणं॑तजीबे पवाले से, जे यावडण्णे तहाविद्दा ॥ ६१ ॥ 
जस्स पत्तस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई । 
अणंतजीबे उ से पत्ते, जे याव5ण्णे तहाविद्दा ॥ ६२॥ 
जस्स पुष्फस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई । 
अणंतजीवे उ से पुप्फे, जे यावषण्णे तहाबिहा ॥ ६३ ॥ 
जस्स फलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसती । 
अणंतजीवे फले से उ, जे याव5ण्णे तद्दाविहा। ६४ ॥ 
जस्स बीयस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसई । 
अणंतजीवे उ से बीए, जे याव5ण्णे तहाविहा ॥ ६५ ॥ 


[४] जस्स मूलस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई। 


परित्तजीवे उ से मूले, जे यावड5ण्णे तहाविह्ा ॥ ६६ ॥ 
जस्स कंदस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसई । 

परित्तिजीवे उ से कंदे, जे यावउ5ण्णे तहाविहा ॥ ६७॥ 
जस्स खंधस्स भग्गस्स हीरो भेंगे पदीसई । 

परित्तजीवे उ से खंघे, जे याव5ण्णे तहाविद्ा ॥ ६८॥ 
जीसे तयाए भग्गाए द्वीरो भंगे पदीसई । 

परित्तजीवा तया सा उ, जा याव्ण्णा तहाविद्या ॥ ६९॥ 
जस्स सालस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसती । 

परित्तजीबे उ से साले, जे याव5ण्णे तहाविद्य ॥ ७० ॥ 
जस्स पवालस्स भग्गस्स द्वीरो भंगे पदीसति | 

परित्तजीवे पवाले उ, जे याव्ण्णे तद्दाविद्या ॥ ७१॥ 
जस्स पत्तस्स भग्गस्स हीरो भेंगे पदीसति । 

परित्तजीबे उ से पते, जे याव5ण्णे तहाबिद्य ॥ ७२ ॥ 
जस्स पृष्फस्स भग्गस्स हीरो भंगे पदीसति । 

प्रित्तजीबे उ से पुष्फे, जे याव5ण्णे तह्ााबिह् ॥ ७३ ॥ 
जस्स फलस्स भग्गस्स द्वीरो भंगे पदीसति । 

परित्तजीबे फले से उ, जे यावउण्णे तद्दाविहा ॥ ७४ ॥ 


श्रे 


२५ 


पण्णवणासुत्ते पढमे पण्णवणापण सु. ५४- 


जस्स बीयस्स भग्गस्स हीरो मेंगे पदीसति । 

परित्तजीवे उ से बीए, जे यावडण्णे तहाविद्दा ॥ ७५ ॥ 
[५] जस्स मूलस्स कट्टाओ छली बहलतरी भव । 

अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा याव5ण्णा तहाविहा ॥ ७६ ॥ 

जस्स कंदस्स कट्टाओ छली बहलतरी भंवे । 


अग॑तजीवा तु सा छल्ली, जा यावजण्णा तहाबविहद् ॥ ७७॥ 
जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली बहलतरी भवे । 
अणं॑तजीवा उ सा छल्ली, जा यावषण्णा तहाविहा ॥ ७८ ॥ 
जीसे सालाए कट्ठाओ छली बहलतरी भंवे । 
अणंतजीवा उ सा छल्ली, जा यावड5ण्णा तहाविद्दा ॥ ७९ ॥ 
[६] जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भंवे । 
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावजण्णा तहाविहा ॥ ८० ॥ 
जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भंवे। 
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा यावदण्णा तहांविहा ॥ ८१ ॥ 
जस्स खंधस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयतरी भवे । 
परित्तजीवा उ सा छल्ली, जा याव5ण्णा तहाविहा ॥ ८२॥ 
जीसे सालाए कट्ठाओ उल्ली तणुयतरी मे । 
परित्तजीवा उ सा छली, जा याव5ण्णा तहाविहा ॥ ८३ ॥ 
[७] चक्कागं भज्जमाणस्स गंठी चुण्णघणो भवे । 
पुढविसरिसेण भेएण अणंतजीव वियाणाहि ॥ ८४॥ 
गूहछिरागं पत्ते सच्छीरं ज॑ च होति णिच्छीरं । 
जे पि य पणइसं्िं अण॑तजीवब वियाणाहि ॥ ८५॥ 
[८] पुष्फा जलया थलया य वेंटबद्धा य णालबद्धा य। 
संखेज्ममसंखेजा बोधव्वाउणंतजीवा य ॥ ८६॥ 
जे केइ नालियाबद्धा पुष्फा संखेजजीविया भणिता। 
णिहुया अण॑ंतजीवा, जे याव्5ण्णे तहाविह्या ॥ ८७॥ 
पउमुप्पलिणीकंदे अंतरकंदे तहेव झिली य। 





१. पुदवीसरिसभेएण जे० स० पु२ ॥ २. याव5ण्णां प्र०॥ हे, अर्णतर' जे० घ० म० प्र० ॥ 
४. जिछी जे० म० प्र० ॥ 


ण४] साहारणवणस्सइकायपण्णवणा | 


एते अणंतजीवा एगो जीवो मिसे-मुणाले ॥ ८८ ॥ 

पलंडू-ल्हसण्कंदे य कंदली य कुसुंबए । 

एए परित्तजीवा, जे याव5ण्णे तहाविहा ॥ ८९॥ 

पउमुप्पल-नलिणाणं सुभग-सोगेधियाण य। 

अरविंद-कोकैणाणं सतवत्त-सहस्सवत्ताणं ॥ ९० ॥ 

वेंटे बाहिरफ्ता य कण्णिया चेव एगजीवस्स । 

अब्भितरगा पत्ता पत्तेयं केसैंरा मिंजा॥ ९१ ॥ 

वेणु णल इक्खुवाडिय मेसमा सइखू य इक्केरंडे । 

करकर सुंठि बिहुंगु तणाण तह पच्वगाणं च॥ ९२॥ 

अच्छि पन्‍्त्रं बलिमोडओ य एगस्स होंति जीवस्स | 

प्तेय पत्ताईं पुप्फाई अणेगजीवाईं॥ ९३ ॥ 

पुंस्सफर्ल कालिंग तुंबं तउसेलवालु वालुंक॑ । 

धोसाडय पडोलं तिदेय चेव तेंदुस ॥ ९४॥ 

विंट' संमंस-कडाह एयाईं होति एगजीवस्स । 

प्तेयं पत्ताईं सकेसरमकेसरं मिंजा॥ ९५॥ 

सँप्फाए सज्जाए उब्बेहलिया य कुहण कंदुके । 

एए अ्णंतजीवा कंडुक्के होति भयणा उ॥ ९६ ॥ 

[९] जोणिब्मूए बीए जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा । 

जो वि य भूले जीवो सो वि य पते पहमताए॥ ९७॥ 

सब्वो वि किसलओ खलु उग्गममाणो अणंतओ भणिओ | 

सो चेव विवडुंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ९८ ॥ 
[१०] समय वक्कताणं समय तेसिं सरीरनिव्वत्ती । 

समय॑ आणुरगहर्ण समय ऊसास-नीसासे ॥ ९९ ॥ 


>बल+3>-+++++-++ 





श्ष 


१, बिस-मुणाले मु० ॥ २. कुडुुंबए जे० घ० । कुडंबए म० प्र० 8. 'कॉकणाणं म० प्र०। ककु- 
णाणं पु २॥ 9. केसर॑ पुर॥ ५. ममसा सहखू जे० ध० । गसमा सहखू प्र० । समास हक्‍्खू 
मु० पु२॥ ६. विदंगू मु० ॥ ७. पूसफर्ल मु० ॥ <. घोसालय म॒० प्र० पु२॥ ५१. “देय पंडो्ल 
मु०॥ १७५. तिंदूयं ब्रेब सेंद््स स० प्र०॥ ११. बिंद संसकदाई म० । घछिंटं गिर कडाहं प्र०, 
श्रीहरिभजपादसम्मतो 5यं पाठः ॥ १२- पु २ प्रती समंसइत्यस्योपरि “ गिर “” इति कडाहइत्यस्योपरि 
“बो(खो)परी ” इति च टिप्पणी बर्तते॥ १३. सप्पाए जे० घ० म०॥ १४. कुंडुके जे० 
भ० स० ॥ १५. श्रीमछयगिरिमिः बीए जोणिव्भूए इति पाठ आइतो5स्ति, नोपलब्धो इसावादर्कैषु ।| 


२६ पण्णयणाखुत्ते पढमे पण्णघणापप्‌ [खु. ५५--- 


एक्स्स उ जं गण बहुण साद्ारणाण त॑ चेव । 
ज॑ बहुयाणं गहणं समासओ ते पि एंगस्स ॥ १०० ॥ 
साह्ाारणमाहारों साहारणमाणुपाणगहणं च्‌ । 
साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥ १०१ ॥ 
जह अयगोले धंतो जाओ तत्ततवणिज्जसंकासो । 
सब्वो अगणिपरिणतो निगोयजीवे तहां जाण ॥ १०२ ॥ 
एगस्स दोण्द तिण्ह व संखेज्नाण व न पासिउं सक्का । 
दीसंति सरीराई णिओयजीवाणऊणंताणं ॥ १०३ ॥ 
[११] लोगागासपएसे णिओयजीवं टवेहि एकेक । 

१० एवं मवेज्ममाणा हवंति ठोया अगंता उ॥ १०४ ॥ 
लोगागासपणसे परित्तजीव ठवेहि एकेक्क । 
एवं मविज्जमाणा हवंति ठोया असंखेज्जा ॥ १०५॥ 
फ्तेया पज्जता पयरस्स असंखभागमेत्ता उ । 
ठोगाइसंखाइपज्जत्तगाण साहारणमणंता ॥ १०६ ॥ 

१५ [ ऐएहिं सरीरेहिं पच्बकख्ख ते परूविया जीवा । 

सुहुमा आणागेज्ञा चक्खुप्फासं ण ते एंति॥ १॥ ] [ पक्खित्ता गाहा ] 
जे यावइण्णे तहपगारा । 


५५. [१] ते समासओ दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहां-पजत्तगा य 
अपजत्तगा य । 

२० [२] तत्य ण॑ जे ते अपनत्तगा ते णं असंपत्ता । 

[३] तत्थ ण॑ जे ते पञ्नत्तगा तेसिं वण्णांदेसिण गंधादेसेणं रसादेसेणं 
फासादेसेणं॑ सहस्सम्गसो विद्दाणाईं, संखेलाई जोणिप्पमुहसयसहस्सा । 
पजत्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्षमति-जत्यथ. एगो तत्यथ सिय संखेजा 
सिय असंखेजा सिय अणंता। एएसि णे इमाओ गाहाओ अशुगंतव्वाओ। 

“४... तें जहा- 
कंदा य १ कंदमूला य २ रुक्खमूला इ ३ यादवेरे। 
गुच्छा य ४ गुम्म ५ वही य ६ बेलुयाणि ७ तणाणि य ८ ॥ ॥१०७॥ 


१. एकक्‍्कस्स प्र० ॥ २. हये गाया टीकाकृछयां व्याख्याता नास्सि ॥ 


७] पेइंदिय-तेइद्यिपण्णवणा । 


पउमुप्पल ९-१० संघाड़े ११ हैंढे य १२ सेवाल १३ किए १४ 
पृणए १५ । 
अवए य १६ कच्छ १७ भाणी १८ कंइक्रेक्कूणबीसइमे १९ ॥ १०८॥ 
तय-छलि-पवालेसु य पत्त-पुपष्फ-फलेसु य। 
मूलउर्ग-मज्ञ-बीएसु जोणी कस्स य कित्तिया ? ॥ १०९ ॥ 
से तं साहरणसरीरबादरवणस्सइकाइया । से त्तं बादरवणस्सइकाइया । से त्तं 
वणस्सइकाइया । से त्त॑ एगिंदिया । 


[ सुर्त ५६, बेइदियजीवपण्णवणा ] 


५६. [१] से किंते बेंदियाँ ? बेंदिया (? से कि ते बेइंदियसंसारसमा- 
वण्णजीवपण्णवणा ? बेइंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा) अणेगविहा पन्नत्ता। ते 
जहा - पुलाकिमिया कुच्छिकिमिया गंडूयछगा गोलोमा णेउँरा सोमंगलगा वंसीमुद्दा 
सुईमुह्दा गोजलोया जलोया जंछोठया संखा संखणगा घुल्लाँ खुला वराडा सोत्तिया 
मोत्तिया कलुया वासा एगओवत्ता दुहओवत्ता णंदियावत्ता संबुक्का माईवाहा सिप्पिसिपुडा 
चंदणा समुद्दलिक्खा, जे याव5ण्णे तहप्पगारा। सब्वेते सम्मुच्छिमा नपुंसगा । 

[२] ते समासतो दुविहा पतन्नत्ता। तं॑ जहा-पजत्तगा य अपजत्तगा 
य। एएसिे ण॑ एवमादियाणं बेइंदियाणं पजत्ताउपजत्ताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणी- 
पमुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खातं। से त्त॑ बेइंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवण्णा। 


[सुत्त ५७, तेहदंदियजीबपण्णवणा ] 


५७, [१] से किं त॑ तेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा १ तेंदिये- 
संसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविद्दा पन्नत्ता। ते जहा-ओवइया रोहिणीया 
कुंधू पिपीलिया उद्दंसगा उद्देहिया उक्कलिया उपपीया उक्कह्ष उप्पडा तणाद्वारा 


१. इंड़े थ म० प्र०॥ २. किण्हएप्‌ अवए्‌। पणए य कच्छ इति पाठालुसारेण श्रीमछयग्रिरिपादे- 
व्योख्यातमस्ति । नोपरूभ्यतेडय पाठः क्राप्यादर्श ॥ दे. बेइंदिया ? बेहंदिया पुर स० प्र०॥ 
४. णेयरा म० पभ्र०॥ ५. सूयीमुद्दा म० प्र०॥ ६. जाराउया म० प्र० पुर मु०॥ ७. घेल्ला 
छुछा कुष्वा घराडा जे० । घछ्का फुा खेधा बराडा ध० । भेला फुछा गुछया खुला बराडा म० । 
घुला खुला गुकया खंघा बराडा मु० । घुल्ला फुला गुलया खुल्ला बराडा पुर, अन्न खुला 
इत्येतस्थोपरि “' खंधा “” इति पुर प्रतौ टिप्पणी बतेते | प्रदेशव्याख्याथां तु खुला खुद्दा बराडा इति 
पाठानुसारेण व्याख्यातं वततेते ॥| ८-५. त्तेइंदियर्स' मु० पु२॥ १०. बष्पाया उप्पाडा तणदारा 
कहद्वारा समाछुया म० प्र० । वष्पाया उप्याया उप्पाडा सणहारा कट्ठाहारा साछुआ पु२॥ 


श्७ 


१0 


१५ 


२० 


२श्८ 


१० 


१५ 


२० 


पण्णवणासुत्ते पढमे पणणक्णापण [छु. ५८- 


कट्भाह्दारा मालुबा पत्ताहारा तणविंटिया फ्तविंटिया पुष्फर्विथ्या फलविंटिया 
बीयविंटिया तेद्ुरणमजिया तउसमिंजिया कप्पासट्िसमिंजिया हिलिया शिल्षिया झिंगिरा 
किंगिरिदा पॉहुया सुभगा सोवच्छिया सुयर्विंगा इंदिकाइया इंदगोवया उरुलुंचगा 
कोत्यल्वाहगा जूया हालाहला पिसुया सतवाइया गोम्ही हत्यिसोंडा, जे याव्ण्णे 
तहृप्पगारा । सब्चेंते सम्मुच्छिम-णपुंसगा । 

[२] ते समासतो दुविद्दा पण्णत्ता । ते जहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । 
एएसि ण॑ एवमाइयाणं तेइंदियाणं पत्नताउपज्त्ताणं अट्ट जातिकुलकोडिजोणिप्प- 
मुद्सतसहस्सा भवंतीति मक्खाये । से त्तं तेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । 


[सुत्त ५८, चठरिंदियजीवपण्णवणा ] 


५८, [१] से कि ते चउरिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? 
चउरिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा अणेगविद्दा पण्णत्ता । त॑ जहा- 
अंधिय णेत्तिय मच्छिय मैंगमिगकीडे तहा पयंगे य । 
ढिंकुण कुक्कुड कुक्कुह णंदावते य सिंगिरिंडे ॥ ११० ॥ 
किण्द्रपत्ता नीलपत्ता लोहियपत्ता हलिइपत्ता सुक्किलपत्ता चित्तपक्खा विचित्तपक्खा 
ओभंजलिया जलचारिया गंभीरा णीणिया तंतवा अच्छिरोडा अच्छिवेहा सारंगा 
णेडँला दोला भमरा भरिली जरुठा तोई विच्छुता पत्तविच्छुयां झआणविच्छुया 
जलविच्छुया पियंगाला कैणगा गोमयकीडगा, जे याव5ण्णे तदृप्पगारा । सब्बेंते 
सम्मुच्छिमा नपुंसगा । 
[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता। ते जद्ा-पञ्तत्तगा य अपनत्तगा 
य। एतेसि ण॑ एवमाइयाणं चउरिंदियाणं पत्नत्ताउपजत्ताणं णव जातिकुलकोडि- 
जोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खाय॑े । से त्॑ चर्डरिंदियसंसारसमावण्ण- 
जीवपण्णवणा । 





$. पण्णबिंटिया स० ॥ २. संजुरुणुसज्िया स० प्र०। विंवुरणमज्यिया ध० । तेबुरणमिंजिया मु० 
पु९ ॥ ३. झिंगिरिडा प्र० ॥ ४. बाहुया छह्डुया खुभगा मु० पु२॥ ५. इंदकाहया प्र० सु० ॥ 
६. उरयुंभुगा म० प्र० पुर। सुरुतुंबगा भु० ॥ ७. पोक्तिय म० प्र० पुरसं० । पक्तिय मु० 
पु२॥ 6८. मगसिरकफीडे म० । मगासकीडे प्र० पुर। मलगा कीड़े मु०॥ ९. दंकुण स० प्र० 
मु पुर) १०, णेडरा म० प्र० पुर) ११. सोष्दा म० प्र० पु२ ॥ ३१२. “या वालजणविच्छुता 
अं जे० ॥ १३. कणभागा जे० ॥ 


धरे ] जउरिंदिय-मेरइय-तिरिक्‍िखिजोजियफ्ण्णयणा । 


[छुत्ताई ५९-१४७, पंर्चिदियजीवपण्णवणा ] 

५९, से किं ते पंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? पंचिंदियसंसार- 
समावण्णजीवपण्णवणा चउज्विद्द पण्णता । ते जहा-नेरइयपंर्चिदियसंसार- 
समावण्णजीवपण्णवणा १ तिरिक्खजोणियपंचिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा २ 
मणुस्सपंर्चिंदियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ३ देवपंचिंदियसंसारसमावण्णजीव- 
पण्णवणा ४ । 


[ छुत्त ६०, नेरइयजीवपष्णबणा ] 


६०. से किं ते नेरया ? नेरइया सत्तविद्दा पण्णत्ता। त॑ जहा-रयण- 
प्यभापुदविनेरदया १ सक्करप्पभापुढविनेरदया २ वालुयप्पभाषुढविनेरदया ३ 
पंकप्पभापुटविनेरदया ७४ धूमप्पभाषुदविनेरदया ५ तमप्पभाषुदाविनेरश्या ६ 
तंमतमप्पभापुदविनेरदया 9। ते समासतो दुविह्य पण्णत्ता। ते जद्दा-पञ्नत्तगा य 
अपनज्त्तगा य । से त॑ नेरइया । 


[ सुत्ताई ६१-९१, तिरिक्खजोणियजीवपण्णबणा ] 


६१, से किं ते पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ? पं्चिंदियतिरिक्खजोणिया 
तिविद्दा पण्णता। ते जहा-जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया १ थलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खनोणिया २ खह्यरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया ३। 

६२. से किं त॑ जलयरपंचिंदियतिरिक्खजीणिया ? जलयरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया पंचविद्दा पण्णत्ता। ते जहा-मच्छा १ कच्छहा २ गाहय ३ मगरा ४७ 
सुंसुमारा ५। 

६३. से कि ते मच्छा ? मच्छा अणेगविह्य पण्णत्ता । त॑ जहा-सण्हमच्छा 
खबलमच्छा जुगमच्छा विज्म्िंडियमच्छा हंलिमच्छा मंग्गरिमच्छा रोहियँमच्छा 
हलीसागरा गागरा वडा बडगर्रों तिमी तिमिंगिलों णक्का तंदुलमच्छों कणिक्षामच्छा 


१ तमतसापुदक्षी' प्र०॥ २ सिंखुमारा जे०। सुसुमारा मु०॥ . जुंगमथ्छा मु०॥ 
४. विड्सिडि' झ० प्र० जीदी० । चिज्मड़ि मु०॥ ५. इलिदमच्छा म० | देलियभष्छा 
जीटी० ॥ ६. मगरि! पुर मु०॥ ७. छोहिय' स०॥ ८, रा गण्भगा ज्ञसगारा 
तिभी पुर । रा शब्भया डसगारा तिमी मुद्रिते। रा तिमितिमंभिकमरछा तंबुछ" प्र०॥ 
९, लिसंगिला म०॥ १०. च्छा सलिष्फियामप्छा छेसुूऊझमच्छा पशगाति" जे० || 


२९, 


३७ 


२५ 


फण्णवणाखुसे पढमे पण्णवणापण [छु. ६७४- 


सालिसच्छियामच्छा लंभणमच्छा पडागा पडागातिपडागा, जे याव5ण्णे तहप्पगारा । 
से त॑ मच्छा । 

६७. से कि त॑ कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पण्णता। ते जहा- 
अद्विकच्छभा य मंसकच्छभा य। से त्त कच्छभा | 

६५. से कि त॑ गाहा ? गाहा पंचविह् पण्णत्ता। त॑ जहां-दिली 
१ वेढेला २ मुंड्या ३ पुलगा ४ सीमागारा ५। से त्तं गाहा । 

६६, से किं ते मगरा ? मगरा दुविहा पण्णत्ता। ते जद्दा - सॉडमगरा 
य मैहमगरा य। से त्तं मगरा। 

६७. से कि ते सुंसुमारा? सुंसुमारा एगागारा पण्णत्ता। से त्ते 
सुंसुमारा । जे याव5ण्णे तहणणगारा । 

६८. [१] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता। त॑ जद्दा-सम्मुच्छिमा य॑ 
गब्भवक्कतिया य । 

[२] तत्थ ण॑ं जे ते सम्मुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा । 

[३] तत्य ण॑ जे ते गब्भवक्कतिया ते तिविद्ा पण्णत्ता। ते जद्दा - इत्थी 
१ पुरिसा २ नपुंसगा ३। 

[9०] एतेसि ण॑ एवमाइयाणं जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्त्ता- 
पजत्ताणं अद्धतेरस जाइकुलकीडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खाय॑। से त्ते 
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । 

६९, से किं ते थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचेंदियतिरिक्ख- 


« जोणिया दुषिद्दा पण्णतता। ते जहां-चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य 


परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य्‌। 

७०, से कि ते चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? चउप्पयथल- 
यरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया चउब्बिह्य पण्णत्ता । ते जहा - एगखुरा १ दुखुरा २ 
गंडीपदा ३ सणप्फदा ४। 

७१. से कि ते एगखुरा ? एगखुरा अणेगविद्य पण्णत्ता। ते जहा - 
अस्सा अस्सतरा घोडगा गदभा गोरक्खरा कंदलगा सिरिकंदलगा आवत्ता, जे 
यावडण्णे तहृप्पगारा। से त्त एगखुरा। 





१. केढगा प्र० मु० पुरसं० । बेढली पुर ॥ २. सुद्धथा म० प्र०॥ ३. महमगरा म० प्र०॥ 
४. बिखुरा जे० विना॥ 





७८ ] तिरिफ्खजोणिवयफ्ण्णवणा । 


७२. से किं ते दुखुरा ? दुखुरा अणेगविद्दा फ्णता । ते जद्दा - उद्य 
गोणा गवया रोज्ञा पसया सहिसा मिया संवरा वराह्य अय-एलग-रुरु-सरभ-चमर- 
कुरंग-गोकण्णमोदी । से त॑ दुखुरा । 

७३. से किं ते गंडीपया ? गंडीपया अणेगविद्दा पण्णत्ता | ते जहा - 
हेत्थी पृथणया मंकुणदत्थी खग्गा गंडा, जे यावजण्णे तहप्पगारा। से त्तें 


. गंडीपया । 


७४. से किं त॑ सणप्फदा ? सणप्फ्‌दा अणेगविहा पण्णत्ता । त॑ जद्दा- 
सीद्दा वग्घा दीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा सियाला बिडाला सुणगा कोलसुणगा 
[अन्थाग्रम्‌ ५० ०_] कोकंतिया ससगा चित्तगा चित्तेलगा, जे यावउ5ण्णे तहष्पगारा। 
से त्त सणप्फदा । 

७५. [१] ते समासतो दुविहाय पण्णता | त॑ जद्दा-सम्मुच्छिमा य 
गब्भवक्कतिया य । 

[२] तत्थ ण॑ जे ते सम्मुच्छिमा ते सब्बे णपुंसगा। 

[१] तत्थ णे जे ते गब्मवक्कतिया ते तिविद्दा पण्णत्ता । ते जहा-इत्यी १ 
पुरिसा २ णपुंसगा ३ । 

[9] एतेसि णे एवमादियाणं थलयरपंचिंदियतिर्क्खिजोणियाणं पतञ्नत्ता- 
इपजत्ताणं दस जाईकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा हवंतीति मक्खातं । से त॑ 
चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । 

७६. से कि ते परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणिया ? परिसप्पथलयर- 
पंचेंदियतिरिक्लजोणिया दुविह्य पण्णत्ता। ते जद्दा-उरपरिसिप्पयलयरपंचेंदिय- 
तिरिक्खजोणिया य भुयपरिसप्पथल्यरपंर्चदियतिरिक्खजोणिया य । 

७७, से कि ते उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? उरपौरे- 
सप्पथल्यरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया चउब्विहा पण्णत्ता। ते जहा-अही १ 
अयगरा २ आसालिया ३ महोरगा ४। 


७८, से कि ते अह्दी ? अद्दी दुविद्या पण्णत्ता | तं॑ जहा-दब्वीकरा ये 
मउलिणो य। 








१. "मादी, जे याव5ण्णे सहष्पगारा । से रू मुद्रित ॥ २. द्त्थी _हस्विपूषणपा सन मु हे 
हृत्थी दत्यिपूयणा पु२ ॥ ६. चिल्कगा प|्० पु२॥ 


देर 


२५ 


शे२ 


२० 


पण्णवणासु्ते पहसे पण्णयणापण [छु. ७९- 


७९. से कि ते दत्वीकरा ? दब्बीकरा अणेगविद्या पण्णतता | ते जहा- 
आसीबिसा दिद्लीविसा उग्गविसा भोगविसा तयाबिसा लालाविसा उस्सासविसा 
निस्सासविसा कण्हसप्पा सेदेसप्पा काओदरा दज्झपुप्फा कोलाहा मेलिमिंदों, जे 
याव5ण्णे तहप्पयारा। से त॑ दव्वीकरा । 

८०, से कि त॑ मउलिणो ? मठलिणो अणेगविहा पण्णता। त॑ जदहा- 
दिव्वागा गोणसा कसाहीया वइउला चित्तलिणो मंडलिणो मौलिणो अह्दी अहिसलागों 
पडागा, जे याव5ण्णे तहप्पगारा। से त्तं मउलिणो। से त्ते अहदी। 

८१, से किं ते अंयगरा ? अयगरा एगागारा पण्णत्ता। से त्ते अयगरा। 

८२. से किं त॑ आँसालिया ? कहि ण॑ मेते ! आसालिया सम्मुच्छति १ 
गोयमा ! अंतोमणुस्सखित्ते अड्डाइजेसु दीवेसु, निव्वाधाएणं पण्णरससु कम्मभूमीसु, 
वाघातं पडुच पंचसु महाविदेहेसु, चक्कवद्धिखंधावारेसु वो वासुदेव्खंधावारेसु बलदेव- 
खंघावारेसु मंडलियखंघावारेसु महामंडलियखंधावारेसु वा गामनिवेसेसु नंगरानिवेसेसु 
निगमणिवेसेसु खेडनिवेसेसु कब्बडनिवेसेसु मर्डबनिवेसेसु वा दोणमुहनिवेसेसु 
पट्वणनिषेसेसु आगरनिवेसेसु आसमनिवेसेसु संवाहनिवेसेसु रायद्वाणीनिवेसेसु एतेसि 


, ण॑ चेवे विणसेसु एत्थ णं आसालिया सम्मुच्छति, जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्नइ- 


भाँगमेत्तीर ओगाहणाए उक्कोसेणं बारसजोयणाई, तयणुरुवं॑ च णं विक्खंभ- 
बाहलेण भूमि दालित्ताणं समुद्रेति अस्सण्णी मिच्छदिट्टी अण्णाणी अंतोमुहुत्तद्धा- 
उया चेव काल करेइ । से त्त आसालिया। 


८३. से कि त॑ मदह्दोरगा ? महोरगा अणेगविह्ा पण्णत्ता । ते जहां- 
अत्येगइया अंगुलं पि अंगुलपुहत्तिया वि वियत्थि पि वियत्थिपुहत्तिया वि रयर्णि 
पि र्यणिपुद्धत्तिया वि कुच्छि पि कुच्छिपुद्धत्तिया वि धणुं पि धणुपुद्दत्तिया वि 


१. सेससप्पा प्र० ॥ २. काझव॒रा जे० ॥ ३. दृब्भपुप्फा स० प्र०॥ ४. “दा सेसिंदा, जे या 
मु० ॥ ७५. सठलिणों घ० ॥ ६. “गा वायपडागा घ०। गा वासपडागा मु०॥ ७. अहररा 
ज्ञे० ॥ <., आसालिया ? अआसालिया एगागारा पण्णसा। कहि ण॑ प्र-॥ ९, १०, १२, वा 
इति पुर प्रतावेबोपलभ्यते । “बाहाब्दः सर्वन्नापि विकत्पायों द्रइव्यः” इति मलगटीका- 
व्याख्यानात्‌ चक्तबदिजंचावारेसु इत्यत आरब्धानां रायदाणीनिवेसेसु इत्येतदन्तानां सर्वेधामापे 
पदानासनन्तरं श्रीमझियमिरिपादा बाहब्दं निर्दिशन्ति, परं नोपलम्यते5य ऐदंयुगीनेष्यादरीशु ॥ 
११. नगरनिवेसेसु इति पद मलयहृत्तो न व्याख्यातम्‌ ॥ १३० चेव निवासेसु जे० घ० ॥ 
१४. 'िमेसाए पुर ॥ १७. तथाणु" घ० प्र० ॥ १६. 'क्षमब्राउया ध० । 'शट्विईया प्र० ॥ 
१७. 'पुहुर्च पि रबणि जे० घ०॥। 


८७] तिरिक्खजोणियप्ण्णबणा । 

गाउये पि गाउयपुद्दतिया वि जोय्ण पि जोयणपुहलिया वि जोयणसतं पि 
जोयणसतपुद्त्तिया वि जोयणसंहस्स पि । ते णं थले जाता जले वि चरंति थले 
वि चरंति। ते णत्यि इह्, बाहिरएसु दीव-समुदृए्सु हवति, जे याव5ण्णे 
तहप्पगारा । से त्त महोरगा। 

८४७. [१] ते समासतो दुविद्दा पण्णता। ते जहा-पस्मुच्छिमा ये 
गब्मवक्कतिया य । 

(२] तत्य ण॑ जे ते सम्मुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा। 

[३] तत्य ण॑ जे ते गब्भवक्कतिया ते णं तिविहा पण्णत्ता। ते जहां- 
इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३। 

[४] एएसि ण॑ं एवमाइयाणं पजत्ताउपलत्ताणं उरपरिसप्पाणं दस जाइ- 
कुलकीडीजोणिप्पमुहसतसहस्सा दृवतीति मक्खात॑ । से त॑ उरपरिसप्पा 

८५. [१] से कि त॑ भुयपरिसपष्पा ? भुयपरिसष्षा अणेगविहा पण्णत्ता। 
ते जहा-णउला गोहा सरडा सला सरंठा सारा खारा घरोइला विस्संभरा मूसा 
मंगुसा पयलाइया छीरविरालिया जाहा चउप्पाइया, जे यावउ5ण्णे तहप्पगारा। 

[२] ते समासतो दुविह्द पण्णता। ते तहा-सम्मुच्छिमा य 
गब्मवर्कतिया ये । 

[३] तत्थ ण॑ जे ते सम्मुच्छिमा ते सब्बे णपुंसगा । 

[४] तत्य ग॑ जे ते गब्भवक्कतिया ते ण॑ तिविद्दा पण्णता । ते जद्दा- 
इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३ । 

[५] एतेसि णं एवमाइयाणं पज्त्ताउपजत्ताणं भुयपरिसषाणं णव्‌ 
जाइकुलकोडिजोणीपमुहसतसहस्सा हृवंतीति मक्खाय । से त्तं भुयपरिसंप्पयलयर- 
पंचेंदियतिरक्खिजोणिया । से त्तं परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्सजोणिया । 

८६. से किं त॑ खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? खहयरपंचेंदिय- 
तिरिक्खजोणिया चउज्विह्य पण्णता। ते जहा-चम्मपक्खी १ लोमपक्खी २ 
समुग्गपक्खी ३२ वियतपक्खी ४ । 

<७, से कि ते चम्मपक्खी ? चम्मपक्खी अणेगविद्दा पण्णत्ता। ते 
जद्दा-वग्गुली जलोया अडिला भारंडपक्खी जीवंजीवा समुदृवायसा कण्णत्तिया 


3. सहस्सिया बि। ते ध०॥ २. सेद्ा मु० पुर सं० ॥ ३. मग्युंसा जे० । मंगूसा पुर ॥ 
४. अभदिल्ला पुर मु० ॥ 
| 


३३ 


श्‌ प्‌ 


२५५ 


रेछ 


#० 


रा 
जा 


प्रण्णवणाखुत्ते पडमे पण्णवणापण [छु० ८८- 


पक्खिबिराली, जे यावउण्णे तहप्पयारा। से त्त चम्मपक्खी। 

८८, से कि ते लठोमपक्खी ? लोमपक्खी अणेगविद्दा पत्चता। त॑ 
जह्दा-ढंका केका कुरठा वायसा चक्कागा हँंसा कलहंसा पायहंसा रायहंसा 
अडा सेडी बगा बलागा पारिष्वा कोंचा सारसा मेसेरा मसूरा मयूरा सेंतवच्छा 
गहरा पोंडरीया कागा कॉमंजुगा बेजुलगा तितिरा वद्वगा ठावगा कवोया कविंजला 
पारेवया चिडगा चासा कुक्कुडा सुगा बरहिणा मदणसलागा कोइला सेहा 
वरेलगमादी । से त्तं ठोमपक्खी । 

८९, से किं तं॑ समुग्गपक्खी ? समुग्गपक्खी एगागारा पण्णत्ता। ते मं 
णत्थि इहं, वाहिरएसु दीव-समुदृण्सु भवंति | से ते समुग्गपक्खी । 

९०, से कि ते विततपक्खी ? विततपक्खी एगागारा पण्णत्ता। ते णं 
नत्यि इहं, बाहिरएसु दीव-समुद्रण्सु भवति | से त्त विततपक्खी। 

९१, [१] ते समासतो दुविहय पण्णत्ता। ते जहा-सम्मुच्छिमा य 
गब्मवर्कतिया ये । 

[२] तत्य ण॑ जे ते सम्मुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा। 

[३]तत्थ ण॑ जे ते गब्भवक्कतिया ते ण॑ तिबिह्ा पण्णता। नें 
जहा-इत्थी १ पुरिसा २ नपुंसगा ३। 

[४] एएसि ण॑ एवमाइयाणं खह्यरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पत्ता- 
उपजत्ताणं बारस जातीकुलकोडीजोणिप्पमुहसतसहस्सा भवंतीति मक्खात॑। 

सत्तड़ जातिकुलंकोडिलक्ख नव अद्धतेरसाईं च । 

दस दस य होंति णवगा तह बारस चेव बोधव्वा ॥ १११॥ 
से त॑ खहयरपंचेंदियतिर्किवजोणिया । से त्त॑ पंचेंदियतिरिक्खजोणिया। 
से त्तं तिरिक्खजोणिया । 


[ सुत्ताई ९१२-१३८. मणुस्सजीवपण्णवणा ] 


९२, से कि त॑ मणुस्सा ? मणुस्सा दुविद्दा पण्णता। ते जहा- 
सम्मुच्छिममणशुस्सा य गब्भवक्कतियमणुस्सा य । 
“३. “बिरालिया पुरुसं० मु०॥ २. चक्कगा म० प्र०॥ ३. खेसरा स० प्र०॥ ४. सतघत्सा घु१ 
पुर पु३ स० प्र५। सत्तहत्था मु०॥। ५. कार्मेजुगा पुर स० प्र० मु० ॥ 5. वहागा पुर ॥ 
७. सिछा जे० ध०॥ ८५. 'छकोद़ि होंति नव घुरसं० बिना !। 


९७] मणुस्सपण्णवणा । 


९३, से कि त॑ सम्मुच्छिममणुस्सा ? कहि ण॑ भेते ! सम्मुच्छिममणुस्सा 
सम्मुच्छेति ? गोयमा ! अंतोमणुस्सखेत्ते पंशुतालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अड्डाइजेसु 
दीव-समुद्देसु पन्नसससु कम्मभूसीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पण्णाए अंतरदीवण्सु 
गब्भवक्कंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा १ पासवर्णेसु वा २ खेलेसु वा ३ 


३५ 


सिंपाणेसु वा ४ वंतेसु वा ५ फ्लिसु वा ६ पूँएसु वा ७ सोणिण्सु वा ८ सुक्ेसु वा 


९ सुक्कपोग्गलपरिसाडेसु वा १० विगतजीवकलेवरेसु वा ११ थी-पुरिससंजोश्सु 
वा १२ [गामणिद्मणेसु वा १३] णगरणिद्धमणेसु वा १४ सब्बेसु चेव 
असुइण्सु ठणेसु, एत्थ ण॑ सम्मुच्छिममणुस्सा सम्मुच्छंति। अंगुलस्स असंखेलइ- 
भागमेत्तीर ओगाहणाए असण्णी मिच्छहिट्टी सव्वाहिं पजत्तीहिं अपजत्तगा 
अंतोमुहुत्ताउया चेव काल करेंति । से त॑ सम्मुच्छिममणुस्सा । 

९४. से कि ते गब्मवर्कतियमणुस्सा ? गब्भवक्कतियमणुस्सा तिविहा 
पण्णत्ता | त॑ जहा-कम्मभूमगा १ अकम्मभूमगा २ अंतरदीवगा ३ । 

९५. से कि त॑ अंतरदीवया ? अंतरदीवया अड्जावीसतिविद्दा पण्णत्ता। 
ते जहा-एगोरुया १ आभासिया २ वेसाणिया ३ पंगोली ४७ हयकण्णा ५ 
गयकण्णा ६ गोकण्णा ७ सक्कुलिकण्णा ८ आयंसमुहा ९ भेंदमुहा १० अयोमुहा 
११ गोमुहा १२ आसमुद्दा १३ हत्यिमुहा १४ सीहमुहा १५ वर्घमुहा १६ 
आसकण्णा १७ सीहकण्णा १८ अकण्णा १९ कण्णपाउरणा २० उद्कामुहा २१ 
मेहमुहा २२ विज्जुम॒ह्द २३ विज्जुदंता २४ घणदंता २५ लट्ढठदंता २६ 
गूहदंता २७ सुद्धदता २८। से त्तं अंतरदीवगा। 

९६, से कि ते अकम्मभूमगां ? अकम्मभूमगा तीसतिविहा पन्नत्ता। ते 
जहां-पंचहिं. देमवर्णहि पंचाहिं हिरण्णबवएहिं पंचहिं हरिवासेहिं पंचरहिं 
रम्मगवासेहिं पंचर्हिं देवकुरूहिं पंचाहिं उत्तरकुंरूहिं। से त॑ अकम्ममूमगा । 

९७, [१] से कि ते कम्मभूमया ? कम्मभूमया पण्णरसविद्दा पण्णत्ता। 
ते जद्दा-पंचर्हिं भरदेद्िं पंचहिं एरवतेहिं पंचहिं महाविदेदिहिं। 

[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । त॑ जह्य-आरिया ये मिलक्खू य। 
१. पणता" पुर स० श्र० मु०॥ २. पासवणेसु वा इति जे० घ० नास्ति ॥ ३. सिंघाणपुसु 
स० प्र० पुर मु० ॥ ४. पूएसु वा इति जे० घ० मलयगिरिनन्दीटीकायामुद्धरणे चर नास्ति ॥ 
थ्‌ हक अर या इति पाओे सल्यमिरिनन्दीटीकोद्धरणे वर्तते ॥ ६. कुराहिं घ० स० ॥ 
७. 'कुराहिं पु२॥ 





श्दे 


लि 


२० 


पण्णवणासुत्ते पढमें पण्णवणापणए [छु० ९८- 


९८, से किं त॑ मिलंक्खू ? मिलेक्खू अणेगविद्दा पण्णतता। ते जहां- 
सग-जवण-चिलाय-सबर-बब्बर-काय-मुरुंडोड - भडग॒-णिण्णग-पक्कणिय -कुलक्ख- 
गोंड-पिंहल-पौरस-गोंपोडंब-दमिल-चिलेल-पुलिंद -हारोस-डोंब॑-वोक्षण -गंधाहारग- 
बहलिय-अंजल-रोम-पांस-पउंसा-मलया ये चुंचुया य मूयलि-कोंकणग-मेय-पल्हव- 
मालव-गेग्गर-आभासिय-णैक-चीणा.. ल्हसिय-रंस-खासिय-णेडूर-मंढ-डोंबिलग- 
लडस-बउस-केकँया अरवीगा हण-रोसेग-भरूंग-रुय-विलायविसयवासी य एवमादी । 
से त॑ मिलेकेखू। ' 

९९, से कि ते औऑरिया? आरिया दुविद्ा पण्णता। ते जहां- 
इड्िपत्तारिया य अणिड्िपत्तारिया य। 

१००. सेकिं त॑ इड्िपत्तारिया इड्िपत्तारिया छब्विहा पण्णत्ता। ते जहां- 
अरहंता १ चक्कबह्दी २ बलदेवा ३ वासुदेवा ७ चारणा ५ विज्ञाहरा ६। से त्तं 
इड्पत्तारिया । 

१०१, से किं त॑ अिडिपत्तारिया ! अणिड्डिपत्तारिया णवविह्द पण्णत्ता । 


१-२. मिलक्खा म० प्र०॥ ३. एतहेशविशेषज्ञानाथमिमाः प्रवचनसारोद्धारप्रकरणसत्का गाथा 
अश्नोदृधरियन्ते-- सग-जवण-सबर-बब्बर-काय-मुरंडोइ-गोण-पकणया । अरबाण-होण रोमय-पारस- 
खसखासिया चेव ॥१०८३॥ दुंबिल्य-लठस-बोकस-मिह्ेइंध-पुलिद-कुंच-भमरस्या । कोवाय-चीण- 
चेंचुय मालव-दमिला कुलम्धा थ ॥ १५८४॥ केकय-किराय-हयमुह-खरमुह-गय-तुरय-मिंडयमुद्दा य । 
दयकल्ना गयकज्ना अन्ले वि अणारिया बहवे ॥ १५८५॥ ?” “ शकाः यवनाः शबराः बर्बरा: काथा. 
मुरुण्डाः उड्ः गौड़ाः पक्रणगा: अरबागाः हूणा: रोमकाः पारसा: खसाः खासिकाः द्वुम्बिलका 
लकुशा: बोकशाः मिला. अन्ध्राः पुलिन्द्रा: कुल्चाः अ्रमररचा: कोपेकाः चीनाः चम्चुकाः मालवा" 
दबिडाः कुहाधघों: केकया: किराताः हयमुखाः खरमुखाः गजमुखाः तुरज्ञसुखाः मिण्डकमुखाः 
इयकणीः गज़कर्णश्रेत्येते देशा अनाया: |”? इति बृत्ति: । पत्र ४४ड०-२॥ ४, मुरंडो” म० मु० ॥ 
५, "होइ जे० म० प्र० मु० ॥ १. 'सीहू? म० प्र० ॥ ७. 'पारस-गोघोत्य-दुमिछ जे० म० । 
शपारस-गोधोइच-वमिल) पुर, 'पारस-कॉच-अब-डेब-द्मिक पुरेसे० । 'पारस-कॉच- 
अ्ब्वदू-द्सिल" प्र० | 'पारस-गोथा-कोंच-भंवडह-दमिल मु० ॥ 4. 'विकछस जे० | चिलस' 
घ०।॥ ५, 'टोंब) म०। 'दोब मु०। चोव' घ० । येचल प्र०॥ १०. दहारवा बी 
जै० म० प्र० मु०। 'हाए-ब्वाणब्या-बा' पुर ॥ ११. अज्झछ” म० मु०॥ १२. "मोस' 
घ०॥ १३. 'पमोप घ० ॥ १४. य-बंधुया य जे० म० प्र० पुर मु०॥ ३५, खूयछि' 
म० भु० ॥ १६. "मग्गर' जे० म० प्र० मु०॥ १७. 'कण-चीण” ध० । कणवीर' मु० ॥ 
१८. 'खग्ग-घासिय” जे० स० पु२॥ ३५. “खिडस" घ०।॥ २०. कैकेया ध० पु२॥ 
२१. भकजागा पुर पु३ बिना ॥ २२. रोसंग" जै० घ० प्र० मु० ॥ ३२३. मसर-भरुय" स० 
रे हा ॥ २४- सिरकखा घ० बिना ॥ २७. कायरिया जे०/ २६. "हरा पढ़िवासुदेवा | 
घ० ॥ 


१७३ ] मणुस्लपण्णवणा । 


ते जह्दा-खेत्तारिया १ जातिआरिया २ कुलारिया ३ कम्मारिया ४ सिप्पारिया 
५ मासारिया ६ णाणारिया ७ दंसणारिया ८ चरित्तारिया ९। 
१०२. से कि ते खेत्तारिया ? खेत्तारिया अद्धछव्वीसतिविदहा पण्णत्ता। 
ते जदा-- 
रायगिद मगह १, चंपा अंगा २, तह तोमलित्ति वंगा य ३। 
कंचणपुरं कलिंगा ७, वाणारत्ति चेव कासी य ५ ॥ ११२॥ 
साएय कोसला ६, गयपुरं च कुरु ७, सोरियं कुसट्टा य ८। 
कंपिलं पंचाला ९, अहिछत्ता जंगठा चेव १० ॥ ११३॥ 
बारवती य सुरद्दा ११, महिल विदेहा य १२, वच्छ कोसंबी १३ । 
णंदिपुरं संडिलां १४, भदिलपुरमेव मठया य १५ ॥ ११४ ॥ 
बइराड वच्छ १६, वरणा अच्छा १७, तह मत्तियावइ दसण्णा १८। 
सुत्तीमई य चेदी १९, वीइमयं सिंघुसोवीरा २० ॥ ११५॥ 
महुरा य सूरसेणा २१ पावा भंगी य २२ मासपुरि वष्टा २३। 
सावत्थी य कुणाला २४७, कोडीवरिसं च छा य २५॥ ११६ ॥ 
सेयविया वि य णयरी केयइअद्धं च २५ ॥ आरिये भणितं। 
एत्थुपत्ति जिणाणं चक्की राम-कण्हाणं ॥ ११७॥ 
से त्त॑ खेत्तारिया । 
३. से कि ते जातिआरिया ? जातिआरिया छज्बिह्य पण्णत्ता। ते जहा- 


१. मलय्रटीकायां प्रवचनसारोद्धारतत्तोी च “तामलिप्ती ” इति व्याख्यातम्‌॥ २. 'पुरी प्र० ॥ 

बाखती सोरद्वा १३ मिद्दिल म० प्र०॥ ४. अम्न सऊथगिरिवृत्तिः ---“ वत्सेषु कौशाम्बी 
१३ शाण्डिल्येघु नन्दिपुरं १४ मलयेघु भद्दिलपुरं १५ वत्सेषु वैराटपुरें १६ वरणेषु अच्छापुरी १७ 
दशार्णेषु मत्तिकावती १८ चेदिषु शोक्तिकाबती १९ वीतभर्य सिन्धुषु २० सौवीरेषु मथुरा २१ 
शरसेनेषु पापा २२ भज्लेत्र मासपुरिवष्ठ २३ कुणालेषु श्रावस्ती २४” । अत्रार्थे पुनरियं प्रवचन 
सारोद्धारसत्क १०८५ तः ५९२ पर्यन्तगाथाशत्तिविचाराहा---“ बत्सादेशः कौशाम्बी नगरी १३ 
नन्दिपुरं नगरं शाण्डिल्यो शाण्डिल्या वा देशः १४ भदिलपुरं नगरं मलयादेशः १७ बेराटो देशः 
वत्सा राजधानी, भन्‍्ये तु ' बत्सादेशो वैराट्ट पुरं॑ नगरमसू्‌” इत्याहु: १६ वरुणानगरं अच्छादेशः, 
अन्‍्ये तु 'बरुणेषु अच्छापुरी ” इत्याहु: १७ तथा रत्तिकावती नगरी दशाणों देशः १८ शुक्तिमती 
नगरी चेदयो देशः १५ वीतभय नगर सिन्धुसौवीरा जनपदः २० मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देश: 


२१ पापा नगरी भज्ञयो देशः २२ मासपुरी नगरी वर्तों देश: २३, णन्‍्ये त्वाहु: ' चेदिषु सौक्ति- 


कावती, वीतभय॑ सिन्धुष्र, सौवीरेषु मधुरा, सरसेनेषु पापा, भज्जीषु मासपुरीवष् ” इति, तदतिव्यव- 
इतम्‌, परे बहुश्नुतसम्प्रदायः प्रमाणम्‌ , तथा भ्रावस्ती नथरी कुणालादेश: २४”? [पत्र ४४६-२] ॥ 
७. सेढिब्सा जे० ध० ॥ ६. सोशियमहे य चेदी १९ पीयमय मभ० पुर मु०॥ 


डे७ 
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पण्णवणासुशे पढमे पण्णबणापए [ छु. १०७- 


अंबट्टा १ य कलिंदा २ विदेहा ३ वेदंगा ७ इ य। 
हरिया ५ चुंचुणा ६ चेव, छ एया ईब्मजातिओ ॥ ११८ ॥ 
से त॑ जातिआरिया। 

१०४, से कि ते कुलारिया ? कुलारिया उब्चिहा पन्नता। त॑ जहा- 
उग्गा ह मोगा २ राइण्णा ३ इक्खागा ४ णाता ५ कोरव्वा ६। से त्ते कुलारिया । 

१०५. से कि ते कम्मारिया ? कम्मारिया अणेगविहा पण्णत्ता। ते 
जहा-दोस्सिया सोत्तिया कप्पासिया सुत्तवेयालिया भंडवेयालिया कोलालिया 
गँरदावणिया, जे याव5ण्णे तहप्पगारा। से त्तं कम्मारिया। 

१०६, से कि ते सिप्पारिया ? सिप्पारिया अणेगविहा पण्णत्ता। ते 
जहा-तुण्णागा तंतुवाया पट्टगारा देयडा वेरेणा छब्विया कड्डपाउयारा 
मुंजपाउयारा 5त्तारा वज्ञारा पोत्थारा लेप्पारा चित्तारा संखारा दंतारा भंडारा 
जिज्ञंगारा सेलंगारा कीडिगारा, जे याव5ण्णे तहप्पगारा। से त्त॑ सिप्पारिया । 

१०७, से कि तं॑ भासारिया ? भासारिया जे णं अद्धमागहाएं भासाए 
भासिति, जत्थ विय ण॑ बंभी लिवी पवत्तइ। बंभीए णं लिवीए अद्गारसविहे 
लेक्खविहाणे पण्णत्ते | ते जहा- बंभी १ जवणालिया २ दोसांपुरिया ३ खैंरोड़ी ४ 
पुक्खरसारिया ५ भोगवरई्या ६ पहराईयाओ य ७ अंतक्‍्खरिया ८ अक्खरपुद्धिया ९ 
वेणइया १० णिण्हह्या ११ अंकलिवी १२ गणितलिवी १३ गंघन्बलिवी १४ 
आयंसलिवी १५ माहेसरी १६ दोमिठी १७ पोठिंदी १८। से तं भासारिया । 

१०८, से कि त॑ णाणारिया ? णाणारिया पंचविह्द पण्णत्ता । त॑ जहा- 
आभिणिबोहियणाणारिया १ सुयणाणारिया २ ओहिणाणारिया ३ मणपजञ्ञवणाणारिया 
४ केवलणाणारिया ५। से त॑ णाणारिया । 

१०९. से कि ते दंसगारिया ? दंसणारिया दुविहा पण्णत्ता। ते जद्दा- 
सरागदंसणारिया य वीयरागर्द्सणारिया य । 
$. विंदगा जे० | वेदमा पु२॥ २, चंचुणा म० प्र०॥ ३६. अजाजातितों जे० ध० ॥ 
४. परवाव्रणिया स॒० प्र०। णरवाहणिया पुर मु० ॥ ७. बरूणा म० प्र० पु२। वरुट्टा 
मु०, दीकाकृताइ्यमेव पाठ आदतो$स्ति, नोपलब्धोड्यमस्माभिः प्रतिष ॥ ६. पब्मारा स० प्र० । 
उन्झारा बज्सारा पुरसं० ॥ ७. जिब्भगारा प्र० । जिब्भारा म०॥ <. सेछारा म० अ० मु० ॥ 


९. दासापुरिया पु३ पु३ सु० बिना अन्यत्र॥ १०. खरोही स० प्र०॥ ११. राहया७ अंततः 
म० मु० ॥ १३. दोमिली प्र० | दोमिकिधी मु० ॥ 


रैश्ण]ु मणुस्लपण्णबणा | ३९, 
११०. से कि त॑ सरागदंसणारिया? सरागदंसगारिया दसविद्दा 
पण्णतता । त॑ जहा- 
निस्सग्गुवएसरुई १-२ आणारुइ३ सुत्त9-बीयरुइ५ मेव । 
अहिगम ६-वित्याररुई७ किरिया८-संखेव ९-धम्मरई १० ॥ ११९॥ 
भूजत्थेणाधिगया जीवाञ्जीव च पुण्ण-पावं च | 
सहसम्मुइया5जसव-संबरे ये रोएड उ णिसग्गो ॥ १२० ॥ 


जो जिणदिडे भांवे चउब्बिहे सदहाइ सयमेव । 

एमेव ण5ण्णह त्ति य णिस्सग्गरुइ लि णायव्यों १ ॥ १२१॥ 

एते चेव उ भावे उवदिद्ढे जो परेण सदृहई । 

छउठमत्थेण जिणेण व उवश्सरुइ त्ति नायव्वों २॥ १२२॥ १० 


जो द्वेउमयाणंतो आणाए रोयए पवयणं तु। 

एमेव णउण्णह त्ति य एसो आणारुई नाम ३ ॥ १२३॥ 

जो सुत्तमहिजतो सुएण ओगाहई उ सम्मत्ते। 

अंगेण बाहिरेण व्‌ सो सुत्तरुई त्ति णायव्वो ४७ ॥ १२४॥ 

एगपएडणेगाई पदाई जो पसरई उ सम्मत्त। १० 
उदए व्य तेलबिंदू सो बीयरुइ ति णायव्वों ५॥ १२५॥ 

सो होइ अहिगमरुई सुयणाणं जस्स अत्यथओ दिई। 

एक्कारस अंगाईं पहइण्णगं दिड्विगाोओ ये ६ ॥ १२६ ॥ 

दव्वाण सब्वभावा सव्वपमाणेहिं जस्स उवलडद्धा । 


सत्वाहिं णयविदीहिं वित्थारर॒इ त्ति णायव्वी ७ ॥ १२७॥ २० 
दंसण-णाण-चरित्ते तव-विणए सल्समिइ-गुत्तीसु । 

जो किरियाभावरुई सो खलु किरियारुई णाम ८॥ १२८ ॥ 
अणभिग्गहियकुदिट्टी संखेवरुइ ति होइ णायव्वो । 

अविसारओ पवयणे अण॑भिग्गहिओ य सेसेसु ९ ॥ १२९॥ 

जो अत्थिकायधम्म सुयधम्मं खठु चरित्तपम्म॑ च । २५ 


सदृहद जिणामिददियं सो धम्मरुइ त्ति नायव्वो १० ॥ १३० ॥ 
१. रह थेव पुर॥ २. 'उजीवे ये पु म० प्र० मु०। जीवाह पु" पु२॥ 
३, य रोबेह उ प्र०। श्रीमझयमिरिपादीः पुनः य वेएड् ड इति पाठानुसारेण व्याख्यातमस्ति, 
किन्तु नोपरब्धोदय पाठः करस्मिलिद्प्यादरों ॥ 


ल्‍्ढा 


२० 


पण्णवणासुत्ते पढ़मे पण्णवणापण [छु० १११- 


प्रमत्यसंथवो वा सुदिहपरमत्थसेवणा वा वि । 

वाषण्ण-कुद्ंसणवजणा य सम्मत्तसदहणा ॥ १३१ ॥ 

निस्संकिय १ निरकेखिय २ निश्वितिगिच्छा ३ अमूढ॒दिद्दी ४ ये । 

उबबूह ५ थिरीकरणे ६ वच्छछ ७ पमावणे ८ अह् ॥ १३२ ॥ 
से त॑ सरागदंसणारिया । 

१११. से कि ते वीयरागदंसणारिया ? वीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता। 
ते जहा-उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया खीणकसायवीयरायदंसणारिया । 

११२. से कि ते उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया ? उवसंतकसायवीय- 
रायदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता। ते जहा-पढ़मसमयउवसंतकसायवीयरायदंस- 
णारिया अपठमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसगारिया, अहवा चरिमसमयउबसंत- 
कसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया ये । 

११३. से कि ते खीणकसायवीयरायदंसणारिया ? खीणकसायवीयराय- 
दंसणारिया दुविद्दा पण्णता। ते जहा-छठमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया य 
केवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया य । 

११४, से कि ते छठमत्यखीणकसायवीयरागदंसणारिया ? छठमत्य- 
खीणकसायवीयरागद्सणारिया दुविह्य पण्णत्ता। ते जहा-सर्यंबुद्धछमत्य- 
खीणकसायवीयरागदंसगारिया य बुद्धबोहियछउमत्थखीणकर्सायबीयरागदं- 
सणारिया य । 

११५, से कि ते स्यबुद्धठऊठमत्थखीणकसायवीयरागदंसणारिया ? 
स्यंबुद्धऊउमत्यखीणकसायवीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णता । ते जदहा-पढम- 
समयसयंत्रुद्धऊउमत्यजीणकसायवीयरागदंसगारिया य अपढमसमयसयंब्रुद्धऊउ- 
मत्थलीणकसायवीयरायदंसणारिया य, अहवा चरिमसमयसयंबुद्धछउमत्यखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया ये अचरिमिसमयसयंतुद्धठउमत्यथखीणकसायवीयराय- 
दंसणारिया य। से त्त॑ सयंबुद्धछठमत्यलीणकसायवीयरायदंसणारिया । 

११६, से कि ते बुद्धबोहियछठमत्यखीणकसायवीयरायदंसणारिया ? 
बुद्धबोहियछ उमत्थलीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता। ते जहा- 
पढमसमयजुद्धवोहियछउमत्यखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अपडमसमयबुद्धबो- 
दियछउमत्यखीणकसायवीयरागदंसगारिया थे, अहवा चरिमसमयजुद्धबो- 
हियछउमत्यखीणकसायवीयरायदंसगारिया य अचरिमसमयबुद्धबोदियछउमत्य- 


१२२] मणुस्लपषण्णवणा । 


खीणकसायवीयरायदंसणारिया य। से त्त॑ बुद्धबोद्दियछठमत्यखीणकसायवीत- 
रागदंसणारिया । से स॑ छठमत्यख्लीणकसायवीयरायदंसणारिया । 

११७. से कि ते केवठिसीणकरसायवीतरामद्सणारिया ? केवलिखीण- 
कसायवीतरागदंसगारिया दुविहा॒पण्णत्ता। त॑ जहा-सजोगिकेवलिखीण- 
कसायवीतरागदंसणारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य । 

११८, से कि ते सजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया ? सजोगि- 
केबलिश्लीणकसायवीतरागदंसणारिया दुविहा पण्णत्ता । ते जहा-पढ़मसमयस- 
जोगिकेवलिखीणकरसायवीतरागदंसगारिया. ये अपमसमयसजोगिकेवलिखीण- 
कसायवीतरागदंसगारिया य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीत- 
रामदंसणारिया य अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागदंसणारिया य। 
से त्त सजोगिकेवलिखीणकरसायवीयरागद्सणारिया । 

११९. से कि ते अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया ? अजोगि- 
केवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया दुविहा पण्णता। ते जदा-पढमसमय- 
अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागद्सगारिया ये अपमसमयअजोगिकेवरलिखीण- 
कसायवीतरागदंसगारिया ये, अहवा चरिमिसमयअजोगिकेवालिखीणकसायबीत- 
रागदंसणारिया य अचरिमिसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागदंसणारिया य। 
से त्तं अजोगिकेवलिखीणकरसायवीतरागदंसगारिया । से त्तं केवलिखीणकंसाय- 
वीतरागदंसगारिया। से त्त खीणकसायवीतरागदंसगारिया। से त्ते 
वीयरायदंसणारिया । से त॑ दंसणारिया । 

१२०, से कि ते चरित्तारिया ? चरित्तारिया दुविह्य पण्णत्ता। ते 
जहा-सरागचारित्तारिया य वीयरागचरित्तारिया य । 

१२१, से कि ते सरागचरित्तारिया ? सरागचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता। 
ते जहा-सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य बायरसंपरायसरागचरित्तारिया य । 

१२२. से कि ते सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायसराग- 
चरित्तारिया दुविह्ा पण्णत्ता। ते जहां-पढमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया 
य अपठमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयसुहुमसंपराय- 
सरागचरित्तारिया ये अचरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा 
सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया दुविद्दा पण्णता, ते जहां-संकिलिस्समाणा ये 
विसुज्ञमाणा य। से त्त सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया । 


हर 


२० 


२५ 


डर 


पण्णवणाखुरे पढमे पण्णवणापणए [छु० १५२- 


१२३, से कि त॑ बादरसंपरायसरागचरितारिया ? बादरसंपरायसराग- 
चरित्तारिया दुविह् पण्णता। त॑ जहा-पहमसमयबादरसंपरायसरागचारित्तारिया 
ये अपडमसमयबादरसंपरायसरागचरितारिया य, अहवा चरिमसमयबादरसंपराय- 
सरागचरित्तारिया य अचरिमिसमयबादरसंपरायसरागचरित्तारिया य; अहवा 


५ बादरसंपरायसरागचरित्तारिया दुविह्य पण्णत्ता, ते जहा-पडिवाती ये अपडिवाती 


छ 
9 


२५ 


य। से त्त॑ बादरसंपरायसरागचरित्तारिया। से त् सरागचरित्तारिया । 

१२४. से कि ते वीयरागचरित्तारिया ? वीयरागचरित्तारिया दुविह् 
पण्णत्ता । त॑ जहा-उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य. खीणकसायवीतरागर्चारे- 
त्तारिया य । 


१२५. से कि त॑ उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया ? उवसंतकसायवीय- 
रायचरित्तारिया दुविहा पण्णतता। त॑ जहा-पढमसमयउवबसंतकसायवीयराय- 
चरित्तारिया य. अपढमसमयउवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य, अहवा चरिम- 
समयउवसंतकसायवीयरागचरित्तारिया ये अचरिमिसमयउठवसंतकसायवीयराग- 
चरित्तारिया य। से त्तं उवसंतकसायबीयरागचरित्तारिया । 


१२६. से कि ते खीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? खीणकरसायवीयराय- 
चरित्तारिया दुविद्द पण्णता। ते जहा-छउठमत्थखीणकसायवीतरागचरितारिया 
य केवलिसीणकसायवीतरागचारित्तारिया य। 


१२५७, से कि त॑ छठमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया ? छठमत्थ- 
खीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविह्य पण्णत्ता। ते जहा-सयंबुद्धछउमत्य- 
खीणकसायवीयरागचरित्तारिया य बुद्धबोहियछठमत्यथखीणकसायवीयरायचरित्ता- 
रिया य। 


१२८, से कि त॑ सयंबुद्धछठमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया 
स्यबुद्धऊउमत्थलीणकसायवीतराग्चरित्तारिया दुविद्दा पण्णत्ता। त॑ जहा- 
पढमसमयसयंबुद्धठउमत्यलीणकतायवीतरागचरित्तारिया य. अपठमसमयसयंत्रुद्ध- 
उठमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया. ये, अहवा चरिमसमयसयंत्रुद्ध- 
उउमत्यवीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमिसमयसयंबुद्धऊठमत्यखीणक- 
सायवीतरागचरित्तारिया य । से त्त॑ स्यबुद्धछठमत्थलीणकसायवीतराग- 
चरित्तारिया । ' 


१२९. से कि तं बुद्धबोहियछठमत्थलीणकसायवीतरागचरितारिया ९ 


१३७ मणुस्सपण्णवणा । 


बुद्धबोहियछठमत्यलीणकसायवीतरागचरित्तारिया दुविह्य पण्णता | ते जहा- 
पढमसमयबुद्धबोहियछठमत्थलीणकसायवीतरागचरित्तारिया ये अपडमसमयबुद्ध- 
बोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयबुद्धबोहिय- 
छठमत्यखीणकसायवीतरागचरित्तारिया य अचरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्यथखीण- 


डरे 


कसायवीयरायचरित्तारिया य । से त्त॑ बुद्धबोहियछठमत्थख्ीणकसायवीयराय- ५ 


चरित्तारिया । से त्तं छठमत्यथखीणकसायबीतरागचरित्तारिया । 

१३०. से कि त॑ केवलिखीणकसायबीतरागचरित्तारिया ? केवलिखीण- 
कपायब्रीतरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-सजोगिकेवलिखीणकसाय- 
वीयरागचरित्तारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ये । 

१३१. से कि त॑ सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ९ 
सजोगिकेवलिखीणकसायबीयरागचरित्तारिया दुविहा पण्णत्ता। ते जहा-पढ़म- 
समयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया ये अपदमसमयसजोगिकेवलि- 
खीणकसायनीयरायचरित्तारिया. य, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणक- 
सायवीतरागचरित्तारिया ये. अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायबीयराय- 
चसर्तिारिया य । से त्त सजोगिकेत्रलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया । 

१३२. से कि ते अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया ९ 
अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया दुविहा पतन्नत्ता । ते जहा- 
पृमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागचरित्तारिया य. अपढमसमयअजोगि- 
केतलिखीणकरसायवीयरागचरित्तारिया य, अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीण- 


कसायवीयरागचरित्तारिया ये अचरिमसमयअजोगिकेवलिंखीणकसायबीतराग- र 


चरित्तारिया य। से त्तं अजोगिकेवलिखीणकसायबीयरागचरिततारिया | से त्तं 
केब्रलिखीणकर्सायवीतरागचरित्तारिया । से त्त खीणकसायवीतरागचरित्तारि - 
या। से त्तं वीयरागचरित्तारिया । 

१३३. अहवा चरित्तारिया पंचविहा पन्नता। ते जहा-सामाइयचरित्ता- 
रिया १ छेदोवट्टावणियचस्तिरिया २ परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ३ सुहुम- 
संपरायचरित्तारिया ४ अहक्खायचरित्तारिया ५। 

१३४. से कें ते सामाइयचरित्तारिया ? सामाइयचरित्तारिया दुविद्दा 
पण्णता । त॑ जहा-इत्तरियसामाइयचरित्तारिया ये आवकहियसामाइयचरित्ता- 
रिया य। से त॑ सामाइयचरित्तारिया । 


२५ 


पण्णवणाखुशे पढ़मे पण्णवणापए [छु० १३५- 


१३५. से कि ते छेदोवट्टावणियचरित्तारिया ? छेदोवद्मावणियचरित्ता- 
रिया दुबिहा पण्णता। ते जहा-साइयारछेदोबद्वावणियचरित्तारिया ये 
णिरइयारछेओवड्टावणियचरित्तारिया य । से त्त॑ छेदोवट्टावणियचरित्तारिया। 

१३६, से कि ते परिहारविसुद्धियचरित्तारिया ? परिहारविसुद्धिय- 
चरित्तारिया दुविह्ा पण्णत्ता । ते जहा-निव्विसमाणपरिद्दारविसुद्धियचरित्तारिया य 
निन्विद्काइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । से त्त॑ परिहारविसुद्धियचरित्तारिया । 

१३७, से किं ते सुहुमसंपरायचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायचारित्तारिया 
दुविद्द पण्णत्ा। ते जहा-संकिलिस्समाणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य विसुज्ञ- 
माणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य। से त्त॑ सुहुमसंपरायचरित्तारिया। 

१३८. से कि ते अहक्खायचरित्तारिया ? अहक्खायचरित्तारिया दुविहा 
पण्णत्ता। ते जहा-छठमत्थअहक्खायचरित्तारिया य केवलिअहक्खायचरित्ता- 
रिया य। से त्त अहक्‍्खायचरित्तारिया। से त्त चरित्तारिया । से त्तं 
अणिड़िपत्तारिया । से त्तं आरिया। से त्तं कम्मभूमगा। से त्त॑ गब्भवक्कतिया । 
से त्त मणुस्सा। 


[सुत्ताई १३९-१४७, देवजीवपण्णवणा ] 


१३९. से किं ते देवा ? देवा चउन्विह्य पण्णत्ता | त॑ जहा-भवणवासी 
वाणमंत्रा २ जोइसिया ३ वेमाणिया ४। 

१४०. [१] से कि ते भवणवासी ? भवणवासी दसविदा पन्नत्ता। 
ते जहा-असुरकुमारा १ नागकुमारा २ सुवण्णकुमारा ३ विज्जुकुमारा ४७ 
अग्गिकुमारा ५ दीवकुमारा ६ उदहिकुमारा ७ दिसाकुमारा ८ वाउकुमारा ९ 
थणियकुमारा १० । 

[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-पल्नत्तगा य अपलत्तगा य । 
से त्तं भवणवासी । 


१४१. [१] से कि त॑ वाणमंतरा ? वाणमंतरा अद्वविद्य पण्णत्ता। 


* त॑ जहा-किन्नरा १ किंपुरिसा २ महोरगा ३ गंधल्वा ४ जक्खा ५ रक्‍्खसा ६ 


भूया ७ पिसाया ८। 


[२२] ते समासतो दुविद्दा पण्णत्ता । ते जहा-पञत्तगा य अपजत्तगा य। 
से त्त वाणमंतरा । 


१४७] देवफ्ण्णबणा । 


१४२. [१] से कि ते जोइसिया ? जोइसिया पंचविद्दा पत्नत्ता। ते 
जद्दा-चंदा १ सूरा २ गद्दा ३ नकक्‍्खत्ता ४ तारा ५। 

[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । ते जद्धा-पत्तत्तगा य अपजत्तगा य । 
से त्त जोइसिया । 

१४३. से कि ते वेमाणिया ? वेमाणिया दुविद्या पण्णत्ता। ते जहा- 
कप्पोषगा य कप्पातीता य | 

१४४. [१] से कि ते कप्पोवगा ? कंप्पोवगा बारसविद्या पण्णत्ता। 
ते जहा-सोहम्मा १ इसाणा २ स्ंकुमारा ३ माहिंदा ७ बभलोया ५ लंतयाों ६ 
सुक्का ७ सहस्सारा ८ आणता ९ पाणता १० आरणा ११ अच्चुता १२ । 

[२] ते समासते दुविद्या पण्णत्ता । ते जहां-पज्तत्तगा य अपल्त्तगा य। 
से त्त कप्पोवगा । 

१४५. से कि ते कप्पातीया ? कप्पातीया दुविद्दा पण्णत्ता । ते जहां- 
गेबेजगा य अणुत्तरोबवाइया ये । 

१४६. [१] से कि ते गेंवेजगा ! गेवेजगा णवविद्ा पण्णता। ते 
जहा-हेड्निमहेह्िमंगेंवेजगा १ हेड्डिममज्िमगेवेजगा २ हेट्टिमउवरिमगेवेज्नगा ३ 
मज्झ्षिमहेट्टिमगेवेजगा ४ मज्झिममज्शिमगेवेज्लगाः ५ मज्मिमउवरिमगेवेजगा ६ 
उबरिमहेष्टिमगेवेजगा ७ उवस्मिमाज्मिमगेवेजगा ८ उवरिमउवरिमगेवेजगा ९। 

[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता । त॑ जहा-पज्नत्तगा य अपजत्तगा य। 
से त्त गेवेजगा । 

१४७. [१] से किं त॑ अशुत्तरोववाइया ? अथुत्तरोववाइया पंचविद्दा 
पण्णत्ता। ते जहा-विजया १ वेजयंता २ जयंता ३ अपराजिता ४ सब्वइसिद्धा ५ । 

[२] ते समासतो दुविहा पण्णत्ता | त॑ जहा-पल्तत्तगा य अपज्तत्तगा 
य । से त्त अणुत्तरोववाइया । से त॑ कप्पाईया । से त् वेमाणिया। से त्त॑ देवा। 
से त्तं पंचिंदिया | से त॑ संसारसमावण्णजीवपण्णवणा। से त्तं जीवपण्णवणा। 
से तं पण्णवणा | 


॥ पण्णबणाएं भगवईपण पढ़मे पण्णवणापय सम ॥ 
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१ सारगा य | ध० ॥ २ भा ६ भद्यासुका ७ पुर॥ 





डा 


२. बिश्यं ठाणपय 


[छुत्ताई १४८-१५०, पुठविकायठाणाई ] 

१४८, कहि ण॑ मेंते ! बादरपुढविकाइयाण पञत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! सद्गाणेणं अइसु पुढबिसु। ते जदहां-रयणप्पमाए १ सक्करणभाए २ 
बालुयणमाए ३ पंकप्पमाए ७ घूमप्पणाए ५ तमष्परभाएं ६ तमतमप्पमाए ७ 
इसीपब्भाराण ८-१, अद्योलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु णिरएसु 
निरयावलियासु निरयपत्थडेसु २, हक श्रेए कंप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु 
विमाणपत्थंडेसु ३, तिरियलोए टंकेसु कूडेसु सेलेसु सिहरीसु पब्भारेसु विजएसु 
वक्‍खारेसु वासेसु वासहरपव्वएसु वेलासु वेइयासु दारेसु तोरणेसु दीवेसु समुदरेसु 
प्क, एतव्थ ण॑ बादरपुढुविकाइयाणं पजञत्तगाणं ठाणा पण्णता । उवबाएणं 
लोयस्स असंखेजञइभांगे, समुग्घाएणं ठोयस्स असंखेलइभागे, सद्भाणेणं॑ छोयस्स 
असंखेज्जइभागे । 

१७९, कहि ण॑ भंते ! वादरपुढविकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता १ 
गोयमा ! जत्येव बादरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा तत्थेव बादरपुढ- 
विकाइयाणं अपज्जत्तगाणं ठाणा फाणत्ता। ते जहा-उबवाएणं सब्बलोए, 
समुस्घाएणं सब्बलोए, सट्भाणेणं छोयस्स असंखेज्जइभागे | 

१५०, कहि ण॑ भंते ! सुहुमपुढ्विकाइयाणं पजजत्तगाणं अपज्जत्तगाण 
य ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमपुढविकाइया जे पजञ्नत्तगा जे य अपज्त्तगा ते 
सब्बे एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सब्वटोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसो !। 


[ छुत्ताईं १५१-१५३. आउकायठाणाई ] 


१५१, कहि ण॑ मेते ! बादरआउक्काइयाणं पैज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! सड्ढाणेणं सत्तसु घणोदधीसु सत्तसु घणोदघिवलए्सु १, अद्दोलोए 
पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु २, उड़केए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु 
विमाणपत्थडेसु ३, तिरियलोए अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु 
पुक्खरिणीसु दीहियासु ग्रृंजालियासु संरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु 
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$. भाए ६ कद्ेसचसमाए ७ घ०॥ २. 'ए्क' इति चतुःसंख्यायोतकोउक्षराह: ॥ ६, पज्जत्तगाणं 
घ० म० प्र० ॥ 


१५६ ] पुदची-आउ-लेडकायटाणाई । 


बिलपंतियासु उज्झरेसु निज्ञरेस चिलेलेसु पललेसु वष्पिणिसु दीवेस समुंदेसु 
सब्बेसु चेव जलासएसु जलझणेसु ४७, एत्य ण॑ बादरआउक्काइयाणं पेजत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ा । उबबाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स 
असंखेजइभांगे, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेलइभागे । 

१५२, कहि णं॑ भंते ! बादरआउक्काइयाणं अपलैत्ताणं ठाणा पण्णतता ९ 
गोयमा ! जत्थेव बादरआउक्काइयाणं पञतत्तमाणं ठाणा तत्थेव बादरआउककाइयाणं 
अपजत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता। उववाएणं सब्बकोएण, समुग्घाएणं सब्बलोए, 
सहझ्णिणं ठोयस्स असंखेलइभागे । 

१५३, कहि ण॑ भेते! सुहुमआउककाइयाणं पज्जत्ताब्पजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमआउक्काइया जे पञ्नत्तगा जे य अपज्त्तगा ते सब्चे 
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सब्बडोयपरियावण्णगा पन्नत्ता समणाउसो ! । 


[ सुत्ताई १५४-१५६. तेउक्कायठाणाई ] 


१५४. कहि ण॑ भंते ! बादरतेउकाइयाणं पन्रत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! सद्गाणेणं अंतोमणुस्सखेत्ते अडाइलेसु दीव-समुद्ेस निव्वाघाएणं 
पाणरससु कम्मभूमीसु, वाघाय पहुच्च पंचसु महाविदेहेसु एत्य ण॑ बादरतेउक्काइयाणं 
पत्नत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता । |- उबबाएणं लोयस्स असंखेलइभागे, समुन्धाएणं 
लेयस्स असंखेलइमागे, सड्भाणेणे छोयस्स असंखेजइभागे । + 

१५५. कहि ण॑ भंते | बादरतेउकाइयार्ण अपज्नत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता 
गोयमा ! जत्थेव बादरतेउकाइयाणं पजञ्नत्तगाणं ठाणा तत्थेव बादरतेउकाइयाणं 
अपज्त्तगाणं ठाणा पन्नत्ता। उववाएण॑ ठोयस्स दोसुद्धकवाडेसुं तिरियलोयत्टे य, 
समुग्घाएणं सब्ब॑ठोए, सद्गाणेणं ठोयस्स असंखेजइभांगे। 

१५६. कहि ण॑ भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पत्नत्तमाणं अपल्त्तगाण य ठाणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमतेउकाइया जे पन्नत्तगा जे य अपलत्तगा ते सब्बे एगविद्ा 
अविसेसा अणाणत्ता सब्वलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसो |" 


१. चिछलएसु पछलएसु जे० | २. पल्नत्तगाणं घ० पु२७ ३. जत्तगाणं घ० पु२॥ ४. वाघा 
एर्ण पंचसु पदु-३ खू० २३८ मलयटीकायाम्‌ ॥ ५, प्रदेशव्याख्याकृद्धिः श्रीहरिभद्रपादैस्तु 
+ -+ एसबिह्ान्तगतपाठ्स्थाने तीसु त्रि छोगस्स क्षसंखेज्नतिभागे इति सुक्षपाठ: आइतोड5स्ति ॥ 
३. वोझु डड़क प्र० मु० मल्यटीका | दरिभव्रपदैस्तु दोखुदक' इत्येब पाठो निर्दिधेइस्ति ॥ 
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पण्णवणासु ते बिश्य ठाणपण [छु० १५७- 


[खुताई १५७-१५५., वाउकायटाणाई ] 

१५७, कहि ण॑ भंते ! बादरवाउकाइयाणं पञ्त्तगाणं ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सट्टाणेणं सत्तसु घणवाएसु सत्तसु घणवायवलएसु सत्तसु तथुवाण्सु 
सत्तसु तणुवायवलएसु १, अद्योलोए पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु 
भवणछिदेसु भवणणिखुडेसु निरएसु निरयावलियासु णिरयपत्थंडेसु णिरयशिदेसु 
णिस्यणिखुडेसु २, उड़लोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु विमाणपत्थंडेसु 
विमाणछिद्देसु विमाणणिखुडेसु ३, तिरियलोए पाईण-पंडीण-दाहिण-उदीण सब्बेसु 
चेव छोगागासछिदेसु लोगनिखुडेसु य ७, एत्य ण॑ं बायरवाउकाइयाणं पजत्तगाणं 
ठाणा पन्नता । उववाएणं लोयस्स असंखेलेसु भागेसु, समुग्घाएणं लोयस्स 
असंखेजेसु भांगेसु, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेजेसु भागेसु । 

१५८, कि णं भंते! अपज्त्तेबादरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता 
गोयमा ! जत्येव बादरवाउक्काइयाणं पत्नत्तगाणं ठाणा तत्थेब बादखाउकाइयाणं 
अपजत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता। उबवाएणं सब्बलोए, समुग्घाएणं सब्ब॒लोए, 
सट्टाणेण लोयस्स असंखेजेसु भागेसु । 

१५९, कहि ण॑ भंते ! सुहुमवाउकाइयाणं पेजत्तगाणं अपलत्तगाणं ठाणा 
पन्नता ? गोयमा ! सुँहुमबाउकाइया जे य पज्त्तमा जे य अपजत्तगा ते सब्बे 
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सब्वलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता समणाउसोी !। 


[छुत्ताईं १६०-१६२ बणस्सइकायठाणाई ] 
१६०. कहि ण॑ भंते! बादरवणस्सइकाइयाणं पज्तत्तगाणं ठांणा पन्नत्ता ९ 


« गोयमा ! सट्ठाणेण सत्तसु घणोदहीसु सत्तमु धणोददिवलएसु १, अद्वोलीए 


पायालेसु भवणेसु भवणपत्थडेसु २, उड़लोए कप्पेसु विमाणेसु विमाणावलियासु 
विमाणपत्थंडेसु ३, तिरियठोए अगडेसु तंडांगेसु नदीसु दंहेसु वावीसु पुक्खरि- 
णीसु दीहियासु गुंजालियासु संरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु 
उज्श्यरेसु निज्ञरेसु चिह्ललेसु पललेसु वणिणेसु दीवेसु समुद्देसु सत्वेसु चेव 
जलासएसु जलद्ञणेसु ४, एत्य णं बादरवणस्सइकाइयाणं पञ्नत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । 
उबवाएणं सब्बलेए, समुग्धाएण सब्वकोए, सद्दाणेणं ठोयस्स असंखेजइमांगे । 


१. संगाणे बादर' ध० । २. पजात्ताउपजत्ताणं ध० पु२॥ ३. सुहुमा बाड" जे० ॥ 
४. वल्ागेसु घ० पु२ ॥ 


१६५ ] वाउ-वणस्सइ-विगरलिदियटाणाईं । 


१६१, कहि ण०॑ भंते ! बादरबणस्सइकाइयाणं अपजत्तगाणं ठझाणा 
एण्णत्ता ? गोयमा ! जत्थेव बादरवणस्सइकाइयाणं पत्नत्तगार्ण ठाणा तत्येव 
बादरवणस्सइकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पण्णत्ता। उवबवाएणं सब्वलोए, 
समुग्धाएणं सब्बलोए, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे । 

१६२. कहि णं मंते ! सुहुमवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं अपलत्तगाण 
य ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सुहुमवणस्सइकाइया जे य पज्त्तगा जे य 
अपजत्तगा ते सब्बे एगविद्दा अविसेसा अगाणत्ता सब्वलोयपरियावण्णगा पण्णत्ता 
समणाउसो !। 


[सुत्तं १६३, बेइंदियठाणाई ] 

१६३, कहि ण॑ भंते ! बेइंदियाणं पञ्नत्गाउपज्तत्तगाणं ठाणा पदञ्चत्ता 
गोयमा ! उड़लोए तंदेक्ददेसभागे १, अहोलोए तदेक्कदूसमाए २, तिरियलोए 
अगडेसु तलाएसु नदीसु दद्देस वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु 
सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्झ्रेसु निज्ञरेसु चिलललेसु 
पललेसु वष्णेसु दीवेसु समुंदेसु सब्बेसु चेव जलासएसु जलट्ाणेसु ३, एत्थ णं 
बेइंदियाणं पञ्नत्ताउपज्जसाणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं ठोगस्स असंखेजइमागे, 
समुग्धाएणं लोयस्स असंखेलइमागे, सट्ढाणेणं लोयस्स असंखेजहभागे । 


[छुत्त १६४. तेइंदियटाणाई ] 

१६४. कहि ण॑ भंते ! तेइंदियाणं पत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! उड्डलेए तदेक्कदेसभाए १, अद्दोलेए तंदेक्देसमाए २, तिस्यिलोए 
अगंडेसु तलाएसु नदीसु दंहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु 
सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्झरेसु निज्ञ्रेसु चिल्ललेसु 
पललेसु वणिणेसु दीवेसु समुद्देसु सत्बेसु चेव जलासएसु जलट्ठाणेसु ३, एत्थ ण॑ 
तेइंदियाणं पञ्त्ताप्पजत्ताणं ठाणा पण्णता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, 
समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सह्मणिणं ठोयस्स असंखेलइभागे । 


[ छुत्त १६५, चउरिंदियसाणाई 


१६५. कहि ण॑ भते ! चउरिंदियाणं पत्नताउपजत्ता्णं ठाणा पण्णत्ता? 
गोयमा | उड्डलोए तंदेकदेसभाए १, अद्वोलेए तंदेक्देससाए २, तिरियलोए 
है. ६ 


२० 
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पण्णवणाछुत्ते बिहए हाणपए [छु. १६६- 


अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु 
सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्ञ्रेसु निज्यरेसु चिललेसु 
पहलेसु वषिणेसु दीवेसु समुंदेस सब्बेसु चेव जलासएसु जलझणेसु ३, एत्थ ण॑ 
चउरिंदियाणं पज्जत्ताउपजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता। उबवाएणं छोयस्स असंखेज्जइभामे 
समुग्घाएणं लोयस्प असंखेज्जइभागे, सझणेणं ठोयस्स असंखेज्जइभागे । 


[ छुर्त १६६, पंचचिंदियठाणाई ] 


१६६. कहि णं मंते ! पंचिंदियाणं पज्जत्ताउपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ! 
गोयमा ! उड़लोएं तदेकदेसभाए १, अद्दोलोएं तदेकदेसभाए २, तिस्यिलोए 
अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वाबीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु 
सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्ञ्रेसु निज्ञ्रेसु चिलललेसु 
पललेसु वषिणेसु दीवेसु समुंद्देसु सवेसु चेव जलासएसु जलड्ढाणिसु ३, एत्य ण॑ 
पंचेंदियाणं पतत्ताउपञ्नत्ताणं ठाणा पण्णता । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइभांगे, 
समुग्घाएणं ठीयस्स असंखेज्जइमांगे, सट्ठाणेणं छोयस्स असंखेज्जइभागे । 


[सुत्ताई १६७-१७४. नेरहयठाणाई ] 

१६७, कहि ण॑ भंते ! नेरइयाणं पञ्नत्ताउपनत्ताण ठाणा पण्णत्ता ? 
कहि ग॑ भंते ! नेरइया परिवर्सति ? गोयमा ! सद्भणेणं सत्तसु पुढवीसु। ते जहा- 
रयणप्पभाए सक्करपभाए वालुयप्पभाए पंकप्पभाए घूमप्पमाए तमप्पभाए तमतम- 
प्पभाए, एत्य ण॑ णेरइया्ं चउरासीति णिरैयावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खाय॑। 
ते ण॑ णरगा अंतो वद्य बाहिं चउर॑ंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिन्वंधयारतमसा 
ववगयगह-चंद-सूर-णक्खत-जोइंसपहा. मेद-बसा-पूथ-रुहिर-मंसचिक्खिंललित्ता- 
पुलेवणतला असुई वीर्सा परमदुब्भिगंधा कांऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा 
दुरहियासा असुभा णरगा असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ ण॑ णेरइयाणं पञत्ता- 
इपज्त्ताणं ठाणा पण्णत्ता। उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं ठोयस्स 

-२- 'छोयस्स त" पुर बिना॥ ३. णेरइयाबास ध० ॥ ४. खुरुप्प' घ० ॥ ७. 'जोइसियपद्दा 
पुरसु० मलय० ॥ ६. 'पूथपडल-शहिर” जे० स० मु०॥ ७. चखिकखछ” ध० स॒० प्र० पुर 
एक्मग्रेषपि ॥ ८. बीभच्छा इति मरूय०। नोपलब्धघोड्य॑ पाठः प्रतिषु। बीसा इति 


पाठमेदी ध्रीमछूयमिरिभिर्निदिशेडस्ति ॥ ९. काऊणभगणि) घ० । काऊयणगण़ि' प्र० पुर 
कोओयश्रगणि” म० । एव्मप्रेडपि पंचसु सूमेधु ॥ 


१९९ ] नेरइयदाणाई । 


असंखेजइभागे, सद्मणेणं छोयस्स असंखेलइभांगे। एऐत्य णं बहंवे णेरइया 
परिव्संति काला कालोमासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकण्हा 
वण्णेण पण्णत्ता समणाउसो !। ते ण॑ तत्थ णिन्च भीता णिन्न तत्था णिच्चे तसिया 
णिच उच्बिग्गा णिन्न परममसुद्द संबद्ध णरगभर्य पद्रणुभवमाणा विहरंति। 

१६८. कहि ण॑ भते! रयणप्पभाषुदविणेरइयाणं पत्नत्ताउपनत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! रयणप्पभाषुढविणेरइया परिव्सति ? गोयमा ! इसीसे 
रपणणभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहलाएं उवारें एगं जोयणसहस्स 
ओगादित्ता हेह्ठा वेग जोयणसहस्सं वजेता मज्झे अद्गहर्तेरे जोयणसतसहस्से, एत्थ 
ण॑ स्यणप्पभापुदबिनिरइयाणं तीस णिर्यावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खात॑। ते णं 
णरगा अंते वह्य बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता णिन्रंधयारतमसा ववगय- 
गह-चंद-सूर-णक्खत्तजोइसप्पमा भेद-वसा-पृयपडल-रुहिर-मंसचिक्खिललित्ताणुले- 
वृणतला असुई वीसा परमदुब्मिगंधा काऊअगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा 
असुभा णरगा असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ ण॑ रयणप्पभाषुदविणेरइ्याणं पजत्ता- 
उपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। उबवाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घातेणं ठोयस्स 
असंखेजइमांगे, सट्भाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे । एत्थ णं बहने रयणप्पभापुद- 
विनिरइया परिव्संति काला कालोभासा गंभीरठोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परम- 
किण्हा वण्णेणं पण्णता समणाउसो ! । ते ण॑ णिन्च॑ भीता णि्च तत्या णि्च 
तसिया णिन्च॑ उब्बिग्गा णिन्व॑ परममसुदं संबद्ध णरगभयं पतच्रणुभवमाणा[ विहर॑ति । 

१६९. कहि ण॑ भंते ! सक्करप्पभाषुदविनेरश्याणं पजत्ताउपजत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता ? कृहि णं भंते ! सक्करप्पभापुदविनेरदया परिवसंति ? गोयमा ! 
सक्करप्पभाए पुढ़वीए बत्तीसुत्तजोयणसयसहस्सबाहलछाए उवरिं एगं जोयणसहस्सं 
ओगाद्वित्ता हेड्ठा वेगे जोयणसहस्सं वजित्ता मज्ञे तीसुत्ते जोयणसतसहस्से, 
एत्य ण॑ संक्करप्पभापुटविणेरदयाणं पणवीस णिर्यावाससत्सहस्सा दृवंतीति 
मक्खातं। ते ण॑ णरगा अंतो वष्य बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पप्तंठाणसंठिता 
णिल्वंधयारतमसा ववंगयगह-चंद-सूर-णक्खत्तजोइसप्पह्य मेद-बसा-पुयपडल-रूहिर- 
मंसचिक्खिल॒लित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुन्भिगंधा काऊअगणिवण्णाभा 
कक्खडफासा दुराहियासा असुभा नरगा असुभा नरभेसु वेयणाओ, एत्थ ण॑ 








१. तस्थ णे जे० घ० पु२॥ २. आसीउत्तर' ध० प्र०। जआासीदुत्तर” प्रदे० ॥ ४. विस्सा 
भ० ॥ ४. तत्य णे जे० प्र० म० पु९५॥ ५, सक्करापुटवि म० पुर | 


घर 


१० 


१ ण 


२० 


२७५ 


पण्णवेणासुर्से विदए ठाणपए [छु. १७०- 


सक्करप्पभापुदविनेरइ्याणं पजतत्ताउपलत्ताण ठाणा पण्णतता। उववाएणं लोयस्स 
असंखेलइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेलइभागे, सट्ठाणेणं॑ लोयस्स 
असंखेजइमागे । तत्थ ण॑ बहने सक्रप्पभायुदविणेरश्या परिवसंति काछा 
कालोभासा मगंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता 
समणाउसो ! । ते ण॑ णिच्च॑ भीता णि्च॑ तत्था णिन्चे तसिया णिर्च उब्बिसा 
णिन्न॑ परममसुद्द संबद्ध नरगभय पत्रणुमवमाणा विहरति । 

१७०. कहि ण॑ भेते ! वालुयप्पभाषुढविनेरइयाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! वालुयप्पमाए पुढवीए अद्भावीसुत्तजोयणसतसहस्सबाहल्लाए 
उबरिें एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हेड़ा वेग जोयणसहस्स वज्ेत्ता मज्ञे छव्वीसुत्तेरे 
जोयणसतसहस्से, एत्थ ण॑ वालुयप्पभापुढविनेरइयाणं पण्णरस णिरयावाससतसहस्सा 
भवंतीति मक्खातं। ते णं णरगा अंतो वद्या बाहिं चउर॑सा अहि खुरप्पसंठाणसंठिता 
णिन्रंघयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसप्पह्ा. मेद-बसा-पूयपडल- 
रुहिर-मंसचिक्खिलललित्ताणुलेवणतला असुई वीसा परमदुब्मिगंधा काऊ- 
अगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा अंसुभा नरण्सु वेदणाओ, 
एत्थ ण॑ वालुयप्पभापुदविनेरइयाणं पञ्नत्ताउपज्त्ताणं ठाणा पण्णत्ता। उबवाएणं 
लोयस्स असंखेलइभांगे, समुग्घाएणं छोयस्स असंखेजञइभागे, सद्भाणेणं लोगस्स 
असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे वालुयप्पभापुढवीनेरदया परिव्सति काला 
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता 
समणाउसो !। ते णं॑ णिन्न भीता णिन्न तत्था णिन्न॑ तसिता णिन्न उब्बिगा णिद्च 
परममसुद संबद्ध णरगभयं पत्रणुभवमाणा विहरंति। 

१७१, कहि ण॑ भंते ! पंकणमापुढविनेरदयाणं पल्नत्ताउपज्त्ताणं ठाणा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! पंकष्पभाए पुढ़वीए वीसुत्तजोयणसतसहस्सबाइलाए उबरिं 
एगं जोयणसदस्सं ओगाहित्ता हिड्ढा वेगे जोयणसहस्सं वज्ेत्ता मज्शे अद्वारसुत्तरे 
जोयणसतसहस्से, एत्थ णे पंकप्पमापुदविनेरइयाणं दस णिरयावाससतसहस्सा 
भवंतीति मक्खाते । ते ण॑ णरगा अंतो वट्टा बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाण- 
संठिता णिन्नंघयारतमसा ववंगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा भेद-वसा-पृयपडल- 
रुहिर-मंसचिक्खिललित्ताणुलेवणतला असुई बीस परमदुब्मिगंधा काऊअग्रणि- 


१. सकरापुदवि म० ॥ २. असुभाभो णरयथेदणाभों घ० ॥ ३. अद्वार” जे० ॥ ४. बीभस्सा 
परम" घ० ॥ 


१७३ ] नेरइयटाणाई । 


वृण्णाभा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेसु वेयणाओ, 
एत्थ ण॑ पंकप्पभापुदविनेरइयाणं पंजत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णता। उववाएणं 
लोयस्स असंखेज्वइमांगे, समुग्घाएणं ठोयस्स असंखेज्जइमांगे, सट्टाणेण लछोयस्स 
असंखेज्जइभागे । तत्थ ण॑ बहवे पंकप्पमापुडविनेरदया परिविसंति काला 
कालोमासा गंभीरठामहरिसा भीमा उत्तासणगा परमभकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता 
समणाउसो !। ते ण॑ निच्च भीता निन्च तत्था नि्च तसिया नि उनब्विग्गा निम्न 
परममसुद्द संबद्ध णरगभय पच्रणुभवमाणा विहरंति। 

१७२, कहि ण॑ भंते! धूमप्पभाषुढविनेरइयाणं पज्जत्ताउपज्जत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! घूमप्पभाए पुढबीए अद्भारसुत्तरजोयणसयसहस्सबाहलाए 
उर्वरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हिड्ठा वेग जोयणसहस्सं वज्जेत्ता मज्झे 
सोलसुत्तेरे जोयणसतसहस्से, एत्य णं धूमप्पभाषुढविनेरइयाणं तिन्नि निरयावाससत- 
सहरसा भवंतीति मक्खातं । ते णं णरगा अंतो वह्टा बाहिं चउरंसा अद्दे 
खुरप्पसंठाणसंठिता णिन्रंधयारतमसा ववंगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसपहा भेद- 
वसा-पूयपडल-रूहिर-मंसचिक्खिललित्ताणुलेवणतठा असुई वीसा परमदुब्भिगंधा 
काऊअगणिवण्णाभा कक्‍्खडफासा दुराहियासा असुभा नरगा असुभा णरगेसु 
ब्रेयणाओ, एत्थ णे धूमप्पभापुढविनेरइयाणं पञञत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। 
उबवाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएए् लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइभांगे । तत्थ ण॑ बहवे धूमप्पभापुढविनेरइया परिव्सति काला 
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वण्णेणं॑ पण्णत्ता 
समणाउसो !। ते ण॑ णि््च भीता णिन्न तत्था णिन्च॑ तसिया णिर्व॑ उब्विग्गा 
णिन्न॑ परममसुहं संबद्ध णरगभय पत्रणुभवमाणा विहर॑ति । 

१७३, कहि णं भंते ! तमंप्पभापुदविनेरइ्याणं पञत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! तमंप्पभाए पुढवीए सोलसुत्तरजोयणसतसहस्सबाहलाए उर्वोरें 
एगं जोयणसहस्सं ओगादित्ता हिड्ढा वि एगं जोयणसहस्सं वजेत्ता मज्े चोहसुत्तेरे 
जोयणसतसहस्से, एत्थ ण॑ तमप्पभाषपुदविनेरइयाणं एगे पंचूणे णगरगावाससतसहस्से 
हवंतीति मक्खातं। ते ण॑ णरगा अंतो वष्टा बाहिं चउरंसा अह्दे खुरप्पसंठाण- 
संठिता निश्ंधयारतमसा ववगयगह-चंद-सूर-नक्खत्तजोइसप्पह्म मेद-वसा-पृयपडल- 


4. तमापुदणि" घ० म० प्र० पु२॥ २. समाए पुद घ० म० पु३ प्र०॥ $. हेंद्रा 
केगें घ० म० प्र० पुर ॥ 


घ्ढे 
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पु 


श५्‌ 
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पण्णवणाउुते विदए ठाणपप [छु. १७४- 


रुहिर-मंसचिक्खिललित्ताणुलेवणतला जसुई वीसा परमदुब्भिगंधा ककक्‍्खडफासा 
दुराहियासा असुभा णरगा असुभा नरगेसु वेदणाओ, एत्य णं तेमणभाषपुढविनेरइ- 
याणं पत्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। उबवाएणं लोयस्स असंखेजइमागे, 
समुग्घाएणं लोयस्स असंखेलइभागे, सद्माणेणं छोयस्स असंखेजइमागे। तत्य 
णं॑ बहने तमप्पभाषुदविणेरदया परिवसंति काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा 
भीमा उत्तासंणगा परमकिण्हा वण्णेणं पण्णता समणाउसो !। ते ण॑ णिन्न॑ भीता 
णिन्न॑ तत्था णिन्न॑ तसिया णिन्न॑ उब्विग्गा णिन्न परममसुद्ं संबद्ध नरगभय॑ 
पत्नणुमवमाणा विहर॑ंति । 


१७४. कहि ण॑ भंते! तमतमापुढविनेरइयाणं पत्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! तमतमाएं पुढवीए अश्लेत्तजोयणसतसहस्सबाहलाए उर्वरिं 
अद्धतेषण्णं जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता हिद्ठा वि अद्धतेवण्णं जोयणसहस्साई 
वजेत्ता मज्ज्े तिसु जोयणसहस्सेसु, एत्थ णं तमतमापुढविनेरइयाणं पत्रत्ताउपजत्ताणं 
पंचदिर्सि पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणिरया पण्णत्ता, त॑ जहा-काले १ 
महाकाले २ रोरुए ३ महारोरूए ४ अपइडाणे ५। ते णं णरगा अंतो वट्टा बाहिं 
चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिता निर्धंधधारतमसा ववंगयगह-चंद-सूर-नक्खत्त- 
जोइसपहा मेद-वसा-पुयपडल-रुहिर-मंसचिक्खललित्तागुलेबणतठा असुई दीसा 
परमदुब्मिगंधा कक्खडफासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरगेसु वेयणाओ, 
एत्थ्‌ ण॑ तमतमापुढुबिनेरइयाणं पञ्नत्ताउपलत्ताणं ठाणा पण्णता। उवबवाएणं 
लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभांगे, सझणेणं ठोयस्स 
असंखेजइमभागे । तत्थ णं बहने तमतमापुटविनिरइया परिव्संति काला कालोमासा 
गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता समणाउसो! । 
ते ण॑ णिन्न भीता णिन्न॑ तत्या णिन्व॑ं तसिया णिन्च उन्बिग्गा णिन्न॑ं परममसुहं संबद्ध 
णरगभय॑ पत्रणुभवमाणा विहरंति । 

आसीतं १ बत्तीसं २ अड्जावीस च होइ ३ वीसे च ७ । 
अद्वारस ५ सोल्सगं ६ अद्डत्तरमेव ७ दिड्विमया ॥ १३३॥ 
जैडहुत्तरं च १ तीसं २ छत्वीसं चेव सतसहस्सं तुँ ३। 
अद्टारस ४ सोलसग ५ चोह्समहिय तु छट्टीप ६॥ १३४॥ 


किल्लत नल त_ ५००५ “-+++ 





१. तमायु पुर॥ २. सेणा पर" जे० ॥ ३, अट्ुत्तरं पुर॥ ४. व ध० ॥ 





१७७ ] नेरइय-पंचिदियशिरिक्‍्ख-मणुस्सटाणाईं । 


अद्धतिवण्णसहस्सा उवर्मिष्द्दे वश्मिऊण तो मणियं। 

मेज्जे उ तिसु सहस्सेसु होति नरगा तमतमाएं ७॥ १३५॥ 
तीसा * १ पण्णवीसा २ पण्णरस ३ दसेव सयसहस्साई ४ । 
तिण्णि य ५ पंचुणेगं ६ पंचेव अणुत्तरा नरगा ७॥ १३६ ॥ 


[सुत्त १७५. पंचिंदियतिरिक्खजोणियठाणाई ] 

१७५. कहि ण॑ भंते! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पञत्ताउपज्ञत्ता् 
ठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! उड़लोए तंदेकदेसभाए १, अद्दोलोए तंदेकदेसभाए २, 
तिरियलोएण अगडेसु तलाएसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्खरिणीसु दीहियासु 
गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्य्यरेसु 
निज्शरेसु चिहललेसु पललेसु वर्षिणेसु दीवेसु समुंदेसु सब्बेसु चेव जलासएसु 
जलट्ठणेसु ३, एत्थ ण॑ पंचेंदियतिर्क्खिजोणियाणं पजत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। 
उबवाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइभांगे, सद्ठाणेणं 
लोगस्स असंखेजइभागे । 


[छुत्त १७६, मणुस्सठाणाई ] 

१७६. कहि ण॑ भंते ! मणुस्साणं पञ्नत्ताउपल्तत्ताणं ठाणा पण्णत्ता? 
गोयमा ! अंतोमणुस्सखेतते पणतालीसाए जोयणसतसहस्सेसु अड्डाइजेस दीव- 
समुद्देस पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पण्णाएं अंतरदीवेसु, 
एत्थ ण॑ मणुस्साणं पलत्ताउ्पजत्ताणं ठाणा पण्णता। उबवाएणं लोयस्स 
असंखेजइभागे, समुग्धाएण सब्वठोण्ट, सद्गाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे । 

[ सुत्ताई १७७-८७, भवणवासिदेबठाणाई ] 

१७७. कहि ण॑ भंते ! भवणवासीणण देवाणं पजत्ताब्पञ्नत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ मंते ! भवणवासी देवा परिव्सति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए अंसीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहलाएं उबरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाद्दित्ता 
हेड्ा वेगे जोयणसहस्सं वजेत्ता मैज्यिमअइ्डदत्ते जोयणसतसहस्से, एत्थ णं 
भवणवासीणं देवाणं सत्त मवणकीडीओ बावत्तरिं च भवणावाससतसहस्सा भवंतीति 
मक्खातं | ते ण॑ भवणा बाहिं वष्टा अंतो समचउरंसा अंहे पुक्खरकण्णि- 


१, मज्ये तिसहस्सेसुं होंति उ नरगा म० प्र० ॥ २. आसी" घ० ॥ ३. मज्िम भट्ट जे० ॥ 


२० 


२५ 
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पण्णयणासु्ते घिश्ण ठाणपए [छु. १७५७० 


यासंठाणसंठिता उक्षिण्णंत्रविउलगंभीरखात-पोरिहा पागार-उद्चलय-कवाड-तोरण- 
पडिदुवारदेसभागा जंत-सयग्पि-मुसल-मुसंदिपरियेरिया अउज्ञा सदाजँता सदागुत्ता 
अडयालकोइगरइया अडयालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोबरक्खिया 
लाउल्लोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणददरदिण्णपंचंगुलितला उवचियचंदण- 
कलसा चंदणघडसुकततोरणपडिदुवारदेसमागा आसत्तोसत्तविउलवट्टवस्धारिय- 
मेलदामकलावा पंचवण्णसरससुरहिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिया [्रन्थाग्रम्‌ १०००] 
कालागरु-पवरकुंदु रुक-तु रुकधूवमघमपेंतगंघुद्धुयाभिरामा सुंगधवरगंधगंधिया 
गंधवट्टिमूता अच्छरगणसंघसांवोगिण्णा दिव्वतुडितसदसंपणदिता सब्बरयणामया 
अच्छा सण्हा लंण्हा घड्ढा मद्रा णीरया णिम्मला निष्पंका निर्कंकडच्छाया संप्पहा 
सेस्सिरिया संमरिया सउजोया पासातीता देरसाणिज्ञा अभिरूता पडिरूवा, एत्थ ण॑ 
भवणवासीणं देवाणं पत्नत्ताउपज्तत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । उववाएणं लोगस्स असं- 
खेजइमागे, समुग्धाएण लोगस्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेज्नइमांगे। 
तत्थ ण॑ बहवे भवणवासी देवा परिवर्सति | ते जहा- 

असुरा १ नाग २ सुवण्णा ३ विज्जू ७ अग्गी य ५ दीव ६ उदही य ७ । 

दिसि ८ पवण ९ थणिय १० नामा दसहा एए भवणवासी ॥ १३७॥ 
चूडामणिमउडर्यण १ -भूसगणागफड २-गरुल ३-वइर ४-पुण्णकलसविउ प्फेस ५-सीहैँ - 
६-हयवर७-गयअंक८-मगर ९-वद्धमाण १ ० निज्जुत्तचित्तचिंधगता सुरूवा महिड्डीया 
महज्जुतीया महायसा महच्बला महाजुर्भागा मेहासोक्खा हारविराइयवच्छा 
कडग-तुडियथंमियभुया अंगद-कुंडल-महुगंडेतलकण्णपीढधारी विचित्तदवत्थाभरणा 
विचित्तमाला-मउलीमउडा कल्लाणगपवरवत्यपरिह्दिया कल्ाणगपवरमलाणुलेवणधथरा 
भंसिरबोंदी पलंबवणमालधरा दिव्वेणं बण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्बेणं फासेण 





१. उक्किण्णंतरगंभीर” इति दरिभव्व॒टीकायां पाठः ॥ २. 'फलिहा इति मलयटीका 0 ३. 'परियारिया 
जे० । परिवारिया इति पुरसं० मलूयटीकायां च॥ ४. जिंदा घ० ॥ ५, "महल" घ० 0 
६. सुगंधिवर' ध०॥ ७. 'संघसंधिगिद्धा दिव्य” जे० । 'संघविगिष्णा इति पाठानुसारेण 
मलयटीका ॥ «८. लिट्वा(छट्टा) जे० ॥ ५९. सप्पहा सस्सिरिया समिरिया सउज्जोता 
पासादीया दंसणिज्ज्ञा ध० म० प्र०॥ १०. सस्सिरिया इस्येतत्‌ पद पुर श्रतौ नास्ति, नापि 
मल्यटीकायां व्याख्यातम्‌ ॥ ११. समरीहया पुर, एवमन्यत्रापि। १२. दरिस" घुर, 
एक्सन्यम्रापि ।। १३. "भूसणणिउत्तणाग"” इति मलूयटीकायास्‌ ॥ ३४- सीह३-मगर७-ार्षक- 
<-अस्सवर९-वद्धमाण' जे० म०॥ १५. “भाषा ध० ॥ १६, महेसक्खा इति मलूयटीकायाम्‌ , 
महासोफजा महासक्खा इति पाठमेदद्रयनिर्देशे5षपि तअ॥ १७. 'गैंडकण्णपीडधारी एतत्पाठानुसारिणी 
प्रलूयटीका ॥ १८, भासर" भब्र० ॥ 








१७८ ] मवणवासिदेषठाणाईं । 


दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेण संठाणेण दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए हुतीए दिव्वाए पाए 
दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्बचीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दसदिसाओं 
उजोबेमाणा पभासेमाणा । ते ण॑ तत्थ सा्ं साणं भवणावाससयसहस्साणं सापं 
साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं तायत्तीसगाणं साणं साणं छोगपालाणं साएं 
साणं अग्गमद्दिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अणियाणं साण साण अणि- 
याहिबतीणं साणं साणं आयरक्खंदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहु भवणवासीणं 
देवाण य देवीण य अहिवर् पोरेब्च सामित्तं भद्टित्त महयरगत्त आणाईसरसेणाव्च 
कारेमाणा पॉलेमाणा महताबहृतनह-गीत-वाइततंती-तल-ताल-तुडिय-घणमुयंग- 
पडुष्प्वाइयरवेण दिव्वाइं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति। 


१७८. [१] कहि ०ं भंते! असुरकुमाराणं देवाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! असुरकुमारा देवा परिव्सति ? गोयमा ! इमीसे 
रतणप्पभाए पुढ़वीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहस्स 
ओगाहिता हेड़ा वेग जोयणसहस्सं वजेत्ता मज्झे अद्गहत्तरे जोयणसत्सहस्से, एल्थ 
णं असुरकुमाराणं देवाणं चोवद्टि भवणावाससतसहस्सा हवेतीति मक्‍खाये। 
ते ण॑ भवणा बाहें वष्म अंतो चठरंसा अहे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिता 
उक्किण्णंतरविउल-गंभीरखाय-परिह्द. पागार-इद्धालय-कवाड-तोरण-पडिदुवारदेस- 
भागा जंतसयग्पि-मुसल-मुसुंढिपारियरिया अओज्ञा सदाजया सदायुत्ता 
अडयालकोट्गरइया अडयालकयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोबरक्खिया- 
ठाउल्लीइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणददरदिण्णपंचंगुलितठा उवचितचंदण- 
कलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारंद्सभागा आसत्तोसत्तविउलव्टवग्घारिय- 
मल॒दामकलावा पंचवण्णसरससुरमभिमुक्कपृप्फपुजोवयारकलिया कालागरु-पवरकुंदुरु- 
क-तुरुकेधूवमपमरेंतगंधुद्युयामिरामा सुगंधवरगंधगंधिया गंधवष्टिभूता अच्छरगण- 
संघसंविगिण्णा दिव्वतुडितसदसंपणदिया सब्बरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा 
मद्ठा णीरया निम्मला निप्षका णिक्कंकडच्छाया सप्पभों समरीया सउजोया 
पासाईया दरसणिजा अभिरूवा पडिरुवा, एत्थ ण॑ असुरकुमाराणं देवाणं पञजत्ताउपल- 
ताण ठाणा पण्णत्ता। उववाण्णं ठोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स 
१. तावत्तीसगार्ण घ० पुर । वायत्तीसार्ण म० प्र० ॥ २. मयहर घ० विना, नवरं पु२ प्रती 


महत्तरगत्त इति पाठः 0 ३. 'य-फलिहा ध० स० ॥ ४. क्घूवडज्मलमथा जे० | 'क्डजमंत- 
धूवमणध म० ॥ ५, 7ांघदुया' जे० म० प्र० पुर ॥ ६. “भा सस्सिरीया समरीहया सड” पुर ॥ 
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पण्णवणासुे बिदए ठाणपए [छु. १७४८- 


असंखेजइभागे, सद्गाणेणं ठोयस्स असंखेज्ञइभागे। तत्थ णं बहवे असुरकुमारा 
देवा परिवसंति काला ठोहियक्ख-बिंबोडा धवलपुप्फदंता असियकेसा वामेयकुंडल- 
घरा अददचंदणाणुलित्तगता, ईसीपिलिंधपुष्फपगासाईं असंकिलिट्वाईं सुहुमाई वत्थाईं 
पवर परिहिया, वयं च॑ पढम समइकंता, बिहय॑ च असंपत्ता, भद्दे जोन्वणे 
बड्ठमाणा, तलमभंगय-तुडित-पवरमभूसण-निम्मलमणि-र्यणमंडितभुया दसमुद्दामंडियर्ग- 
हत्या चूडाम॑णिचित्तर्चिषणता सुरूवा महिड्िया महज्जुइया महायसा महत्बला 
महाणुभागा महासोक्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडियथोमियभुया अंगय-कुंडल- 
मद्रगंडयठकण्णपीढ धारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली कलाणगपवरवत्थ- 
परिहिया कल्लाणगपबरमलाणुलेवणधरा भासुरबोंदी पलंबवणमालघरा दिल्बेणं 
वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिच्ेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेण 
दिव्वाए इड्टीए दिव्वाए जुईए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाएं दिव्वाए अच्चीए 
दिखेणं तेएणं दिव्याए लेसाए दस दिसाओ उज्नोवेमाणा पभासेमाणा । ते ण॑ तत्थ 
साण॑ साणं भवणावाससतसहस्साणं सा्ं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं 
तावत्तीसाणं साणं साणं ठोगपालाणं साण॑ साणं अग्गमहिसीणं साणं सा परिसाणं 
साणं साणं अणियाणं साण साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्‍्खंदेव- 
साहस्सीणं अण्णेसिं च बहूणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य अहिव्स पोरेव्च 
सामिन्न मट्टित महत्तरगतं आणाईसरसेणाव्च कारेमाणा पालेमाणा महताइहतणड- 
गीत-बाइयतंती-तल-ताल-तुडिय-घणमुइंगपरुप्पवाइयरवेणं दिव्या भोगभोगाई 
भुंजमाणा विहरंति। 

[२] चमर-बलिणे यँजत्य दुवे असुरकुमारिंदा असुरकुमाररायाणो 
परिवसंति काला महानीलसरिसा णीलग्रुलिय-गवल-अयसिकुसुमप्पगासा वियसिय- 
सयवत्तणिम्मलइसीसित-रत्त-तंबणयणा गरुलाँयय उज्जुतुंगणासा ओयवियसिलप्पवाल- 
बिंबफलसब्निभाहरोद्र पंडरससिसगलविमल-निम्मलद॒हिघण-संख-गोखीर-कुंद- 
दगरय-मुणालियाघवलदंतसेही. हुयवहणिद्धंतघोयतत्ततवणिजरत्ततल-तालु-जीहा 
अंजण-पेणकसिणरुयगर्मणिनणिद्धकेसा वामेयकुंडल्धरा अदचंदणाणुलित्तगत्ता, 
ईसीसिलिंधपुष्फपगासाईं असंकिलिश्ाईं सुहुमाई वत्थाइं पवर परिहिया, वर्य॑ च पहम॑ 





3. वामे एगकुंडल” जे०॥ २. "त-बरभूस् एतदनुसारिणी मलयव्याख्या ॥ ६. 'पणि- 
विचित्त' जे० पुर ॥ ७. भाषा जे० ॥ ५. सामित्त पुर॥ ६. मयहस्गत्त घ० | ७. 
इत्थ म० श्र० पुर। थ तत्थ घ० ॥ ४८- छाइयी जे० ॥ ५. "घणमसिण? पुर 
बिना ॥ 


१७९ ] भसवणवासिदेवषठाणाईं। 


सेमइक्कता, बिहय॑ तु असंपत्ता, भदे जोलणे वह्माणा, तलभंगय-तुडित-पवरभूसण- 
निम्मलमणि-रयणमंडितभुया दसमुद्दामंडितग्गहत्था चूडामैणिचित्तचिंधगता सुरूवा 
महिड़ीया महजुईया महायसा महाबला महाणुभागा महासोक्खा हारविराइयवच्छा 
कडय-तुडितथंमियभुया अंगद-कुंडल-मद्गंडतलकण्णपीढधारी विचित्तहत्याभरणा- 
विचित्तमाला-मठली कल्लाणगपवरव॒त्थपरिहिया कल्लाणगपवरमलाणुलेवणा भासर- 
बोंदी पठंबवणमालघरा दिन्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं 
संघयणेणं दिव्वेंणं संठाणेणं दिव्वाए इड्रीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए भासाए दिव्वाए 
छायाए दिव्वाए पहाए दिव्वाए अच्चीण दिलेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस 
दिसाओ उजोबेमाणा पभासेमाणा। ते ण॑ तत्य साणं साणं भवणावाससतसहस्साणं 
साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं तावत्तीसाणं साणं साणं लोगपालाएं 
साणं साणं अग्गमहिसी्ण साणं साण परिसाणं साणं सा्ं अणियाणं साणं 
साणं अणियाधिवती्ं साणं साणं आतरक्खंदेवसाहस्सीणं अण्णेसि च बहु 
भवणवासीणण देवाण य देवीण य आहिवध पोरेव्न सामित्तं भहित्त मेहयरगत्तं 
आणाईसरसेणावच्चं कारेमाणा पालेमाणा महताइहतनड्र-गीत-बाइततंती-तल-ताल- 
तुडित-घणमुइंगपडुप्पवाइतरवेणणं दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणा विहरंति । 


१७९, [१] कहि ण॑ भंते ! दाहिणिलाणं असुरकुमाराणं देवाणं 
पत्तत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! दाहिणिला असुरकुमारा देवा 
परिवर्सति १ गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वतस्स दाहिणेणं इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहलाएं उबरिं एगं जोयणसहस्स 
ओगाहित्ता हेड्ढा वेग जोयणसहस्सं वज्ञित्ता मज्झे अट्ठहत्तरे जोयणसतसहस्से, 
एत्य ण॑ दाहिणिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं चोत्तीस॑ भवृणावाससतसहस्सा 
भर्वतीति मक्खातं । ते ण॑ भवणा बाहिं वद्दा अंतो चउरंसा, सो चेव वष्णओ 
(सु. १७८[१]) जाव पडिरूवा । एत्थ ण॑ दाहिणिलाणं असुरकुमाराणं देवाणं 
पञ्त्ताउपनत्ताण ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि ठोगस्स असंखेजइमागे | तत्थ ण॑ 
बहवे दाहिणिला असुरकुमारा देवा य देवीओ य परिवसंति । काला लोहियक्खा 
तंहेव (सु. १७८[१])) जाब भुंजमाणा विहरेति । एंतेसि ण॑ तंहेव 
तायत्तीसगलोगपाला भर्वंति । एवं सब्बत्थ भाणितव्व॑ं भवणवासीणं । 





१. समयक्कता जे० ॥ २. बीय॑ च अर घ० पु२ ॥ ३. 'मणिविचित्तर जे० ॥ ४. भमवणवा" 
जे० पुर ॥ ५, म्यहरग्त घ० । मद्दत्तरगक्त पुर ॥ ६. जाणितध्यं घ० ॥ 


पर 
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पण्णबणासुशे बिशए ढठाणपए [खु.१८०- 


[२] चमरे अत्यथ असुरकुमारिंद असुरकुमारराया प्रिवसति काले 
महानीलसरिसे जाव (सु.१७७(१]) पमासेमाणे। से ण॑ तत्थ चोत्तीसाए 
मवणावाससतसहस्साणं चउसड्रीए सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसाण॑ 
चउण्ह॑ लोगपालाणं पंचण्ह॑ अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्ह॑ परिसाणं सत्तण्हं 
अणियाणं सत्तण्ह अणियाधिवृतीणं चउण्ह य चउसड्टीणं आयरक्खंदेवसाहस्सीणं 
अण्णेसिं च बहू दाहिणिलाणं देवाणं देवीण य आहेवच्च॑ पोरेवच्च॑ जाव 
(सु, १७८[२]) विहरति । 


१८०. [१] कहि ण॑ भंते ! उत्तरिलाणं असुरकुमाराणं देवाण पज्जत्ता- 
इपज्जत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं मंते ! उत्तरिला असुसकुमारा देवा परिव्ंति ! 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मेदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाएं पुढ़वीए 
[अन्थाग्रमू ११००] असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहलाएं उबरिं एगे जोयण- 
सहस्स ओगादेत्ता हेड्ा वेगे जोयणसहस्स वजेत्ता मज्ञे अद्ठहत्तर जोयण- 
सतसहस्से, एत्थ ण॑ उत्तरिल्लाण असुरकुमाराणं देवाणं तीसे भवणावाससतसहस्सा 
भवृंतीति मक्खातं। ते णे भवणा बांहिं वष्टा अंतो चउरंसा, सेसे जहा 
दाहिणिलाणं (सु. १७९(१]) जाव विहरंति। 


[२] बली यत्थ वइरोयणिंदे वहरोयणराया परिवसति काले महानील- 
सरिसे जाव (सु, १७७[२]) पभासेमाणे । से णं तत्थ तीसाए भवणाबाससय- 
सहस्साणं सड्रीए सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाण चउण्हं ठोगपालाणं 
पंचण्ह अग्गमहिसी्ण सपरिवाराणं तिण्ह॑ परिसाणं सत्तण्ह॑ अणियाणं सत्तण्इं 
अणियाधिवती्ण चउण्ह य सट्ठीणं॑ आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहुणं 
उत्तरिलछाणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य अहिवच् पोरेव्च कुव्वमाणे विहरति। 


१८१. [१] कहि ण॑ भंते ! णागकुमाराणं देवाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! णागकुमारा देवा परिव्सति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढबीण असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए उबरिं एगं जोयणसहस्स ओगाहित्ता 
हेट्टा वेंगे जोयणसहस्सं वज्जिऊण मज्ञे अड्डहत्ते! जोयणसयसहस्से, एत्थ 
ण॑ णागकुमाराण देवाणं पज्नत्ाइपत्ताण॑ं चुलसीई मवणावाससयसहस्सा 
दृवंतीति मक्खातं। ते णं भवणा बाहिं वह्या अंतो चडरंसा जाव 
(सु. १७७[ १ ]) पडिरूवा। तत्थ ण॑ णागकुमाराणं देवाणं पञत्ताउपनत्ताणं ठाणा 


१८३] सवणवासिदेव्टाणाई । 


पण्णत्ता। तिसु वि छोगस्स असंखेलइभांगे। तत्थ ण॑ बहवे णागकुमारा देवा परिवसंति 
महिड्डीया महाज्भतीया, सेसं जहा ओहियाणं (सु. १७ १) जाव विह॒रंति। 

[२] घरण-भूयाणंदा एत्थ दुबे णागकुमारिंशदा णागकुमाररायाणो 
परिवसंति महिड्डीया, सेसं जद ओहियाणं जाव (सु. १७७[२)) विहरंति। 

१८२. [१] कहि णं भंते! दाहिणिल्ाणं णागकुमाराणं देवाणं पजत्ता- 
5पजञत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ मंते! दाहिणिला णागकुमारा देवा परिवसंति 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाएं पुढ़वीए 
असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहलाए उबरिं एगं जोयणसहस्सं ओगहेत्ता हेड बेगं 
जोयणसहस्स वल्लेत्ता मज्ञे अट्ृहृत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थ ण॑ दाहिणिलाणं 
णागकुमाराणं देवाणं चोयालीस भवणावाससयसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णे 
भवणा बाहिं चट्टा अंतो चउरंसा जाव पडिरूवा | एत्य ण॑ं दाहिणिलाणं 
णागकुमाराणं देवाणं पज्नत्ताउपञ्नताणं ठाणा पण्णत्ता। तिसु वि लोगस्स 
असंखेलइभागे । एत्थ ण॑ बहवे दाहिणिला नागकुमारा देवा परिवसंति महिड्डीया 
जाव (सु. १७छ[१)) बिहरंति। 

[२] धरणे येउत्य णागकुमारिं दे णागकुमारराया परिवसति महिड्डीए जाव 
(सु. १७७[ २]) पभासेमाणे । से णं तत्थ चोयाठलीसाए भवणावाससयसहस्साणं 
छह सामाणियसाहस्सी्ण तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं पंचण्ड 
अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हू परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाधिवतीणं 
चउन्जीसाए आयरक्खदेवसाहस्सी्ण अण्णेसिं च बहूणं दाहिणिल्लाणं नागकुमाराणं 
देवाण य देवीण य आहिवरच्च पोरेबच्च कुन्बमाणे विहरति । 

१८३. [१] कहट्दि ण॑ भंते ! उत्तरिछाण्ं णागकुमाराणं देवाणं पजता- 
चपज्तत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ मंते ! उत्तरिल्ला णागकुमारा देवा परिव्सति १ 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वतस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढ़वीए 
असीउत्तरजीयणसतसहस्सबाहलाए उबरिं एगं जोयणसहस्स ओगाहेत्ता हेड्ढा वेग 
जोयणसहस्स वज्ेत्ता मज्जे अद्वहत्तरे जोयणसतसहस्से, एत्थ णं उत्तरिल्ा्ण 
णागकुमाराणं देवाणं चत्तालीस भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खाते । ते णं 
भवणा बाद वष्मा सेसे जहा दाहिणिलाणं (सु, १८२[१ ]) जाब बविहरंति। 

१. क्रमारदेवा्णं ध० पु१ पुर पु३ बिना २. एव्य घ० म० प्र०। अत्यथ पु२॥ ३, छण्ड 
स॒० पु२॥ 
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पण्णवणासुर्े बिदए ठाणपए [छु. १८४- 


[२] भयाणंदे यडत्थ णागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसति महिड्ीए 
जाब (सु, १७७०[२]) पमासेमाणे । से ण॑ तत्थ चत्तालीसाए भवणावाससत- 
सहस्साणं आहेव्य जाव (सु. १७७[२]) विहरति । 

१८४. [१] कि ण॑ भेते ! सुवषण्णकुमाराणं देवाणं पज्रत्ताउपजत्ताण् 
ठाणा पण्ण्त्ता ? कहि णं भंते ! सुवण्णकुमारा देवा परिव्सति ? गोयमा ! 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव एत्य णं सुवण्णकुमाराणं देवाणं बावत्तरिं 
भवणावाससतसहस्सा भवृंतीति मक्खात । ते ण॑ मवणा बाहिं वद्य जाव 
पडिरुवा । तत्थ ण॑ सुवण्णकुमाराणं देवाणं पञ्नत्ताउपलत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। 
तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे सुबण्णकुमारा देवा परिवसंति 
महिडिया, सेसं जहा ओहियाणं (सु. १७७[१]) जाव बिहरंति। 

[२] वेणुदेव-वेणुदाली यत्थ दुबे सुवृण्णकुमारिंदा सुवण्णकुमाररायाणो 
परिवसंति महड्दीया जाव (सु, १७[२]) बिहरंति | 


१८५, [१] कहि ण॑ भंते ! दाहिणिलाणं सुबण्णकुमाराणं पतञ्त्ता- 
धपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं॑ भंते ! दाहिणिला सुवष्णकुमारा देवा 
परिवसंति ? गोयमा ! इमीसे जाव मज्झे अडृहत्ते जोयणसतसहस्से, एत्थ थ॑ 
दाहिणिलाणं सुबण्णकुमाराणं अटत्तीसं भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । 
ते ण॑ भवणा बाहिं वष्या जाव पडिरूवा। एत्य ण॑ दाहिपिलाणं सुबण्णकुमाराणे 
पत्नत्ताउपजत्तां ठाणा पण्णता। तिसु वि लोगस्स असंखेलइभागे। एत्थ णं॑ 
बहने सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति। 

[२] वेणुदेवे यडत्थ सुवर्णिणंदे सुवण्णकुमारराया परिवसइ। सेसे जहा 
णागकुमाराणं (सु. १८२(२]) | 

१८६. [१] कहि णं भंते! उत्तरिलाणं सुबण्णकुमाराणं देवाणं 
पञताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ? कृहि ण॑ भंते ! उत्तरिक्ला सुवण्णकुमारा 
देवा परिवंसंति ? गोयमा ! इमीसे र्यणप्पमाए जाव एत्य ण॑ उत्तरिछाणं 
छुवण्णकुमाराणं चोत्तीसं भवणावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते णं भवणा 
जाव एत्य ण॑ बहने उत्तरिल्ला सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति महिड्िया जाव 
(मु. १७७[१]) विदरंति । 

[२] वेणुदाली यडत्य सुवण्णकुमारिंदे सुबण्णकुमारराया परिवसति 
महिड्डीए, सेस जद्दा णागकुमाराणं (सु. १८३[२])। ै 


१८७ ] मषणवासिदेखठाणाईं। । 


१८७, एवं जहा सुवण्णक्रुमाराणं वत्तव्वया भणिता तद्दा सेसाण वि 
सोदसणएहं इंदा्ं भाणितव्वा। नवरं भवणनाणत्त इंदणाणत्तं वण्णणाणत्तं परिद्याण- 
णाणते च इमाहिं गाह्याहिं अणुगंतव्वं-- 

चोवड़ि असुराणं १ चुलसीती चेव होंति णागाणं २। 

बावत्तरिं सुवण्णे ३ वाउकुमाराण छण्णडई ४॥ १३८ ॥ 

दीव-दिसा-उदद्वीणं विज्जुकुमारिंद-यणिय-मग्गीणं । 

उण्हं पि जुब॒लयाणं छावत्तरि मो सतसहस्सा १० ॥ १३९॥ 

चोत्तीसा १ चोयाठा २ अड्ढत्तीस॑ च सयसहस्साई ३। 

पण्णा ४ चत्तालीसा ५-१० दाहिणओ होंति भवणाई ॥ १४० ॥ 

तीसा १ चत्तालीसा २ चोत्तीस चेव सयसहस्साई ३। 

छायाला ४ छत्तीसा ५-१० उत्तरओ द्वोंति भवणाई ॥ १४१॥ 

चउसटी १ सट्ठी २ खठु छ वच सहस्सा ३-१० उ असुखज्जाणं | 

सामाणिया उ एए, चउग्गुणा आयखखा उ ॥ १४२ ७ 

चमेरे १ धरणे २ तह चेणुदेव ३ हरिकंत ४ अग्गिसीहे य ५। 

पुण्णे ६ जलकंते या ७ अमिय ८ विलंबे य ९ घोसे य १० ॥१४३॥ 

बलि १ भूयाणंदे २ वेणुदालि ३ हरिस्सहे 9७ अग्गिमाणव ५ 
वसिद्ठे ६। 

जलप्पहे ७ अमियवाहण ८ पमंजणे या ९ महाघोसे १० ॥१४४॥ 

उत्तरिछां जाव विहरंति । 

काला असुरकुमारा, णागा उदद्दी य पंडरा दो वि। 

वरकंणगणिहसगोरा होंति सुवण्णा दिसा थणिया ॥ १४५॥ 

उत्तत्कणगवन्ना विज्जू अग्गी य होंति दीवा य। 

सामा पियंगुवण्णा वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ १४६ ॥ 

असुरेसु दोंति रत्ता, सिलिंधपुप्फप्पमा य नागुदही । 

आसासगवसणधरा होंति सुवण्णा दिसा थणिया॥ १४७॥ 

णीलाणुरागवसणा विज्जू अग्गी य होंति दीवा य। 

संज्ञाणुरागवसणा वाउक्ुमारा मुणेयव्वा | १४८ ॥ 


१, 'क्णगतविभगोरा ध० ॥ 


न्डा 


२५ 


पण्णवणासुते विद्रए ढाणपए [छु. १८८- 
[ छुत्ताई १८८-१९४, वाणमंतरदेवठागाई ] 


१८८. कहि ण॑ भंते! वाणमंतराणं देवाणं पत्ताउपनत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! वाणमंतरा देवा परिवर्सति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहछूर्स उबरिं एगं जोयणसतं 
ओगाहित्ता देड्ठा वि एगं जोयणसतं वज्ेत्ता मज्ञे अड्सु जोयणसण्सु, एल्य ण॑ 
बाणमंतराणं देवाणं तिरियमसंखेल्ला भोमेजणगरावाससतसहस्सा भवंतीति 
मक्खात । ते णे भोमेज्ञा णगरा बाहि वष्टा अंतो चउरंसा अंदे पुक्खर- 
कण्णियासंठाणसंठिता उकिण्णंतरविउलगंभीरखाय-परिह् पागार-इद्चालय-कवाड- 
तोरण-पडिदुवारदेसभागा जंत-सयग्धि-मुसल-मुसुंढिपेरियरिया अओज्शा सदाजता 
सदागुत्ता अडयालकोड्गरइया अडयालकंयवणमाला खेमा सिवा किंकरामरदंडोवर- 
क्खिया ठाउल्लोइयमहिया गोसीस-सरसरत्तचंदणददरदिन्नपंचंगुलितला उवचित्च॑- 
दणकलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारंदेसभागा आसत्तोसत्तविठलव्ववग्धारिय- 
मल॒दामकलावा. पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिया. कालागरु-पवर- 
कुंदुरुक-तुरुकधूवमघमरेंतगंधुद्धयाभिरामा. सुगंधर्वेरगंध्गंधिया. गंधवष्टिभूता 
अच्छरगणसंघसंविकिण्णा. दिव्वतुडितसदसंपणदिता. पडागमालाउलाभिरामा 
सब्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मद्गा नीरया निम्मला निप्पंका णिक्कक- 
डच्छाया सप्पमा समरीया सउज्ोता पासातीता दरसणिज्ञा अभिरूवा पड़िरुवा 
एत्थ णं वाणमंतराण देवाणं पज्नत्ताउपज्त्ताणं ठाणा पण्णत्ता। तिस्तु वि 
ठोगस्स असंखेज्जइभांगे । तत्थ ण॑ बहवे वाणमंत्रा देवा परिवेसति। ते जद्दा- 
पिसाथा १ भूया २ जक्खा ३ रक्‍्खसा ४ किन्नरा ५ किंपुरिसा ६ भुयगवइणो 
ये महाकाया ७ गंधव्वगणा ये निठणगंधव्वगीतरइणो ८ अणवशण्णिय १- 
पणवण्णिय २-इसिवाइय ३-भूयवाइय ४-कंदित ५-महाकंदिया य ६ कुदंड७-पयगदेवा 
८ चंचलचलचवलचित्तकीलण-दवप्पिया गहिरहसियँ-गीय-णच्र॑णरई वणमाला- 
मेल-मउल-कुंडल-स्#दविउब्वियाभरणचारुमूसणधरा सब्बोठयसुरभिकुसुमसुरह- 
यपलंबसोहइंतकंतवियंसंताचित्ततगमालरइयवच्छा. कामकामा._ कामरूवंदेहधारी 
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१. खात-फलिहा घ० ४ २. 'परियारिया जे० पिना । 'परिवारिया मु०॥ ३. “चंदणदिश्व 
म० प्र० ॥ ४. वर्गंधिया स० बिना ॥ ७. ससि्खिरीया स० प्र० पुर। ६. 'प्रवग” जे० ॥ 
७. 'थिपियगीय" ध०।॥ <. 'सच्छहुणिउ जे० ५ ९. 'बिहर्सत' जे० मु०पुर ॥ १०, कामगमा 
मरूयरीकायास्‌ , कामकामा हति पाठमेदस्तन्न। कामका जे० घ० ॥ 


श्ट८९) बाणमंतरदेवठाणाई | 


. णाणाविदवण्णरागवरव॑त्थचित्तचिल[ल ]|गणियंसणा. विविहदेसिणेवच्छगहियवेसा 
पमुइयकंदप्प-कलद्द-कैलि-कोलाहलापिया हास-बोलबहुला असि-मोग्गर-संत्ति-कोंत- 
इत्थः अगेगमणि-रय॒णविविद्णिजुत्तेविचित्तचिंधगया सुरूवा महिड्डीया महज्जुतीया 
महायसा महाबला महाणुर्भागा महासोक्‍्खा हारविराइयवच्छा कडय-तुडितथंभिय- 
भुया अंगय-कुंडल-मट्गंडयलकन्नपीदधारी विचित्तहत्याभरणा विचित्तमाला-मउली 
कलाणगपवरवत्यपरिद्दिया कललाणगपवरमलाणुलेवणधरा भासुरबोंदी पँंलंबवणमालधरा 
दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं दिव्वेण संठाणेणं 
दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पाएं दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए 
दिज्वेणं तेणणं दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ उज्लोवेमाणा पमासेमाणा | ते णं 
तत्थ साणे सीण भोमेजगणगरावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं 
सारण साणे अग्गमहिसीर्ण सा साणं परिसाणं साणं साणं अणियाण्णं साणं साण॑ 
अणियाधिवतीणण साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सी्ण अण्णेसिं च बहुणं वाणमं- 
तराणं देवाण य देवीण य आहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भट्ठित महयरगत्ते आणाई- 
सरसेणावत्न॑ कारेमाणा पालेमाणा महयाउहतणद्ट-गीय-बाइयतंती-तल-ताल-तुडिय- 
घणमुइंगपरुप्पवाइयरवेण दिव्वईं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति । 


१८९. [१] कहि ण॑ भंते! पिसायाणं देवाणं पञलत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ मेंते ! फिसाया देवा परिवर्सति ? गोयमा ! इमीसे र्यणप्यभाए 
पुदवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहलस्स उर्वारें एगं जोयणसत ओगाहित्ता 
हेड वेग जोयणसत वज्ेत्ता मज्जे अट्सु जोयणसएसु, एत्थ ण॑ पिसायाणं देवाण 
तिरियमसंखेजा भोमेजणगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं । ते ण॑ भोमेलणगरा 
बाहि वद्दया जहा ओहिओ भवणवण्णनरो (सु, १७७) तहा भाणितव्वो जाव 
पडिरूवा । एत्य ण॑ पिसायाणं देवाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। तिसु वि 
लोगस्स असंखेजइभागे। तत्थ ण॑ बहवे पिसाया देवा परिवर्सति महिडिया जहा 

विदर॑ति है 
ओहिया जाव (सु. १८८) विह्रंति। 
3. व अल्लकताधलल्वगयः पुर ० विनाआयत, खबर थ० डी नंशलोबाल्यो 
इति पाठनेदो बतैते ॥ २. 'सक्तिमोत्यहस्था जे० ॥ ३. 'क्तश्चित) ध० मु० बिना ॥ ४. भाषा 
स०॥ ५७ संगय  म० प्र० मु० ॥ ६. 'सथ॒त्या' जे० ध०॥ ७. पलंबमाणबण' जे० 0 
<. साथ असंखेजभोमे मु० । ९. मयहर” जे० । मदत्तररां पुर॥ १७. भोमेजा ण” घ० ॥ 


११. बण्णनों भशणितो तहा घ० ॥ 
५ 











द्ण 


१५ 


२० 


दर्द 


२५ 


पण्णवणासुत्ते बिदए दाणपण [छु. १९०- 

[२] काल-महाकाला यउत्थ दुवे फ्सियइंदा पिसायरायाणो परिवसंति 
महिड्डिया महज्जइया जाव (सु. १८८) विहरंति। 

१९०. [१] कहि ण॑ मंते ! दाहिणिलाणं पिसायाणं देवाणं पजत्ता- 

इपजत्ताणं अणा पण्णत्ता ? कह्दि णं मंते ! दाहिणिला पिसाया देवा परिवसंति ? 


, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढ़वीए 


रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहलुस्स उवारिं एगं जोयणसतं ओगाहित्ता हेड्टा वेग 
जोयणसत वजेता मज्शे अइ्सु जोयणसएसु, एत्थ ण॑ दाहिणिलाणं पिसायाणं देवाणे 
तिरियमसंखेला भोमेजनगरावाससतसहस्सा भवंतीति मक्खातं। ते ण॑ भोमेजणगरा 
बाहिं वष्ठा जहा ओहिओ मभवणवण्णओों (सु. १७७) तंहा भाणियव्वो जाव 


० पहिरूवा। एत्थ ण॑ दाहिणिलाणं पिसायाणं देवाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। 


तिसु वि लोगस्स असंखेलइभांगे। तत्थ णं बहवे दाहिणिला पिसाया देवा 
परिवसंति महिड्िया जहा ओहिया जाव (सु. १८८) विहरंति । 

[२] काले येउत्थ पिसायइंदे पिसायराया परिवसति महिड़ीए (सु. १८८) 
जाव पभासेमाणे। से णे तत्य तिरियमसंखेजाणं मोमेजगनगरावाससतसहस्साणं चउण्हूं 
सामाणियसाहस्सीणं चउण्हमग्गमहिसीण्ं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणि- 
याणं सत्तण्हं अणियाधिवतीण सोलसण्हं आतरक्खंदेवसाहस्सी्ण अण्णेसिं च बहूणं 
दाहिणिलाणं वाणमंतराण देवाण य देवीण य आहिवच्च (सु, १८८) जाव विहरति | 


१९१, [१] उत्तरिछाणं पुन्छा। गोयमा! जहेव दाहिणिलाणं वत्तव्वया 
(सु. १९० [१]) तदहेव उत्तरिछाणं पि । नवरं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणण। 

[२] महाकाले यडत्थ पिसायइंदे पिसायराया परिवसति जाव (सु. 
१९० [२]) विहरति। 


१९२, एवं जहा पिसायाणं (सु. १८९-१९०) तहा भूयाणं पि जाव 
गंधव्वाणं। णवरं इंदेसु णाणत्त भाणियव्य॑ इमेण विहिणा-भूयाणं सुरूव- 
पढिरूवा, जक्खाणं पुण्णभद्-माणिमद्या, रक्खसाणं भीम-महाभीमा, किण्णराणं 
किण्ण्र-किंपुरिसा, किंपुरिसाणं सप्पुरिस-महापुरिसा, महोरगाणं अइकाय-महाकाया, 
गंधन्वाणं गीतरतीगीतजसे जाव (सु, १८८) विहरति । 


१. पिसायंदा म० प्र०॥ २. देवाणं ठाणा जे० घ० म० मुं०॥ ४. ते ण॑ भचणा जहा 
जे० ध० प्र० मु० पु२॥ ४. सहेव भा” घ० म० पु२॥ ५५ एव्थ प्र० मु०। इत्य पु२॥ 


१९५] जोइसियदेबठाणाई। 


काले य महाकाले १ सुरूव पडिरूब २ पुण्णभंद्दे य । 

अमरवड माणिमंददे ३ भीमे य तहा महाभीमे ७ ॥ १४९ ॥ 
किण्णर किंपुरिसे खलु ५ सप्पुरिसि खलु तहा महापुरिसे ६ । 
अइकाय महाकाए ७ गीयरई चेव गीतजंसे ८ ॥ १५० ॥ 

१९३. [१] कहि ण॑ मंते ! अणवन्नियाणं देवाणं [पजत्ताउपजत्ताणं ] 
ठाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! अणवण्णिया देवा परिवसति ? गोयमा ! इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहल॒स्स उबरिं हेड्ा य एगे 
जोयणसयं बजेत्ता मज्झे अइसु जोयणसतेसु, एत्थ ण॑ अणवण्णियाणं देवाणं तिरियम- 
संखेज्जा गगरावाससयसहस्सा भवंततीति मक्खातं। ते णं जाव (सु.१८८) पडिरूवा । 
एत्थ ण॑ं अणवण्णियाणं देवाणं ठाणा । उववाएणं लोयस्स असंखेज्जइमागे, समुग्धाएणं 
लोयस्स असंखेज्जइमागे, सद्ठाणेण लोयस्स असंखेज्जइभागे। तत्थ ण॑ बहवे 
अणवज्निया देवा परिवसंति महड़िया जहा पिसाया (सु.१८९| १ ]) जाव बिहरंति । 

[२] सन्निहिय-सामाणा यउत्थ दुबे अणवर्ण्णिदा अणवण्णियकुमाररणायाणो 
परिवसंति महिडडीया जद्दा काल-मद्दाकाला (सु.१८९[२])। 

१९४. एवं जहा काल-महाकालाणं दोण्हं पि दाहिणिलाणं उत्तरिलाण 
य भणिया (सु.१९०[२],१९१(२])) तहा सन्निहिय-सामाणा[ई]णं पि 
भाणियल्वा । संगहणिगाहा- 

अणवन्निय १ पणवन्निय २ इसिवाइय ३ भूयवाइया चेव ४। 

कंद ५ महाकंदिय ६ कुहंडे ७ पंययंदेवा ८ इमे इंदा॥ १५१ ॥ 

सण्णिहिया सामाणा १ घाय विधाए २ इसी य इसिपाले ३। 

ईसर मंहेसरे या ४ हवइ सुवच्छे विसाले य ५ ॥ १५२ 0 

हासे हासरई वि य ६ सेते य तहा भवे महासेते ७। 

पैयते पययपई वि य ८ नेयंव्वा आणुपुन्चीए ॥ १५३॥ 


[ठुत्त १९५, जोइसियदेवठाणाई | 


१९५, [१] कद्दि णं भंते ! जोइसियाणं देवाणं प्नत्ताप्पजत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! जोइसिया देवा परिवसंति ? भोयमा ! इमीसे 
4. 'णिणयरायाणों जै० ॥ २. पवय" जे० ॥ ३, हस्ले जे० ॥ &. पंच य पय्यपयते नेयव्वा 
म० भ्र० ॥ ५, नायब्या पु२ ॥ 
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पण्णवणासुत्ते बिदए ठाणपण [छु. १९६- 


रतणपणमाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ सत्ताणउते जोयणसते उडं हु 
उप्पइत्ता दसुत्ते जोयणसतबादहले तिरियमसंखेजे जोतिसविसये, एत्थ ण॑ 
जोइसियाण देवाणं तिरियमसंखेजा जोइसियविमाणावाससतसहस्सा भव॑तीति 
मक्खात। ते णं विमाणा अद्धकविद्गसंठाणसंठिता सव्वफालियामया अबच्भुग्गय- 
मूसियपहसिया इब विविहमणि-कणग-रतणभत्तिचित्ता वाउद्धुतविजयवेजयंती- 
पडाग-छत्ताइछत्तकलिया तुंगा गगणतंलमणुलिहमाणसिहरा जालंतररतण-पंजरुम्मि- 
लिय व्व मणि-कणगथूमियागा वियसियसयवत्तपुंडरीया(य-)तिलय-रयणद्धचंदचित्ता 
णाणामणिमयदामालंकिया अंतो बहिं च सण्हा तवणिज्नस्दलवालुयापेत्थडा 
सुहफासा सस्सिरीया सुरूवा पासाईया दरसणिज्ञा अभिरुवा पडिरूवा। एत्य णं 
जोइसियाणं देवाण पजत्ताव्पज्ताण ठाणा पण्णत्ता। तिसु वि ठोगस्स असंखिजति- 
भागे। तत्थ ण॑ बहवे जोइसिया देवा परिवसंति, त॑ जहा-बहस्सती चंदा सूरा सुक्का 
सणिच्छरा राहू धूमकेऊ चुहा अंगारगा तत्ततवणिज्ञकणगवण्णा, जे य गह्य जोइसम्मि 
चारं चरंति केतू य गइर्‌इया अट्टावीसतिविहद् य नक्खत्तदेवयगणा, णाणासंठाण- 
संठियाओ य पंचवण्णाओ तारयाओ, ठितलेस्सा चारिणो अविस्साममंडलगई 
पैतेयणामंकपागडियचिंधमउडा महिड्िया जाव (सु.१८८) पमासेमाणा। ते णं 
तत्थ साणं साणं विमाणावाससतसहस्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साएं 
सा्ण अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं साणं साणं परिसा्णं साणं साणं अणियाणं 
साणं साणं अणियाधिवतीण साणं साणं आयरक्खंदेवसाहस्सीर्ण अण्णेसिं च बहू 
जोइसियाणं देवाण य देवीण य आहेवच्च पीरेब्च जाव (सु.१८८) विहरंति। 

[२] चंदिम-सूरिया यजत्य दुवे जोइसिंदा जोइसियरायाणो परिवर्सति 
महिड़िया जाव (सु.१८८) पमासेमाणा। ते ण॑ तत्थ साणं सा जोइसियवि- 
माणावाससतसहस्साणं चउण्ह॑ सामाणियसाहस्सीण॑ चउण्ह॑ अग्गमद्दिसीणं 
सपरिवाराणं तिण्हं परिसाण्ं सत्तण्इ अणियाणं सत्तण्हे अणियाधिवती्ण सोलसण्ह 
आयरक्खंदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहू्ं जोइसियाणं देवाण य देवीण य॑ 
आद्दिवच्च॑ पोरेबच्च॑ जाव विहरंति । 


[सुत्ताई १९६-२१०, वेमाणियदेवठाणाई ] 
१९६, कहि ण॑ भेते! वेमाणियाणं देवाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा 


१. सऊमहिरंघमाण' जे० घ० मु० पु२॥ ३. 'पच्थरा सुहद) जे० प्र०॥ ह. पत्तेयलणामंक 
मलयटी कायाम्‌ ॥ 


१९६] वेमाणियदेवठाणाईं 


पण्णता ? कहि भ॑ भंते ! वेमाणिया देवा परिव्सति ? गोयमा ! इमीसे रतणप्पमाए 
पुदवीए बहुसमरमणिजातो भूमिभागातो उड़ चंदिम-सूरिय-गह-णक्खत्त-तारारूवाणं 
बहूईं जोयणसताईं बहुई जोयणसहस्साई बहुई जोयणसयसहस्साई बहुगीओ 
जोयणकीडीओ बहुगीओ जोयणकीडाकीडीओ उड़ दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सोह- 
म्मीसाण-सणंकुमार-माहिंद-बंभलेय-लंतग-महासुक्क-सहस्सार -आणय -पाणय - आरण- 
अच्चुत-गेवेज-अणुत्तेरेसु एत्थ णं वेमाणियाणं देवाणं चउरासीई विमाणावाससत- 
सहस्सा सत्ताणगउईं च सहस्सा तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खात। ते ण॑ 
विमाणा सब्बरतणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मड्ढरा नीरया निम्मठा निष्पंका 
निर्केकडच्छाया सप्पमा सस्सिरीया सउजोया पासातीता दरसणिजल्ञा अभिरूवा 
पडिरूवा। एव्य ण॑ वेमाणियाणं देवाणं पजतत्ताउपञ्नत्ताणं ठाणा पन्नत्ता। तिसु 
वि लोयस्स असंखेजइभागे। तत्थ णं बहवे वेमाणिया देवा परिवसंति। 
ते जहा-सोहम्मीसाण-सण्णकुमार-माहिंद-बंभलोग-लंतग-महासुक्ष-सहस्सार-आणय- 
पाणय-आरण-5च्चुय-गेंवेजगा-उणुत्तरोववाइया देवा। ते णं मिग?१-महिस २- 
वराह ३-सीह ४-छगल ५-दहुर ६-हय ७-गयबइ ८ -भुयग ९ -खग्ग १ ० -उसभंक १ १- 
विडिम १ २-पागडियचिंधमठ॒डा पसढिलवरमउड-तिरीडधारिणो वर-कुंडलुजोइयाणणा 
मउडदित्तसिरया रत्ताभा पउमपम्हगोरा सेया सुहवण्ण-गंध-फासा उत्तमबेउब्विणो 
पवरवत्य-गंघ-मलाणुलेवणघरा महिड्डीया महाजुइया महायसा महाबला महाणुभागा 
महासोाक्खा हारबिराइयवच्छा कडय-तुडियथ्थंमियभुया अंगद-कुंडल-मद्ठगंडतंलकण्ण- 
पीढधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउली कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया कलाण- 
गपवरमलाइणुलेबणा भासरबोंदी पलंबबणमालघरा दिव्वेणं वण्णेणं दिव्बेण गंधेण् 
दिज्वेण फासेणं दिव्वेणं संघयणेण दिव्बेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए 
दिव्वाए पाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेस्साए दस 
दिसाओ उजोवेमाणा पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयसह- 
स्साणं साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साण तावत्तीसगाणं साण सा 
टोगपालाणं साणं साणं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं 
अणियाणं साणं साणं अणियाधिवतीणं साणं साणं आयरक्खंदेवसाहस्सी्ण अण्णेर्सि 
च्‌ बहूणं वेमाणियाणं देवाणं देवीण य आहिवर्च पोरेबच् सामित्त मट्ित महयरगत्तं 








१ 'गहराण-णक्खत्त' ध० ॥१ २. 'रेसु त एव्थ जे० ॥ ३. 'णियदेवाणं जे० ॥ ४. सउज्जोबा 
जै० ॥ ५. तरूपीढ" म० प्र० ॥ 


दर 


१५ 


२०७ 


१ 


२ 


५ 


पण्णवणाछुसे बिदए डाणपण [खु. १९७- 


आशणाईसरसेणावन्चन कारेमाणा पालेमाणा महताउहतनडू-गीय-वाइततंती-तल- 
ताल-तुडित-घणमुइंगपडुप्पवाइतरवेणं दिव्वाईं भोगभोगाई भुंजमाणा विहर॑ति । 
१९७. [१] कहि ण॑ भेते ! सोहम्मगदेवाणं प्जत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! सोहम्मगंदेवा परिवेसंति ? गोयमा ! जंबुद्दीवे दींवे 
मंदरस्स पव्वतस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पमाएं पुढवीए बहुसमरमणिज्ाओं 
भूमिभागाओ उड़ चंदिम-सरिय-गंह-नक्खत्ततोरारूवाणं बहूणि जोयणसताणि 
बहूईं॑ जोयणसहस्साई बहूई जोयणसतसहस्साईं बहुगीओ जोयणकोडीओ 
बहुगीओ जोयणकोडाकीडीओ उड़ दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सोहम्मे णामे कंप्पे 
पण्णते पाईण-पडीणायंते उदीण-दाहिण॑वित्थिण्णे अद्धचंद्संठाणसंठिते अश्विमालि- 


० भासरासिवण्णामे असंखेजाओ जोीयणकोडीओ असंखेलाओ जोयणकोडाकीडीओ 


कु 


6 


की 


आयाम-विक्‍्खंभेणं, असंखेज्ञाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेबेणं, सव्वस्यणामए 
अच्छे जाव (सु. १९६) पडिरूवे । तत्थ ण॑ सोहम्मगदेवाणं बत्तीस 
विमाणावाससतसहस्सा हवंतीति मक्खाते । ते णं विमाणा सव्वरयणामया अच्छा 
जाव (सु, १९६) पढिरूवा। तेसि णं विमाणाणं बहुमज्ञझदेसभागे पंच बडेंसया 
पण्णत्ता । त॑ जहा-असोगबडेंसए १ सत्तिवण्णवर्डेसए २ चंपगवर्डेसए ३ चूयवर्डेंसए 
४ मज्शे यउत्थ सोहम्मवर्डेसर ५। ते णं वरेंसया सव्वरयणामया अच्छा जाव 
(सु. १९६) पडिरूवा । एत्थ ण॑ सोहम्मगदेवाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । 
तीसु वि छोगस्स असंखेलइभागे । तत्थ ण॑ बहवे सोहम्मगदेवा परिवसंति महिड्डीया 
जाव (सु. १९६) पमासेमाणा । ते ण॑ तत्थ साणं साणं विमाणावाससतसहस्साणं 
साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं एवं जहेब ओहियाणं (सु. १९६) तहेव एतेसिं पि 
भाणितव्व॑ जाब आयरक्खंदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहूएं सोहम्मगकणवासीण्ण 
वेमाणियाणं देवागण य देवीण य अहिवच्च पोरेव्च जाव (सु. १९६) विहरंति । 
[२] सक्के यडत्य देविंदे देवराया परिवसति वज्पाणी पुरंदरे सतक्षतू 
सहस्सक्खे मघव॑ पागसासणे दाहिणडुठोगाधिवती बत्तीसविमाणावाससतसहस्सा- 
घिवती एरावणवाहणे सुर्रिदे अरयंबरवत्थरधरे आलइयमाल-मउडे णवहेमचारु- 
चित्तचंचलकुंडलविलिहिजमाणगंडे महिड्डिर जाव (सु. १९६) पमसेमाणे । 
से ण॑ तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससतसहस्साणं चउरासीए सामाणियसाहस्सीणं 


््ज्ि्ल््््जनजतन अन्‍ज अज+>क्‍्ज-नल+ 











९. “गद॒गण-नक्खी घ० स० पुर ॥ २. 'तारगरू ध० ॥ 3६. 'णव्रिच्छिण्णे पु३ पु३ बिना ॥ 
४. 'णियदेवाणं देषीण घ० म० ॥ 


१९९ ] बेमाणियदेवठटाणाईं । 


तावत्तीसाए तावत्तीसगार्णं चउण्हं लोगपालाणं अड्डण्दं अग्गमहिसी्ण सपरिवाराणं 
तिण्हं फरिसाणं सत्तण्ह अणियाणं सत्तण्ह॑ अणियाधिवतीणं चउण्हं चउरासीईएणं 
आयरबखदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च बहूर्ण सोहम्मगकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण 
य देवीण य आहेवर्स पोरेवच कुव्वमाणे जाव (सु. १९६) विहरइ। 


१९८. [१] कहि ण॑ भंते ! ईसाणगंदेवाणं पलत्ताष्पजत्ताणं ठाणा 
पण्णता ? कि ण॑ भेते ! ईसाणगदेवा परिव्संति ! गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे 
मंदरस्स पत्वतस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए बहुसमरमणि्नाओ भूमि- 
भागाओ उड़ चंदिम-सरिय-गहगण-णक्खत्त-तारारूवाणं बहुईं जोयणसताई बहुई 
जोयणसहस्साईं जाव (सु. १९७ [१]) उप्पइत्ता एत्थ ण॑ ईसाणे णाम कप्पे पण्णत्ते 
पाईण-पडीणायते उदीण-दाहिणविच्छिण्णे एवं जहा सोहम्भे (सु. १९७ [१]) 
जाव पडिरूवे । तत्थ णं ईसाणगंदेवाणं अदड्भावीसं विमाणावाससतसहस्सा हृवंतीति 
मक्खात । ते ण॑ विमाणा सव्वरयणामया जाव पडिरूवा। तेसि णं बहुमज्ञदेसभाए 
पंच वडेंसगा पण्णत्ता, ते जहा-अंकबवडेंसर १ फलिहबंडेंसए २ रतणवर्डेसए ३ 
जातरूबवर्डेंसए ४ मज्झे एत्य ईसाणवर्डेसए ५। ते णं वडढेंसया सब्वरयणामया 
जाव (सु. १९६) पडिरूबवा। एत्थ णं ईंसाणाणं देवाणं पजत्ताउपनत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता। तिसु वि लोगस्स असंखेल्नतिमागे । सेसे जहा सोहमस्मगदेवा्णं जाव 
(सु. १९७ [१]) विहरंति । 

[२] ईसाणे यडत्थ देविंदे देवराया परिवसति सूलपाणी वसभवाहणे 
उत्तरडुलोगाधिवती अद्वावीसविमाणावाससतसहस्साधिवती अस्यंबरवत्थधरे सेसं 
जहा सक्कस्स (सु. १९७ २]) जाव पमासेमाणे । से ण॑ तत्थ अद्भावीसाए विमाणा- 
वाससतसहस्सा्ं असीतीए सामाणियसाहस्सीणं तावत्तीसाए तावत्तीसगाणं चउण्हं 
लोगपालाणं अद्॒ण्हं अग्गमहिसी्ण सप्रिवाराणं तिण्ह॑ परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं 
सत्तण्ह अणियाधिवतीणं चउण्हं असीती्ण आयरक्खदेवसाहस्सीणं अण्णेसिं च 
बहूणं ईसाणकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य अहिव्य पोरेव्च 
कुब्वमाणे जाव (सु. १९६) विहरति। 


१९९. [१] कहि ण॑ भंते ! सर्णकुमारंदेवाणं पञजत्ताउपलत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ं मंते ! सणंकुमारा देवा परिवर्संति ? गोयमा ! सोहम्मस्स कृप्पस्स 


३. पायीणी म० प्र०-॥ २ तत्थ धघ०। यज्त्थ म० प्र० पु२॥ 


७१ 


है 
ऐ 


१५ 


२७० 


लक 
र्ज्ः 


२५ 


पण्णवणाछुशे बिश्ए ठाणपए [ सु. २००- 


उंषि संपक्खि सपडिदि्सि बहुईं जोयणाईं बहूईं जोयणसताईं बहुई जोयणसहस्साई 
बहुई जोयणसतसहस्साई बहुगीओ जोयणकीडीओ बहुगीओ जोयणकीडाकोडीओ 
उड्ड दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं सणंकुमारे णाम कप्पे पाईण-पडीणायंते उदीण-दाहिण- 
विज्छिण्णे जहा सोहम्मे (सु.१ ९७ [१ ]) जाव पडिरूवे । एत्थ ण॑ं सणकुमाराणं देवाणे 
बारस विमाणावाससतसहस्सा भवंतीति मकखात॑ । ते णं विमाणा सत्वरयणामया 
जाव (सु. १९६) पडिरूवा। तेसि णं विमाणाणं बहुमज्ञदेसभांगे पंच वरडेंसगा 
पण्णता। ते जहा-असोगवर्डेसए १ सत्तिवण्णबडेंसए २ चंपगवर्डेसए ३ चूयवडेंसए 
४ मज्ञे यउत्थ सणंकुमारवर्डेसए ५। ते ण॑ बढेंसया सव्वर्यणामया अच्छा जाव 
(सु. १९६) पड्रिवा। एत्थ णं॑ सणकुमारदेवाणं पत्रत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता। 
तिसु वि लोगस्स असंखेलइभांगे । तत्थ णं बहवे सर्णकुमारा देवा परिव्सति 
महिड्डिया जाव (सु, १९६) पभसिमाणा विहरंति। णवरं अग्गमहिसीओ णत्यि। 
[२] सणंकुमारे यजत्थ देविंदे देवराया परिवसति, अरयंबरवत्थ्धरे सेसं 
जहा सक्षस्स (सु. १९७ [२])। से णं तत्थ बारसण्ह॑ विमाणावाससतसहस्साणं 
बावत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं सेस जहा सक्कस्स (सु.१ ९७ [२]) अग्गमहिसीवर्ज । 


५ णवरं चउण्हं बावत्तरीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरइ । 


२००. [१] कहि णं भ॑ते ! माहिंदाणं देवाणं पत्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्ण्ता ? कहि णं मभैते! माहिंदगंदेवा परिवसति ? गोयमा ! ईसाणस्स 
कप्पस्स उपिं सपर्किस सपडिदिसिं बहुईं जोयणाईं जाव (सु. १९९ [१]) 
बहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उड्डूं दुरं उप्पज्ता एत्थ णं माहिंदे णाम॑ कप्प 
पायीण-पडीणायए एवं जहेव सणकुमारे (सु. १९९ [१]), णवरं अट्ट विमाणा- 
वाससतसहस्सा । वडेंसया जहा ईसाणे (सु. १९८ [१ ]), णवरं मज्ये यजत्थ 
माहिंदवर्डेंसए । एवं सेसं जहा स्णकुमारगंदेवाणं (सु, १९६) जाव विहरति। 

[२] माहिंदे यउत्थ देविंदे देवराया परिवसति अरयंबरवत्यधरे, एवं 
जहा सणंकुमारे (सु. १९९ [२]) जाव विहरति | णवरं अह्ण्हे विमाणा- 
वाससतसहस्साणं सत्तरीए सामाणियसाहस्सी्णं चउण्हं सत्तरीणं आयरंक्‍्खदे- 
वसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) विहरइ । 





3. उचरि सप म०॥ २. सपक्सपड़ि” जे० स० ॥ ३. 'स्सीए सेस घ० ॥ ४. साहिंददेवाणं 


म० स० भ्र० गु० ॥ ५. जउड़ं जे ॥ ६. 'रिक्लदेवाणं जाब ध०। रकक्‍स० जाव म० । 
"रकक्‍्खाणं जाव जे० प्र० ॥ 


२०३ ] बैमाणियदेवटाणाई । 


२०१, [१] कहि ण॑ भते ! बंभलोगदेवाणं पत्वत्ताउपन्ताणं ठाणा 
पण्ण्त्ता ? कह्दि ण॑ं भंते ! बंभलोगंदेवा परिवर्सति ? गोयमा! स्णकुमार-माहिंदाणं 
कप्पाणं उार्पि सपर्विख सपडिदिसिं बहूईं जोयणाईं जाव (सु. १९९ [१]) 
उप्पइत्ता एत्थ णं बंभलोए णामें कृप्पे पाईण-पडीणायए उदीण-दाहिणविच्छिण्णे 
पडिपुन्नचेद्संठाणसंठिते अधिमाली-भासरासिप्पमे अवसेसं जहां सणंकुमाराणं 
(सु. १९९ [१]), णवरं चत्तारि विमाणावाससतसहस्सा । वर्डिसंगा जहा 
सोहम्मवरडेंसया (सु, १९७ [१]), णवरं मज्शे यडुत्य बंभलोयवर्डिसए। एल्थ 
ण॑ बभलोगाणं देवाणं ठाणा पन्नत्ता। सेसं तहेव जाव (सु. १९६) विहरांति । 

[२] बंभे यत्थ देविंदे देवराया परिवसति अरयंबरवत्थपरे, एवं जहा 
सणंकुमारे (सु. १९९[२]) जाव विहरति। णवरं चउण्हं विमाणावाससतसहस्साणं 
सद्गीए सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह य सद्टीणं आयरक्खंदेवसाहस्सी्ण अण्णेसिं च 
बहुणं जाव (सु. १९६) विहरति । 


२०२. [१] कहि ण॑ भंते ! लंतगदेवाणं पञ्नत्ताउपलत्ताणं ठाणा पण्णत्ता 
कहि ण॑ भेते ! लंतगदेवा परिव्सति ? गोयमा ! बंभलोगस्स कंप्पस्स उर्मि 
सपर्विंख सपडिदिरसि बहुईं जोयणसयाईं जाव (सु. १९९ [१]) बहुगीओ 
जोयणकीडाकीडीओ उड़ं दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं लुंतए णाम॑ कप्पे पण्णतते पाईण- 
पडीणायए जहा बंमलोए (सु. २०१ [१ |», णवरं पण्णासं विमाणावाससहस्सा 
भर्वृतीति मक्खातं । वरडेंसगा जहा ईसाणवडेंसगा (सु. १९८ [१]), णवरं 
मज्ञे यउत्थ लंतगवर्डेंसए । देवा तहेव जाव (सु, १९६) विहरंति । 

[२] लंतए यत्थ देविंदे देवराया परिवेंसति जहा सणकुमारे । (सु. 
१९९ [२]) णवरं पण्णासाए विमाणावाससहस्साणं पण्णासाए सामाणियसाहस्सीणं 
चंउण्ह य पण्णासाणं आयरक्खंदेवसाहस्सीणं॑ अण्णेसिं च बहूर्ण जाव 
(सु. १९६) विहरति। 


२०३. [१] कहि णं भंते ! महासुक्काणं देवाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि पं भंते ! महासुक्का देवा परिव्सति ? गोयमा ! लंतयस्स कप्पस्स 
उप्पि सपबिंख सपडिदिर्सि जाव (सु. १९९ [१]) उप्पइत्ता एत्थ णे महासुक्रे 
णाम कप्पे पण्णले पायीण-पडीणायए उदीण-दाहिणवित्थिण्णे जहा बभलेए (सु. 


१. खज़ण्द पण्णा" म० प्र० ॥ २. 'णविस्छिण्णे प्र० पुर मु०ण्॥ 
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पण्णवणासु्े बिशए ठाणपए सु. २०४- 


२०१ [१]), णबरं चत्ताठीसं विमाणावाससहस्सा मवंतीति मक्खातं। वरडेंसगा 
जहा सोहस्मवडेंसगा (सु. १९७ [१]), णवरं मज्ञे यउत्थ महासुक्कवडेंसए 
जाव (सु. १९६) विहरति। 

[२] महासुक्के यडत्य देविंदे देवराया जहा स्णकुमोरे (सु, १९९ 


. [२]), णबरं चत्तालीसाए विमाणावाससहस्साणं चत्ताठीसाएं सामाणियसाहस्सीणं 


चउण्ह य चत्ताठीसाणं आयरक्खदेवसाहस्सी्ं जाव (सु. १९६) विहरति । 


२०४७. [१] कहि णं भंते! सहस्सारदेवाणं पञ्त्ताउपज्त्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! सहस्सारंदेवा परिव्सति ? गोयमा ! महासुक्वस्स कप्पस्स 
उर्णि सपर्क्खि सपडिदिर्सि जाव (सु, १९९ [१ ]) उप्पइत्ता एत्थ णं सहस्सारे 
णार्म कप्पे पण्णत्ते पाईण-पडीणायते जहा बंभलोए (सु. २०१ [१ )), णवरं 
छब्बिमाणावाससहस्सा भवंतीति मक्खातं। देवा तहेव (सु. १९७ [१]) 
जाव वडेंसगा जहा ईसाणस्स वडेंसगा (सु. १९८ [१ ]), णवरं मज्ञे यज्त्थ 
सहस्सारवडेंसए जाव (सु. १९६) विहरंति। 

[२] सहस्सारे यउत्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा सण्ंकुमारे (सु, 
१९९ [२] ), गवरं छण्हं विमाणावाससहस्साणं तीसाए सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह 
य तीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव (सु. १९६) अहिवच्च॑ कारेमाणे विहरति । 


२०५. [१] कहि ण॑ भंते ! आणय-पाणयाणं देवाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं 
ठाणा पण्णता ? कहि ण॑ भंते ! आणय-पाणया देवा परिवसति ? गोयमा ! 
सहस्सारस्स कप्पस्स उर्प्पि सर्पक्खि सपडिदिसि जाव (सु. १९९ [१]) 
उप्पदत्ता एत्थ ण॑ आणय-पाणयनामेणं दुवे कप्पा पण्णत्ता पाईण-पडीणायता 
उदीण-दाहिणवित्यिण्णा अद्धचंदसंठाणसंठिता अधिमाली-भासरासिप्पमा, सेसे 
जहा सर्णकुमारे (सु. १९९ [१]) जाव पडिरूवा । तत्थ ण॑ आणय-पाणयदेवाणं 
चत्तारि विमाणावाससता भवंतीति मक्खायं जाव पडिरूवा। वर्डिसगा जहा 
सोहम्मे (सु. १९७ [१]), णवरं मज्ञे पाणयवर्डेसएं। ते णं वरड़ेंसगा 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा (सु. १९६)। एत्य णं आणय-पाणयदेवार् 
पलत्ताउपलत्ताणं ठाणा पण्णता । तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं 
बहवे आणय-पाणयदेवा परिवसंति महिड्डीया जाव (सु. १९६) पभासेमाणा । 
ते ण॑ तत्थ साथ॑ साणं विमाणावाससयाणं जाव (सु. १९६) बिहरंति। 

[२] पाणए यह्त्य देविंदे देवराया परिवसति जह्दा सणंकुमारे (सु. १९९ 


२०६] वेमाणियदेवठाणाई। 
[२]), णवरं चउण्हं विमाणावाससयाणं वीसाए सामाणियसाहस्सीणं असीतीए 
आयरक्खंदेवसाहस्सीणं अण्णेसि च बहू जाब (सु, १९६) विहरति। 

२०६. [१] कहि णं मंते ! आरण-इच्चुताणं देवाणं पत्नत्ताउपजत्ताणं 
ठाणा पण्णता ? कहि ण॑ भंते ! आरण-5च्चुता देवा परिव्सति ? गोयमा ! 


आणब-पाणयाणं कप्पाणं उप्पि सपर्विंख सपडिदिसिं एल्थ णं आरणउच्चुया णाम दुवे ५ 


कृप्पा पण्णत्ता, पाईण-पडीणायया उदीण-दाद्दिणविच्छिण्णा अद्धचंद्संगरणसंठिता 
अच्चिमाली-भासरासिवण्णामा असंखेजाओ जोयणकोीडाकोडीओ आयामविक्खंभेणं 
असंखेलाओ जोयणकीडाकोडीओ परिक्खेंवेणं सब्वरयणामया अच्छा सण्हा 
लण्हा घट्टा मद्रा नीस्या निम्मठा निपष्पंका निर्ककडच्छाया सप्पभा सस्सिरीया 
सउजोया पासाईया दरसणिज्ला अभिरुवा पडिरूवा, एतव्थ णं आरणब्च्चुताणं 
देवाणं तिन्नि विमाणावाससता हवंतीति मक्खायं | ते ण॑ विमाणा सब्बस्यणामया 
अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मद्गा नीरया निम्मला निषप्पंका निक्कंकडच्छाया सप्पभा 
सस्सिरीया सउज्ञोता पासाईया दरसणिजा अभिरूवा पडिरूवा। तेसि णं 
विसाणाणं बहुमज्ञदेसभाए पंच वरडेंसगा पण्णत्ता, ते जहा-अंकवडेंसए १ 
फलिह॒वडेंसर २ रयणवढेंसए ३ जायरूववरडेंसए ४ मज्शे यडत्थ अच्चुतवर्डेंसए 
५। ते णं वरडेंसया सव्वर्यणामया जाव (सु, २०६[१]) पडिरूवा। एत्य 
णं॑ आरण5च्चुयाणं देवाणं पत्नत्ताउपजत्ताणं ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स 
असंखेजइमांगे । तत्थ णं॑ बहवे आरण>च्चुता देवा जाब (सु. १९६) विहरंति। 

[२] अच्चुते य5त्थ देविंदे देवराया परिवसति जहा पाणए (सु. २०५ 
[२]) जाव विहरति । णबरं तिण्ह विमाणावाससताणं दसण्हं सामाणियसाहस्सीणं 
चत्तालीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं आहेव्च कुव्वमाणे जाब (सु. १९६) 
विहरति । 

बत्तीस अड्टडवीसा बारस अड्ठ चउरो सतसहस्सा । 

पण्णा चत्ताठलीसा छ ञ्व सहस्सा सहस्सारे ॥ १५४॥ 

आणय-पाणयकप्पे चत्तारि सयाउडरण-उच्चुए तिन्नि। 

सत्त विमाणसयाईं चउसु वि एण्सु कणेसु॥ १५५॥ 
सामाणियसंगहणीगाहा--- 

चउरासीइ १ असीई २ बावत्तरि ३ सत्तरी य ४ सट्ठी य ५। 








१. णे कृष्पाणं बी जे० म० प्र० ॥ 
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पण्णवणासुत्ते बिएए ठाणपए [खि.२०७- 


पण्णा ६ चत्ताठीसा ७ तीसा ८ वीसा ९-१० दस सहस्सा ११-१२ 
॥ १५६ ॥ 
एते चेव आयरक्खा चडगुणा । 


२०७, कहि णं भंते ! हेट्टिमगेवेलगदेवाणं पत्नत्ताउपलत्ताणं ठाणा पण्णत्ता ९ 
कहि णं मंते ! हेड्िमगेवेज्गा देवा परिविसति ? गोयमा ! आरणच्चुताणं कप्पाणं 
उर्थि जाव (सु. २०६[१]) उड़ दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं हेड्िमगेवेजगाणं देवाण 
तओ गेवेजगविमाणपत्थडा पण्णत्ता पाईण-पड़ीणायया उदीण-दाहिणविषच्छिण्णा 
पडिपुण्णचंद्सठाणसंठिता अचिमाली-भासरासिवण्णाभा सेसे जहा बंभलोगे 
जाव (सु, २०१(१]) पडिरूवा। तत्थ णं हिद्टिमगेवेजगाणं देवाणं एक्कारसुत्तरे 
विमाणावाससते हवंतीति मक्खातं। ते ण॑ विमाणा सव्वस्यणामया जाब 
(सु. २०६[१]) पडिरुत । एत्थ णं हेड्डिमगेवेजगाणं देवाण पत्नत्ताउपजत्ताणं 
ठाणा पण्णत्ता । तिसु वि ठोगस्स असंखिलइभांगे । तत्थ ण॑ बहवे हेड्निमगेवेजगा 
देवा परिवसंति सब्वे समिड़िया सब्बे समज्जुतीया सत्वे समजसा सब्बे समबला 
सब्बे समाणुभावा महासोक्खा अर्णिंदा अप्पेस्सा अपुरोहिया अहमिंदा णाम ते 
देवगणा पण्णत्ता समणाउसो !। 


२०८. कहि ण॑ भंते! मज्म्िमगाणं गेवेजेगदेवा्ण पलत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता ? कहि णं भंते ! मज्शिमगेवेजगा देवा परिवसंति ? गोयमा ! हेड्िमगेवे- 
जगाणं उर्णि सपर्विंख सपडिदिसिं जाव (सु. २०६[१]) उप्पइत्ता एत्थ णं 
मज्थिमग्रेवेजगंदेवाणं तओ गेविज्नगविमाणपत्थडा पण्णता। पाईण-पडीणायता 
जहा हेट्िमगेवेजगाणं णवरं सत्तुत्तरे विमाणावाससते ह॒वंतीति मक्खातं। ते णं 
विमाणा जाव (सु.२०६[१])» पडिरूवा | एत्थ ण॑ मज्म्िमगेवेजगाणं देवाणं 
जाव (सु. २०७) तिसु वि ठोगस्स असंखेजतिभागे। तत्थ णं बहवे मज्शिम- 
गेंबेजगा देवा परिवसंति जाव (सु. २०७) अहमिंदा नाम॑ ते देवगणा पण्णत्ता 
समणाउसो !। 


२०९. कहि ण॑ भंते ! उवरिमिगेवेजगदेवाणं पञ्नत्ताइपलत्ताणं ठाणा 
पण्णता ? कहि ण॑ं भेते ! उर्वरिमंगेवेजगा देवा परिवेसंति ? गोयमा ! मज््षिम- 
गेंवेजगदेवाणं उर्ष्ि जाव (सु. २०६[१]) उपप्त्ता एव्थ ण॑ उवरिमिगेवेजगार्ण 


हनन अमन ल233क»+++ननननकाननयाक+»-++»- बन धन 





१. जागाणं दे? प्र० मु० ॥ २. झपेसा इति मलूयरीकायाम्‌ ॥ इे. ज्वगाणं दे" प्र० मु० ॥ 





२११] सिद्धठाणाई । 


देवा्ं तओ गेविज्ञगविमाणपत्थडा पण्णत्ता पाईण-पडीणायता सेसं जहा हेड्डिमगे- 
विजगार्ण (सु. २०७), नवरं एंगे विमाणावाससते भवंतीति मक्खात। सेसे तहेव 
भाणियत्व (सु. २०७) जाव अहमिंदा णाम ते देवगणा पण्णता समणाउसो !। 
एककारसुत्तर हेट्टिमेसु सत्तुत्र च मज्शिमए। 
सयमेगं उवरिमिए पंचेव अशुत्तरविमाणा ॥ १५७॥ 


२१०. कहि ण॑ भते ! अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पत्त्ताउपनत्ताण ठाणा 
पण्णतता १ कहि ण॑ भते ! अणुत्तरोववाइया देवा परिव्सति ? गोयमा ! इमीसे 
रयणणभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ उड़ चंदिम-सूरिय-गंह-नक्ख- 
त्त-तारारूवार्ण बहूद जोयणसयाई बहूई जोयणसहस्साई बहुईं जोयणसतसहस्साई 
बहुगीओ जोयणकीडीओ बहुगीओ जोयणकोडाकोडीओ उड़ूं दूरं उपइत्ता 
सोहम्मीसाण-सर्णकुमार-माहिंद-बभठोय-लंतग-सुक्क-सहस्सार-आणय - पाणय-आरण- 
अच्चुयकप्पा तिण्णि य अद्भाससुत्तेरे गेविज्नविमाणावाससते वीतीवतित्ता तेण पर॑ दूर 
गता णीरया निम्मला वितिमिरा विसुद्धा पंचदिसिं पंच अणुत्तरा महतिमहालयां 
विमाणा पण्णत्ता। ते जहा-विजये १ वेजयेते २ जयंते ३ अपराजित ४ सब्बइसिद्धे 
५ । ते णं विमाणा सब्वरयणामया अच्छा सण्हा ठण्हा घट्टा मद्ठा नीरया निम्मला 
निषपंका निर्क्ंकडच्छाया सप्पमा सस्सिरीया सउज्लोया पासाईया दरसाणिज्ञा 
अभिरूवा पढिरूवा, अत्थ णं अणुत्तरोवबाइयाणं देवाणं पजत्ताउपजत्ताणं ठाणा 
पण्णत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेज्ञतिभागे । तत्थ णं बहंवे अशुत्तरोववाइया 
देवा परिवसंति सब्बे सेमिड्िया सत्बे समबला सन्बे समाणुभावा महासोक्खा 
अ्णिंदा अपेस्सा अपुरोहिता अहमिंदा णाम ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो !। 


[ सुत्त २११, सिद्धठाणाई | 


२११. कहि ण॑ भते ! सिद्धाण ठाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! सिद्धा 
प्रिवसंति ? गोयमा ! सब्वड्डसिद्धस्स महाविमाणस्स उवरिछाओ थूंमियस्गाओ दुवालस 
जोयणे उड़ अबाह्मए एत्थ णं ईसीपंब्भारा णामं पुढ़वी पण्णता, पणतालीस 
जोयणसतसहस्साणि आयाम-विक्खंभेणं एगा जोयणकीडी बायालीसं च सतसहस्साई 
तीस च सहस्साई दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसते किंचि विसेसाहिए परिक्‍खेवेणं 
१, 'गहराण-न? प्र० पुर झु०॥ २. या महाविसाणा घ० स० प्र० पु२॥ ३. समिद्धितीया 
ध० प्र०। समद्वितीया पु२॥ ४. धूमियाओों घ० ॥ ५. इसिपभारा जे० ॥ 


७५ 


२० 


२५ 


फट 


२५ 


पण्णवणासुत्े बिद्वए ठहाणपण (खु. २११- 


पण्णत्ता । ईंसीपच्भाराए ण॑ पुढबीए बहुमज्ञदेसभाए अट्जोयणिए खेते अड्ड 
जोयणाईं बाहलेणं पण्णत्ते, तंतो अणंतरं च ण॑ माताए माताएं पणसपरिदाणीए 
परिद्दायमाणी परिहयमाणी सब्बेसु चरिमंतेसु मच्छियप्तातो तणुयरी अंगुलस्स 
असंखेजतिभागं बाहलेण पण्णत्ता । ईसीपच्भाराए ण॑ पुढवीए दुवालस नामधिज्ना 
पण्णत्ता । त॑ जहा-ईसी ति वा १ ईसीपब्भारा इ वा २तणू ति वा ३ तणुतणू 
तिवा ४ सिद्धी ति वा ५ सिद्धालए ति वा ६ भुत्ती इ वा ७ मुत्तालए ति वा 
< लोयग्गे इ वा ९ लोयग्गथूमिया ति वा १० लोयग्गपडिवुज्ञणा इ वा ११ 
सव्वपाण-भूत-जीव-सत्तसुहावह्दा इ वा १२ । ईसीपब्भारा णं पुढवी सेता 
संखदलविमलसोत्थिय-म्ुणाल-दगरय-तुसार-गोक्खीर-हारवण्णा उत्ताणयछत्तसंठाण- 
संठिता सब्वज्जुणसुवण्णमती अच्छा सण्हा ठलण्हा घट्टा मट्ठा नीरया निम्मला 
निष्पंका निर्केकडच्छाया सप्पणा सस्सिरीया सउज्जोता पासातीता दरसणिला 
अभिरुज़ा पढिरूवा । ईसीपब्भाराए णं सीताए जोयणम्मि ठोगंतो। तस्स णं॑ 
जोयणस्स जे से उर्वरिले गाउए तस्स णं गाउयस्स जे से उर्वरिले छब्भांगे एत्थ 
ण॑ सिद्धा भगवेंतो सादीया अपज्वासिता अणेगजाति-जरा-मरण-जोणिसंसारकलं- 


' कलीमाव-पुणब्भवगैब्भवासवसहीपवंचसमतिक्कंता सासयमणागतद्धं काल चिट्ठंति। 


तत्य वि य ते अवेदा अवेदणा निम्ममा असंगा य | 
संसारविप्पमुक्का पंदेसनिव्वत्तसंअणा ॥ १५८॥ 

कहिं पडिहता सिद्ध ? कईहिं सिद्धा पइद्धिता ?। 

कहें बोंदिं चइत्ता ण॑ ? कँहिं गंतुण सिज्यई ?॥ १५९॥ 
अलोए पडिहता सिद्धा, ठोयग्गे य पइड्टिया । 

इह बोर्दि चाइत्ता णं तत्थ गेतृण सिज्ञ३ ॥ १६० ॥ 
दीहं वा हुस्सं वा ज॑ चरिममवे हवेज संठाणं । 

तत्तो तिभागहदीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ १६१ ॥ 
ज॑ संठाणं तु इह भवं चयंतस्स चरिमेसमयम्मि। 
आसी य पदेसघण्ण त॑ संठाणं तहिं तस्स ॥ १६२ ॥ 
तिण्णि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होति बोध॑व्वो । 
एसा खलु सिद्धा्ं उक्कोसोगाहणा भाणिया ॥ १६३ ॥ 


१. तयएांतरं घ० ॥ २. संखतर" घ० म० प्र० ॥ हे. “गब्भवसही" एत्तदनुसारेण झल- 
यदीका ॥ ४. कब्य गंतूण घ० स॒० प्र० पु२॥ ७, णायस्बो घ० बिना ॥ 


२११] सिद्धठाणाई । 


चत्तारि य रयणीओ रयणितिमागूणिया य बोद्धव्वा । 

एसा खलु सिद्धाणं मज्यिम ओगाहणा भ्णिया॥ १६४ ॥ 

एगा य होइ रयणी अट्टेव य अंगुलाई साहीया। 

एसा खलु सिद्धाणं जहण्ण ओगाहणा भणिता ॥ १६५॥ 

ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होंति परिद्दीणा । 

संठाणमणिप्थंथं [ ग्रन्थाग्रमू १५० ०_] जरा-मरणविप्पमुक्काणं ॥१ ६ ६॥ 

जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्‍्खयविमुक्का । 

अण्णोण्णसमोगाढा पुद्ठा सब्बे वि छोयते ॥ १६७॥ 

फुसइ अणते सिद्धे सव्वपएसेहिं नियमसो सिद्धो । 

ते वि असंखेजगुणा देस-पंदेसेहिं जे पुद्ठा ॥ १६८ ॥ 

असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य नाणे य। 

सागारमणागार लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥ १६९॥ 

कैवलणाणुवउत्ता जाणंती सब्बभावगुण-भावे । 

पासंति सब्वतो खलु केवेलदिट्वीहडणंताहिं ॥ १७० ॥ 

न वि अत्थि मोणुसाणं ते सोक्खं न वि य सब्वदेवाणं । 

ज॑ं सिद्धा्ं सोक्ख अव्वाबाहं उवगयाणं ॥ १७१ ॥ 

सुरगणसुद्दं समत्त सव्वद्धापिंडितं अणंतगुण । 

ण वि पावे मुत्तिसुहं णंताहिं वि वग्गवग्गूहिं ॥ १७२॥ 

सिद्धस्स सुहो रासी सब्बद्धापिंडितो जइ हवेला। 

सोदणंतवग्गभइतो सव्वागासे ण माएजा ॥ १७३ ॥ 

जह णाम कोइ मेच्छो णगरगुणे बहुविद्दे वियाणंतो । 

न चएइ् परिकहेउं उबमाए तहिं असंतीए ॥ १७४ ॥ 

इय सिद्धार्ण सोक्खे अणोवमं, णत्यि तस्स ओवम्म॑ । 

'किंचि विसेसेणेत्तो सारिक्खमिणं सुणह वोच्छ ॥ १७५॥ 

जह सब्वकामगुणितं पुरिसो भोत्तण भोयणं कोइ । 
-छुद्ाविमुक्की अच्छे जहा अमियतित्तो ॥ १७६॥ 

इय सब्वकालतित्ता अतुलं णेव्वाणमुवगया सिद्धा । 





१. कैवकदिद्विदि णंताहिं पु२। २. मणुस्साणं घ०।॥। ३- किंच म०॥ ४. अउ्र॑ 
निव्याणपुरमया ध० ॥ 


५ 4 


२० 


पण्णवणासु्े घिशए ठाणपण [खु. २११- 


सासयमव्वाबाहूं चिट्ठेति सुद्दी सुद्ं पत्ता ॥ १७७॥ 
सिद्ध त्ति य बुद्ध ति य पारगत त्ति य परंपरगत त्ति । 
उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ १७८ ॥ 
णिच्छिन्नसव्वदुक्खा जाति-जरा-मरणबंधणविमुक्का । 
अव्वाबाहं सोक्खें अणुह्ुंती सासयं सिद्धा ॥ १७९॥ 


॥ पण्णवणाए भगवईए बिदयं ठाणपयं सम्ते ॥ 


॥ ग्न्थाग्रमू १५२० ॥ 


३. तइय॑ बहुवत्तव्वयपयं 


[छुत्त २१२. दिसाइसत्ताबीसहदारनामई ] 


२१२. दिसि १ गति २ इंदिय ३ काए ४ जोगे ५ वेंदे ६ कसाय ७ 
लेस्सा य ८ । 

सम्मत ९ णाण १० दंसण ११ संजय १२ उकओग १३ 
आहूारे १४ ॥ १८० ॥ 

भासग १७ परित्त १६ पत्नतत्त १७ सुहुम १८ सण्णी १९ 
भवञत्यिए २०-२१ चरिमे २२ । 

जीवे य २३ खेत २४ बंधे २५ पोग्गल २६ महदंडए २७ 
चेव ॥ १८१ ॥ 


[ सुत्ताई २१३-२२४,. पढम॑ दिसिदारं ) 


२१३. दिसाणुवाएणं सब्वृत्योवा जीवा पद्नत्यिमेणं, पुरत्यिमेणं 
विसेसाधिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तेरणं विसिसाहिया । 

२१४. [१] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया दाहिणेणं, उत्तरेणं 
विसेसाहिया, पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, पत्नत्थिमिणं विसेसाहिया । 

[२] दिसाणुवाएणं सब्वत्योवा आउक्काइया पद्नत्यिमेणं, पुरत्थिमेणं 
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तेरेण विसेसाहिया । 

[२] दिसाणुवाएणं सब्बत्योवा तेउक्काइया दाहिणुत्तरेणं, पुरत्यिमेणं 
संखेजगुणा, पच्नत्यिमेणं विसिसाहिया । 

[४] दिसाणुवाएणं सब्बत्योवा वाउकाइया पुरत्थिमेणं, पद्नत्यिमेणं 
विसेसाहिया, उत्तेरेणं विसेसाहिया, दादिणेणं विसेसाहिया । 

[५] दिसाणुवाएणं सब्वत्योवा वणस्सइकाइया पद्नत्यिमेणं, पुरत्थिमेणं 
विसेसादिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । 

२१५. [१] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा बेइंदिया पद्नत्यिमेणं, 
पुरत्थिमेणं क्सिसाहिया, दक्खिणेणं विसेसादहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । 

[२] दिसाणुवाएणं सब्वत्योवा तेइंदिया प्रत्यिमेणं, पुरत्थिमेणं 
विसेसाहिया, दाहिणेण विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । 
्‌ 


२० 


र५्‌ 


<रे 


१५ 


२० 


पण्णबणाछुत्ते ताप बहुवतब्वयपए [छु. २१६- 


[३] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा चउरिंदिया प्नत्यिमेणं, पुरत्थिमेणं 
विसेसाहिया, दादिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । 

२१६. [१] दिसाणुवाएणं सब्बत्योवा नेरइया पुरत्थिम-प्॑त्यिम- 
उत्तेरणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 

[२] दिसाणुवाएणं सब्वत्योवा रयणप्पभाषुदविनिरइया पुरत्थिम-पद्चत्थिम- 
उत्तरेणं, दादिणेणं असंखेजगुणा । 

[३] दिसाणुवाएण सव्वत्योवा सकरप्पभापुढविनेरइया पुरत्थिम-पत्नत्यिम- 
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 

[४] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वाल॒यप्पभाषुदबिनिररया पुरत्थिम- 
पच्रत्यिम-उत्तरेणं, दाद्िणेणं असंखेलगुणा । 

[५] दिसाणुवातेण सब्वत्थोवा पंकप्पभाषुढविनेरदया पुरत्थिम-पत्नत्थिम- 
उत्तेरेणं, दाहिणेणं असंखेलगुणा । 

(६] दिसाणुवांतेणं सब्वत्थोवा धूमप्पभापुदविनेरदया पुरत्थिम-पत्चत्थिम- 
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा। 

[७] दिसाणुवाणणं सत्बत्थोवा तमप्पभापुदविनेरदया पुरत्थिम-पच्रत्यिम- 
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 

[८] दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा अद्ेसत्तमापुढविनेरइया पुरत्थिम-प्च्चत्यिम- 
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 

२१७. [१] दाहिणिलेहिंतो अहेसत्तमापुटविनेरइएहिंतो छट्टीर तमाए 
पुदवीए नेरइया पुरत्यिम-पत्नत्यिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेलगुणा। 

[२] दाहिणिलेदिंतो तमापुदविणेरइएहिंतो पंचमाएं धूमप्पभाए पुढवीए 
नेर्‌इया पुरत्थिम-पचत्यिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेलगुणा । 

[३] दाहिणिलेहिंतो धूमप्पभाषुदविनेरइएट्टितो चउत्थीए पंकपमभाए 
पुढचीए नेरइया पुरत्यिम-पत्चत्थिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेलगुणा। 

[४] दाहिणिलेहिंतो पंकप्पभापुदविनिरइएहिंती तइयाए वालुयपभाए 
पुढवीए नेरइया पुरत्यिम-प्॑त्थिम-उत्तरेणं असंखेलगुणा, दाहिणेणं असाखिगगुणा। 

[५] दाहिणिलेहितो वालुयप्पभाषुदविनेरइएहिंतो दुइ्याए सक्कर्पमाए 
पुदवीए णेरइया पुरत्थिम-पच्॑त्थिम-उत्तरेणं असंखिजगृणा, दादिणेणं असंखिजगुणा। 


१-२. दाहिणेहिंदों पु५ पुर पु३ बिना 0 


शरद ] १. दिखिदार । । 


[६] दाहिणिलेहिंतो सकरप्पमाषुदविनेरइएद्धितो इमीसे रयणप्पभाए 
पुदवीए नेरहया पुरत्यिम-पत्नत्यिम-उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 

२१८. दिसाणुवातेणं सब्वत्थोवा पंचेंदियतिरिक्खजोणिया पद्नत्यिमेणं, 
पुरत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसादिया, उत्तरेण विसेसाहिया । 

२१९. दिसाणुवातेणं सब्वृत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं, पुरत्थिमेणं 
संखेजगुणा, पच्रत्यिमेणं विसेसाहिया । 

२२०. दिसाणुवातेणं सब्वत्थोवा भवणवासी देवा पुरत्थिम-पत्रत्यिमेणं, 
उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 

२२१, दिसाणुवातेणं सब्वत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरत्थिमेणं, पत्नत्यि- 
में विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया । 

२२२. दिसाणुवातेणं सव्वत्थोवा जोइसिया देवा पुरत्यिम-पच्रत्थिमेणं, 
दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसिसाहिया। 

२२३. [१] दिसाणुवातेण सब्बत्योवा देवा सोहम्मे कप्पे पुरत्यिम- 
पच्चत्थिमेणं, उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । 

[२] दिसाणुवातेणं सब्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरत्यिम-प्नत्थिमेणं, 
उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया। 

[३] दिसाणुवातेणं सब्बत्योवा देवा सण्णंकुमारें कप्पे पुरात्थिम- 
पत्रत्यिमेणं, उत्तरेण असंखेजगुणा, दादिणेणं विसेसाहिया। 

[४] दिसाणुवातेणं सब्ब॒त्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरत्थिम-पत्रत्थिमेणं, 
उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया। 

[५] दिसाणुवाएणं सब्वत्योवा देवा बंभलोए कप्पे पुरत्थिम-पत्रत्यिम- 
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्गुणा। 


[६] दिसाणुवातेणं सब्बत्योवा देवा लंतर कप्पे पुरत्थिम-पचत्थिम-_ 


उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेज्नगुणा । 
[७] दिसाशुवाएणं सब्वत्थोवा देवा महासुक्के कप्पे पुरात्थिम-पत्रत्यिम- 
उत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 


१-२. दादिणेणं असंखेलगुणा, उत्तरेणं विसेसादिय! जे० ध०। नायें पाठ: टीकाकृद्बयाख्या- 
युक्त्यनुसारेण सज्नतः ॥ 


<पे 


430० 


<छ पण्णबणारुत्ते ताए बहुबतव्वयपण [ छु. २२४- 


[८] दिसाणुवातेणं सत्वत्योवा देवा सहस्सारे कप्पे पुरत्थिम-पत्नत्यिम- 
उत्तरेणं, दादिणेणं असंखेलगुणा । 
[९] तेण परं बहुसमोववण्णगा समणाउसो ! । 
२२४. दिसाणुवांतेणं सब्वत्योवा सिद्धा दाहिणुत्तेरेणं, पुरत्थिमेणं संखेज- 
५ गुणा, प्रत्यिमेणं विसेसाहिया। दारं १ ॥ 


[ मुत्ताई २२५-२ २६, बिह॒य॑ गतिदारं ] 


२२५. एएसि ण॑ भंते ! नेरइयाणं तिरिकिखजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं 
सिद्धाण य पंचगातिसमासेणं कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्योवा मणुस्सा १, नेरइया असंखेजगुणा २, 
१० देवा असंखेज्गुणा ३, सिद्धा अगंतगुणा ७, तिरिक्खिजोणिया अणंतगुणा ५। 

२२६. एंतेसि ण॑ भेते! नेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण्ण 
मणुस्साणं मणुस्सीण देवाणं देवीणं सिद्धाण य अड्टगतिसमासेणं करे कतेरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्योवाओ मणुस्सीओ 
१, मणुस्सा असंखेलगुणा २, नेरइया असंखेजगुणा ३, तिरिक्खजोणिणीओ 
असंखेजगुणाओ ४, देवा असंखेज्गुणा ५, देवीभो संखेजगुणाओ ६, सिद्धा 
अणंतगुणा ७, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ८। दारे २॥ 
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ल्‍ड 


[ सुत्ताई २२७-२३ १. तहय॑ इंदियदारं 


२२७. एतेसि ण॑ भंते! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं 
चउरिंदियाणं पंचेंदियाणं अर्गिंदियाण य क॒तरे कतरेद्दितो अप्पा वा बहुया वा 
२० तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्योवा पंचेंदिया १, चउरिंदिया विसे- 
साहिया २, तेईंदिया विसेसाहिया ३, बेइंदिया विसेसाहिया ७, अर्णिंदिया 
अण॑तगुणा ५, एमिंदिया अणंतगुणा ६, सइंदिया विसेसाहिया ७ । 

२२८, एतेसि ण॑ भंते! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं 
'चउरिंदियाणं पंचेंदियाण अपजत्तगा्ं करतरे कतरेह्ितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसादिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचेंदिया अपल्त्तगा १, चठरिंदिया 


4. याण थ्र अपजत्ताणं म० प्र० ॥ 
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जार 


ल्‍७०«>-रन न >»लनलनबनन+-+म-न “4 पवमकमनन्‍न+क रीनन--+ सरिन% ०. 2फरननन न के जननी बन--मनन-१०«-»+न्‍नन-न-जान+ज+ जनम 


२३१ ] २-३. गति-इंदियद्ाराणि | 


अपलततया विसेसाहिया २, तेईइदिया अपजत्तवा विसेसाहिया ३, बेइंदिया 
अपजत्तया विसेसाहिया ४, एगिंदिया अपनत्तया अणंतगुणा ५, सईइंदिया अपजत्तया 
विसेसाहिया ६ । 

२२९. एतेसि ण॑ भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं 
चजउरिंदियाणं पंचेंदियाणं पञत्तयाणं कर्तरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला 
वा विसेसाधिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा चर्जरिंदिया पञ्तत्तगा १, पंचेंदिया 
पञ्त्तगा विसेसाहिया २, बेंदिया पञ्नत्गा विसेसाहिया ३, तेंदिया पलत्तगा 
विसेसाहिया ४, एंगिंदिया पञ्नत्तगा अणगंतगुणा ५, सईंदिया पत्नत्तगा 
विसेसाहिया ६ । 

२३०. [१] एतेसि णं मंते ! सइंदियाणं पञत्ताउपजत्ताणं कतरे 
कतेरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
सइंदिया अपजत्तगा, सइंदिया पत्नत्तगा संखेजगुणा । 

[२] एतेसि ण॑ भेते ! एगिंदियाणं पत्नत्ताउपलत्ताणं कतेरे कतेरेह्ितो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा एमिंदिया 
अपजत्तगा, एगिंदिया पत्तत्तगा संखेज्गुणा । 

[३] एतेसि ण॑ भंते ! बेंदियाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं करते कतरेहिंतो अप्पा 
वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा बेंदिया पञ्तत्तगा, 
बेंदिया अपलत्तगा असंखेजगुणा । 

[४] एतेसि ण॑ मंते ! तेइदियाणं पञ्नत्ताउपलत्तगाणं कतंरे कतरेहितो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तेंदिया 
पज्तत्तगा, तेंदिया अपज्त्तगा असंखेलगुणा । 

[५] एतेपि ण॑ मंते ! चउरिंदियाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं कतरे कतरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया 
पजत्तगा, चउरिंदिया अपनत्तगा असंखेजगुणा । 

[६] एएसि ण॑ भते ! पंचेंदियाणं पत्ताउपलताणं करे कंयरेहिंतो 
अप्या वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचेंदिया 
पजत्तगा, पंचोंदिया अपल्त्तगा असंखेजगुणा । 

२३१, एएसिणं मंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेंदियाणं तेंदियाणं चर्उरें- 
दियाणं पंचेंदियाणं पजत्ताउपलत्ताणं कयरे कयरेद्विंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा 
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बिसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्योवा चर्डारिंदिया पजतत्तगा १, पंचेंदिया पलतगा 
विसेसाहिया २, बेंदिया पत्नतगा विसेसाहियमा ३, तेइंदिया पञ्तत्तगा विसेसाहिया 
४, पंचेंदिया अपज्त्तगा असंखेज्जगुणा ५, चउरिंदिया अपज्त्तगा विसेसादिया 
६, तेइंदिया अपनत्तगा विसेसाहिया ७, बेंदिया अपजत्तगा विसेसादिया ८, 
एगेंदिया अपजत्तगा अणंतगुणा ९, सइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया १०, 
एगिंदिया पञत्तगा संखेजगुणा ११, सइंदिया पञत्तगा विसेसाहिया १२, 
सइंदिया विसेसाहिया १३ । दार ३॥ 


[छुत्ताई २३२-२५१., चउत्थ कायदारं ] 


२३२, एएसे णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं 
तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सतिकाइयार्ण तसकाइयाणं अकाइयाण ये कतेरे 
कतेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा 
तसकाइया १, तेउकाइया असंखेलगुणा २, पुढविकाइया पिसेसाहिया ३, 
आउकाइया विसेसाहिया ७, वाउकाइया विसेसाहिया ५, अकाइया अणंतगुणा 
६, वणस्सइकाइया अणंतगुणा ७, सकाइया विसेसाहिया ८ । 


२३३. एतेसि ण॑ भंते! सकाइयाणं पुढचिकाइयाणं आउकाइयाणं 
तैठकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सतिकाइयाणं तसकाइयाण य अपजत्तगाणं कतेरे 
कतेरेंहितो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्योवा 
तसकाइया अपज्वत्तगा १, तेडकाइया अपलत्तगा असंखेलगुणा २, पुढविकाइया 
अपजत्तगा विसेसाहिया ३, आउकाइया अपनत्तगा विसिसाहिया ४७, बाउकाइया 
अपजत्तगा विसेसाहिया ५, वणप्फइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा ६, सकाश्या 
अपजत्तगा विसेसाहिया ७। 


२३४. एतेसि णं भंते! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं 
तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाण ये पज्त्तयाणं कतरे 
कतेरेंहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमभा ! सच्वत्योवा 
तंसकाइया पञत्तगा १, तेठकाइया पत्तगा असंखेलगुणा २, पुरुविकाइया 
पजत्तगा विसेसाहिया ३, आउकाइया पञ्नत्तगा विसेसाहिया ७, वाउकाइया 
पञत्तगा विसेसाहिया ५, वणप्फहकाइया पंञ्तगा अणंतगुणा ६, सकाइया 
पलत्तगा विसेसाहिया ७ । 


श्ेदे ] ४. कायदार। 


२३५. [१] एतेसि णे भंते! सकाइयाणं पञत्ताउपलत्ताणं कतरे 
कतरेहितो अप्रा वा बहुया वा तुछा वा विसेसादहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
सकाइया अपजत्तगा, सकाइया पजञ्तत्तगा संखिलगुणा । 

[२] एतेसि ण॑ मंते ! पुढ्विकाइयाणं पलतत्ताउपजत्ताणं कतरे कतरेद्िंतो 
अप्या का बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्योवा पुढविकाइया 
अपजत्तगा, पुढविकाइया पजत्तगा संखेलगुणा । 

[३] एंतेसि ण॑ भंते ! आउकाइयाणं पजत्ताउपलत्ताणं कतरे कतरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा आउकाइया 
अपजत्तगा, आउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा । 

[४] एतेसि ण॑ भंते ! तेडकाइयाणं पल्नत्ताउपलत्ताणं कतेरे कतेरेंद्वितो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्व॒त्योवा तेठकाइया 
अपजत्तगा, तेउक्काइया पत्त्तगा संखेजगुणा । 

[५] ऐतेसे ण॑ भंते ! वाउकाइयाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं कतेरे कतेरेंह्ितो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्बत्थोवा वाउकाइया 
अपज्तत्तगा, वाउकाइया पञ्त्तगा संखेलगुणा। 

[६] एएसि ण॑ भंते ! वणस्सइकाइयाणं पजत्ताउपजत्तगाणं कतेरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सच्त्योवा 
वृणप्फ्रकाइया अपज्त्तगा, वणप्फह्काइया पजत्तगा संखेलगुणा । 

[७] एतेसि ण॑ं भंते ! तसकाइयाणं पजञ्नत्ताउपज्तत्ताणं क॒तरे कतेरेहिंतो 
अप्या वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्थोवा तसकाइया 
पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा असंखेलगुणा । 


२३६, एतेसि णं भंते! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं 
तेठकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाण तसकाइयाणं पजत्ताउपनत्ताणं 
कतेरे करतेरेद्दितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सब्वत्योवा तसकाइया पज्त्तगमा १, तसकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा 
२, तेउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ३, पुढ़बिकाइया अपज्जत्तगा 
व्सिसादिया ७, आउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया ५, वाउकाइया अपजत्तगा 
विसेसादहिया ६, तेठकाइया पलत्तगा संखेजगुणा ७, पुढविकाइया पज्तत्तगा 
विसेसादिया ८, आउकाइया पञत्तगा विसेसाहिया ९, वाउकाइया पजत्तगा 


जे 


लक 


१० 


१५ 


२५ 


््द 


२० 


पण्णवणासुत्ते तइ॒प बहुवत्तव्वययपए [खु० २३७- 


विसेसाहिया १०, वणस्सइकाइया अपलत्तगा अणंतगुणा ११, सकाइया 
अपजत्तगा विसेसाहिया १२, वणप्फतिकाइया पत्तगा संखेजगुणा १३, 
सकाइया पञ्नत्तगा विसेसाहिया १७, सकाइया विसेसाधिया १५ । 


२३७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुदविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं 
सुहुमतेउक्काइयाणं सुहुमबाउकाइयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं सुहुमणिओयाण य 
कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सुहमंतठकाइया १, सुहुमपुदढविकाइया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया 
विसेसाहिया ३, सुहुमबाउकाइया विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा असंखेजगुणा ५, 
सुहुमबणप्फइकाइया अणंतगुणा ६, सुहुमा विसेसाहिया ७ । 


२३८. एतेसि ण॑ मंते ! सुहुमअपज्जत्तगाणं सुहुमपुढविकाइयापज्नत्त- 
याणं सुहुमआउकाइयापज्ञत्तयाणं सुहुमतेठकाइयापजञ्नत्तयाणं सुहुमवाउकाइया- 
पजत्तयाणं सुहुमवृणप्फइकाइयापजत्तयाणं सुहुमणिगोदापजत्तयाण य कतेरे 
कतेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सुहुमंतउकाइया अपज्जत्तया १, सुहुमपुदविकाइया अपजत्तया विसेसाहिया २, 


: सुहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया अपज्जत्तया 


विसेसाहिया ४, सुहुमनिगोदा अपजत्तगा असंखेज्गुणा ५, सुहुमवणप्फतिकाइया 
अपजत्तगा अणगंतगुणा ६, सुहुमा अपलत्तगा विसेसाहिया ७। 

२३९. एतेसि णं भंते ! सुहुमपञ्त्तगाणं सुहुमपुद्विकाइयपज्रत्तगाणं 
सुहुमआउकाइयपजत्तगाणं सुहमंतेठकाइयपञ्नत्तगाणं सुहुमवाउकाइयपजत्तगाणं 
सुहुमवणप्फटकाइयपजत्तगाणं सुहुमनिगोदपजत्तगाण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्योवा सुहुमतेठक्काइया 
पजत्तगा १, सुहुमपुढ्विकाइया पजत्तगा विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया 
पजत्तगा विसेसाहिया ३, सुहुमवाउकाइया पज्तत्तगा विसेसाहिया ७, सुहुमणिओया 








१. अजाल्पषहुत्वे सृन्नादर्शेषु पश्दद्श पदानि वरीबृत्यन्ते, किख्व श्रीमछयगिरिपादे: स्वटीकार्या 
द्वादश पदान्येव निर्दिशनि हृइ्यन्ते | तथाहि--- ततः पृथिव्यब्वायवः पर्याप्ताः कमेण विशेषाधिकाः 
४।९।१०। ततो दनस्पतयोदपर्याप्ता अनन्तगुणा: ११, पर्याप्ताः संस्येयणुणाः १२” 
इति अस्मिन्‌ व्याख्याने “सकायिकाः अप्ोप्ताः ३ सकामिका. पर्याप्ताः २ सकायिकाः ३? इति 
पद्जयविषयमल्पघहुत्वे नात्रार्थ दृश्यते इति तंद्विदों गीतार्था एयात्र भ्रमाणम्र्‌ । निखिलेष्वपि 
घूत्नादर्शवु एतत्‌ पद्अयं समुपलम्यत हत्यस्माभिरत्रास्पबहुत्वे आहतमस्ति॥ 


२७४१ ] ४. कायदार। 


पञजत्तगा असंखेलगुणा ५, सुहुमवणप्फइ्काइया पञत्तया अणंतगुणा ६, सुहुमा 
पञतमगा विसेसाधिया ७। 


२४०. [१] एतेसि णं मंते! सुहमाणं पञ्नत्ताउपल्तत्तयाणं कतेरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सुहुमा अंपजत्तगा, सुहुमा पञ्तत्तगा संखेजगुणा । 

[२] एंतेसि णं भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पज्त्ताउपजत्ताणं कतरे 
कतेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा 
सुहुमपुढविकाइया अपज्त्गा, सुहुमपुदविकाइया पजत्तगा संखेजगुणा। 

[३२] एंतेसि ण॑ भंते ! सुहुमआउकाइयाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं करे कतरे- 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाधिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सुहुमआउकाइया अपजत्तया, सुहुमआउकाइया पज्जत्तगा संखेजगुणा। 

[४] एतेसि णं भंते ! सुहुमंतेठकाइयाणं पञत्ताउपजत्ताणं कतेरे 
कतेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सुहुमंतेठकाइया अपजत्तया, सुहुमतेठकाइया पञ्त्तगा संखेजगुणा । 

[५] एणसि णं मंते! सुहुमबाउकाइयाणं पज्नत्ताउपजत्ताणं कतेरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सत्वत्योवा 
सुहुमबाउकाइया अपजत्तया, सुहुमवाउकाइया पत्नत्तगा संखेजगुणा। 

[६] एएसि ण॑ भंते ! सुहुमवणप्फहकाइयाणं पञ्नत्ताउपजत्ताणं कतेरे 
कतेरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सुहुमवणप्फइकाइया अपजत्तगा, सुहुमबंणप्फइकाइया पञ्त्तगा संखेज्गुणा। 

[७] एएसि ण॑ं भंते! सुहुमनिगोदा्णं पजत्ताउपलत्ताणं कतेरे 
कतेरेंहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्योवा 
सुहुमनिगोदा अपजत्तगा, सुहुमनिगोदा पञ्त्तया संखेजगुणा। 


२४१. एतेसि ण॑ भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं 
सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाण ये 
पलत्ताउपजत्ताणं कतरे करतरेहिंतो अगर वा बहुया वा तुछा वा विसेसाधिया 
वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा सुहुमंतेठकाइया अपजत्तगा १, सुहुमपुदविकाइया 
अपजत्तया विसेसाहिया २, सुहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया ३, 
सुहुमबाउकाइया अपलत्तया विसेसाहिया ७, सुहुमतेठकाइया पलतगा 


८९, 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


पण्णवणाछुत्ते तदए बहुबसव्ययपण [ छु. २४२- 


संखेलगुणा ५, सुहुमपुदविकाइया पत्नत्तया विसेसाहिया ६, सुहुमआउकाइया 
पजत्तया विसेसाहिया ७, सुहुमबाउकाइया पञ्नत्तया विसेसाहिया ८, सुहुमनिगोदा 
अपजत्तया असंखेजगुणा ९, सुहुमनिगोदा पत्नत्तया संखेजगुणा १०, सुहुम- 
वणप्फइकाइया अपज्नत्तया अणंतगुणा ११, सुहुमा अपलत्तया व्सिसाहिया १२, 
सुहुमबणप्फइकाइया पजत्तया संखेजगुणा १३, सुहुमा पञजत्तया विसेसाहिया १ ४, 
सुहुमा विसेसाहिया १५ । 


२४२. एतेसि ण॑ भंते! बादराणं बादरपुढविकाइयाणं बादरआउकाइ- 
याणं बादरतेउकाइयाणं बादरबाउकाइयाणं बादरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीर- 
बादरवणप्फइकाइयाणं बादरनिगोदाणं बादरतसकाइयाण य कतेरे कतेरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्बत्थोवा बादरा 
तसकाइया १, बादरा तेठकाइया असंखेलगुणा २, पत्तेयसरीरबादरवणप्फइ- 
काइया असंखेलगुणा ३, बादरा निगोदा असंखेलगुणा ७, बादरा पुढुविकाइया 
असंखेजगुणा ५, बादरा आउकाइया असंखेज्गुणा ६, बादरा वाउकाइया 
असंखेजगुणा ७, बादरा वणप्फ्इकाइया अणंतगुणा ८, बादरा विसेसाहिया ९ । 


२४३. एतेसि ण॑ भते ! बादरअपजत्तगां बादरपुदविकाइयअपज्त्तगाणं 
बादरआउकाइयअपजत्तगाणं बादरतेठकाइयअपजत्तगाणं बादरवाउकाइयअपजत्त- 
गाणं बादरबणप्फह्काइयअपजत्तयाणं पत्तेयसरीरबादरवणप्फ्इकाइयअपजत्तगाणं 
बादरनिगोदापजत्तगाणं बादरतसकाइयापजतताण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्थोवा बादरतसकाइया 
अपजत्तगा १, बादरतेउकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरबादर- 
बणप्फइकाइया अपजत्तया असंखेलगुणा ३, बादरनिगोदा अपलत्तगा असंखेज- 
गुणा ७, बादरपुढविकाइया अपलत्तगा असंखेजगुणा ५, बादरआउकाइया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा ६, बादरवाउकाइया अपजत्तगा असंखेलगुणा ७, 
बादरवणप्फहकाइया अपज्त्तगा अणंतगुणा ८, बादरअपजत्तगा विसेसाहिया ९ । 


२४४. एतेसि ण॑ भंते ! बादरपज्त्तयाणं बादरपुदविकाइयपञ्ञत्तयाणं 
बादरआउकाइयपजत्तयाणं बादरतेठकाइयपजञ्नत्तयाणं. बादरवाउकाइयपलत्तयाणं 
बादरवणप्फहकाइयपजत्तयाणं प्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइयपलत्तयाणं. बादर- 
निगोदपजत्तयाणं बादरतसकाइयपजत्तयाण य कतरे कतरेंहितो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया बा? गोयमा ! सच्वृत्योवा बादरतेउक्काइया पञ्तत्तया १, 
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बादरतसकाइया पञ्त्तया असंखेजगुणा २, प्तेयसरीरबायरवणप्फइकाइया पञत्तगा 
असंखेलगुणा ३, बायरनिगोदा पलत्तगा असंखेलगुणा ४, बादरपुढविकाइया पलत्तगा 
असंखेजगुणा ५, बादरआउकाइया पजत्तगा असंखिजगुणा ६, बादरवाउकाइया 
पलत्तया असंखेजगुणा ७, बादरवणप्फइकाइया प्जत्तया अणंतगुणा ८, 
बायरपज्त्तया विसेसाहिया ९। 


२४५. [?] एंतेसि ण॑ भंते ! बादराणं पत्ताउपजत्ताणं कतरे कतेरेहितो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्यत्थोवा बादरा 
पत्नत्तगा, बायरा अपजत्तगा असंखेलगुणा। 

[२] एतेसि णं भंते! बादरपुढविकाइयाणं पजञत्ताउपजत्ताणं कतेरे 
कतरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
बादरपुढविकाइया पजञ्नत्तगा, बादरपुदविकाइया अपज्त्तगा असंखेजगुणा । 

[३] एंतेसि ण॑ भंते! बादरआउकाइयाणं पजत्ताउपजत्ताणं कतेरे 
कतरेह्वितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
बादरआउकाइया पज्त्तगा, बादरआउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा। 

[४] एंतेसि ण॑ भंते ! बादरतेठकाइयाणं पज्जत्ताउपज्जत्ताणं कतेरे 
करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्ब॒त्थोवा 
बादरतेउकाइया पञ्नत्तया, बादरतेउकाइया अपजत्तया असंखेज्गुणा। 

[५] एतेसि णं मंते! बादरवाउकाइयाणं पजञ्त्ताउपज्तत्ताण॑ कतर 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
बादरवाउकाइया पज्तत्तगा, बादरवाउकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा। 

[६] एतेसि ण॑ भंते ! बादरवणप्फइकाइयाणं पजत्ताउपज्त्ताणं 
कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा! 
सत्वत्योवा बादरवणप्फड्काइया पंरजत्तगा, बादखणप्फइकाइया अपलत्तया 
असंखेज्गुणा । | 

[७] एतेसि णं भंते ! पत्तेयसरीरबादरवणप्फ्इकाइयाणं पजत्ताउपञ- 
ताणं कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा प्तेयसरीरबादरवणप्फहकाइया पज्त्तगा, प्तेयसरीरबादरवणप्फड- 
काइया अपलत्तमा असंखेलगुणा । 

[८] एतेसि ण॑ भंते ! बादरनिगोदार्ण पलत्ताउपजत्ताणं कतरे कतरेहिंतो 
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अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सत्वत्योबा बादर- 
निगोदा पजतगा, बादरनिगोदा अपजत्तगा असंखेलगुणा । 

[९] एएसे णं भंते ! बादरतसकाइयाणं पज्त्ताउपज्तत्ताणं' कतेरे 
करतेरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
बादरतसकाइया पज्नत्तगा, बादरतसकाइया अपजत्तगा असंखेजगृुणा। 


२४६. एएसि णं॑ भंते ! बादराणं बादरपुदविकाइयाणं बादरआउका- 
इयाणं बादरतेउकाइयाणं बादरबाउकाइयाणं बादरबणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीर- 
बादरवणप्फइकाइयाणं बादरनिगोदाण्ं बादरतसकाइयाण य पल्नत्ताउपजत्ताणं कतेरे 
कतरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्यो- 
वा बादरतेठकाइया पञ्त्तया ?, बादरतसकाइया पत्तया असंखेजगुणा २, 
बादरतसकाइया अपजत्तगा असंखेज्गुणा ३, पंत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाहया 
पजत्तगा असंखेलगुणा ७, बादरनिगोदा पजत्तगा असंखेजगुणा ५, बादरपुढ- 
विकाइया पजत्तगा असंखेलगुणा ६, बादरआउकाइया पज्नत्तगा असंखेजगुणा ७, 
बादरवाउकाइया पञ्तत्तगा असंखेलगुणा ८, बादरतेठकाइया अपज्त्तगा 
असंखेजगृुणा ९, प्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा १०, 
बादरनिगोदा अपजत्तया असंखेजगुणा ११, बादरपुढविकाइया अपजत्तया 
असंखेलगुणा १२, बादरआउकाइया अपजत्तया असंखेलगुणा १३, बादरवाउ- 
काइया अपजत्तगा असंखेजगुणा १४७, बादरवणस्सइकाइया पत्नत्तगा अणंतगुणा 
१५७, बादरपज्नत्तगा विसेसाहिया १६, बादरवणस्सइकाइया अपजत्तगा असंखे- 
जगुणा १७, बादरअपजत्तगा विसेसाहिया १८, बादरा विसेसाहिया १९ । 

२४७. एतेसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं सुहुमआउकाइयाणं 
सुहुमंतेठकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणप्फटकाइयाणं सुहुमनिगोदाएं 
बादराणं बादरपुढविकाइयाणं बादरआउकाइयाणं बादरतेउकाइयाणं बादरवाउका- 
इयाणं बादरवणप्फ्रकाश्याणं पत्तेयसरीरबायरवणप्फह्काइयाणं बादरणिगोदाणं 
बादरतसकाइयाण य कतेरे कर्तरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा बिसेसाहिया 
वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा बादरतसकाइया १, बादरतेउकाइया असंखेलगुणा २, 
पत्तेयसरीरबादरबणप्फूइकाइया असंखेल्ग्रणा ३, बादरनिगोदा असंखेलगुणा ४७ 
बादरपुदविकाइया असंखेजगुणा ५, बादरआउकाइया असंखेजगुणा ६, 
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बादरवाउकाइया असंखेलगुणा ७, सुहुमतेठकाइया असंखेज्गगुणा ८, सुहुमपुढ- 
बविकाइ्या विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया 
विसेसाहिया ११, सुहुमणिगोदा असंखेलगुणा १२, बादरवणस्सइकाइया 
अणंतगुणा १३, बादरा विसेसाहिया १ ४, सुहुमवणस्सइकाइया असंखेजगुणा १५, 
सुहुमा बिसिसाहिया १६ । 


२४८. एतेसि णं भंते ! सुहुमअपज्जत्तयाणं सुहुमपुढविकाइयाणं 
अपज्जत्तगाणं सुहुमआउकाइयाणं अपज्जत्तयाणं सुहुमतेठकाइयाणं अपजत्तयाणं 
सुहमवाउकाइयाणं अपजत्तयाणं सुहुमवणप्फइकाइयाणं अपजत्तगां सुहुम- 
णिगोदापजत्तयाणं बादरापलत्तयाणं बादरपुढविकाइयापजत्तयाणं. बादरआउ- 
काइयापजत्तयाणं बादरतेउकाइयापज्तत्तयाणं. बादरवाउकाइयापजत्तयाणं बादर- 
वणप्फइकाइयापज्जत्तयाणं फ्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइयापजत्तयाणं. बादरणि- 
गोदापजत्तयाणं बादरतसकाइयापजत्तयाणं कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा बादरतसकाइया अपजत्तगा १, 
बादरतेठकाइया अपजत्तगा असंखेलगृणा २, पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा ३, बादरणिगोदा अपज्जत्तया असंखेजगुणा ४, 
बादरपुदविकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा ५, बादरआउक्काइया अपजत्तगा 
असंखेज्गुणा ६, बादरवाउकाइया अपजत्तगा असंखेज्जगुणा ७, सुहुमते- 
उकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ८, सुहुमपुढविकाइया अपज्जत्तगा 
विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया अपज्जत्तगा विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया 
अपज्जत्तगा विसेसाहिया ११, सुहुमणिगोदा अपज्जत्तमा असंखेज्जगुणा १२, 
बादरवणप्फइकाइया अपज्जत्तगा अणंत्रगुणा १३, बादरा अपज्जत्तगा 
विसेसाहिया १४, सुहुमवणप्फ्इकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा १५, सुहुमा 
अपजत्तगा विसेसाहिया १६ । 


२४९. एतेसि णं भंते! सुहुमपजत्तयाणं सुहुमपुद्विकाइयपजत्तयाणं 
सुहुमआउकाइयपजत्तयाणं सुहुमंतेठकाइयपञ्नत्तयाणं सुहुमबाउकाइयपजत्तयाणं 
सुहुमबणप्फइकाइयपजत्तयाणं सुहुमनिगोयपञ्नत्तयाणं बादरपजत्तयाणं बादर- 
पुढविकाइयपजत्तयाणं बादरआउकाइयपजत्तयाणं बादरतेउकाइयपलत्तयाणं बादर- 
वाउकाइयपलत्तयाणं बादरवणप्फ्टकाइयपजत्तयाणं पत्तेयसरीरबादरवणप्फ्डकाइय- 
पञ्नतयाणं बादरनिगोदपलत्तयाणं बादरतसकाइयपजत्तयाण य क॒तेरे कर्तरेद्ितो अप्पा 
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वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा बादरतेउकाइया 
पत्ञतगा १, बादरतसकाइया पजत्गा असंखेजगुणा २, पत्तेयसरीरबादरबंणप्फ- 
इकाइया पञ्नत्तगा असंखेजगुणा ३, बादरनिगोदा पञतत्तया असंखेजगुणा ४, बादर- 
पुढविकाइया पत्नत्तया असंखेजगुणा ५, बादरआउकाइया पज्त्तया असंखेजगुणा 
६, बादरवाउकाइया पलत्तया असंखेजगुणा ७, सुहुमंतेठकाइया पजत्तया असंखे- 
जगुणा ८, सुहुमपुदविकाइया पञतया विसेसाहिया ९, सुहुमआउकाइया पजत्तया 
विसेसाहिया १०, सुहुमवाउकाइया पजत्तवा विसेसाहिया ११, सुहुमनिगोदा 
पत्नत्तया असंखेजगुणा १२, बादरवणप्फइ्काइया पञ्नत्तया अणंतगुणा १३, 
वादरा पजत्तया विसेसाहिया १ ४, सुहुमवणस्सइकाइया पञ्त्गा असंखेलगुणा १५, 
सुहुमा पञ्नत्तया विसिसाहिया १६। 


२५०, [१] एएसि णं भंते! सुहमाणं बादराण य पञ्नत्ताउपजत्ताणं 
कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! 
सब्व॒त्थोवा बादरा पत्नत्तमा १, बादरा अपज्षत्तगा असंखेजगुणा २, सुहुमा 
अपजत्तगा असंखेजगुणा ३, सुहुमा पञ्त्तगा संखेजगुणा ४ । 

[२] एएसि ण॑ भंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं बादरपुदविकाइयाण ये 
पजत्ताउपज्त्ताण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा ! सच्वत्थोवा बादरपुदविकाइया पत्नत्तगमा १, बादरपुढविकाइया 
अपलत्तया असंखेज्गुणा २, सुहुमपुदविकाइया अपज्कत्तया असंखेजगुणा ३, 
सुहुमपुढविकाइया पजतया संखेजगुणा ४। 

[३] एएसि ण॑ भंते! सुहुमआउकाइयाणं बादरआउकाइयाण ये 
पजत्ताउपजत्ताणं करे कतरेंहिंतो अप्यां वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा 
गोयमा ! सब्वत्योवा बादरआउकाइया पञ्नत्तया १, बादरआउकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा २, सुहुमआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा ३, सुहुमआउकाइया 
पजत्तया संखेल्गुणा ४। 

[४] एणएसि ण॑ं भते! सुहुमतेउकाइयाणं बादरतेठकाइयाण ये 
पजत्ताउपजत्ताणं कतरे कतरेद्विंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा व्सिसाहिया वा ! 
गोयमा ! सब्वत्योवा बादरतेठकाइया पल्नतगा १, बादरतेठकाइया अपजत्तगा 
असंखेजगुणा २, सुहुमतेठकाइया अपलत्तगा असंखेजगुणा ३, सुहुमतेठकाइया 
पज्तत्तगा संखेजगुणा ४। 


के 
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[५] एएसि ण॑ भंते! सुहुमवाउकाइयाणं बादरवाउकाइयाण ये 
पत्नत्ताउपजत्ताणं कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा बादरबवाउकाइया पञ्तत्या १, बादरवाउकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा २, सुहुमब्राउकाइया अपजत्तया असंखेल्नगुणा ३, सुहुमबाउकाइया 
पञ्नत्तगा संखेलगुणा ४। 

[६] एएसि ण॑ भंते ! सुहुमबणस्सतिकाइयाणं बादरवणस्सतिकाइयाण य 
पलत्ताउपजत्ताणं कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा बादरवणस्सइकाइया पञत्तया १, बादरवणस्सतिकाइया 
अपजत्तया असंखेलगुणा २, सुहुमवणस्सइकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा 
३, सुहुमवणस्सइकाइया पजत्तया संखेजगुणा ४ । 

[७] एतेसि णं भत्ते ! सुहुमनिगोदा्ं बादरनिगोदाण य पजत्ताइपन्न- 
ताणं कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा बादरनिगोदा पज्त्तगा १, बायरनिगोदा अपजत्तगा असंखेजगुणा २, 
सुहुमनिगोया अपजत्तया असंखेज्जगुणा ३, सुहुमनिगोदा पज्जत्तगा संखेजगुणा ४। 


२५१. एएसि णं भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढ्विकाइयाणं सुहुमआउकाइ- 
याणं सुहुमंतेठकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमबणस्सइकाइयाणं सुहुमनिगोदाणं 
बादराण बादरपुढविकाइयाणं बादरआउकाइयाणं बादरतेठकाइयाणं बादरवाउ- 
काइयाणं बादरवणस्सतिकाइयाणं पत्तेयसरीरबादरवणस्सइकाइयाणं बादरनिगो- 
दाणं बादरतसकाइयाण य पज्जत्ताउपज्जत्ताणं कतेरे करेरेहितो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसिसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा बादरतेठकाइया पत्नत्तया १, 
बादरतसकाइया पजत्तगा असंखेजगुणा २, बादरतसकाइया अपजत्तया असंखेज- 
गुणा ३, पत्तेयसरीरघादरवणप्फड्रकाइया पज्जत्तया असंखेज्जगुणा ४७, बादर- 
निगोदा पज्जत्तया असंखेलगुणा ५, बादरपुढविकाइया पज्तत्तगा असंखेजगुणा 
६, बादरआउकाइया पज्नत्तगा असंखेलगुणा ७, बादरवाउकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा ८, बादरंतेउक्काइया अपजत्तया असंखेजगुणा ९, पतेयसरी- 
रबादरवणप्फड्काइया अपजत्तगा असंखेलगुणा १०, बायरणिगोया अपलत्तया 
असंखेजगुणा ११, बादरपुदविकाइया अपजत्तया असंखेजग्रणा १२, बायरआउ- 
काइया अपजत्तया असंखेजगुणा १३, बादरबाउकाइया अपजत्तया असंखे- 
ज्गुणा १४, सुहुमंतेठकाइया अपलत्तया असंखेल्नगुणा १५, सुद्ुमपुदढविकाइया 
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पण्णबणासुत्ते तइप बहुवत्तब्बयपप (छ. २५२- 


अपलत्तगा विसेसाहिया १६५ सुहुमआउकाइया अपजत्तगा विसेसादिया १७, 
सुददुमवाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया १८, सुहुमंतेठकाइया पञ्नत्तया असंखे- 
जगृणा १९, सुहुमपुद्विकाइया पञ्त्तगा विसेसाहिया २०, सुहुमआउकाइया 
पञ्त्तया विसेसाहिया २१, सुहुमवाउकाइया पञ्नत्तया विसेसाहिया २२, सुहुम- 
निगोदा अपजत्तया असंखेजगुणा २३, सुहुमनिगोदा पञ्तत्तया संखेज्गुणा २४, 
बादरवणप्फइकाइया पत्रत्तया अगंतगुणा २५, बादरपलत्तगा विसेसाहिया २६, 
बादरवणप्फहकाइया अपजत्तगा असंखेलगुणा २७, बादरअपजत्तया विसेसाहिया 
२८, बादरा विसेसाहिया २९, सुहुमवणप्फतिकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा 
३०, सुहुमा अपजत्तया विसेसाहिया ३१, सुहुमवणप्फातिकाइया पजत्तगा 
संखेलगुणा ३२, सुहुमपञ्तत्तया विसिसाहिया ३३, सुहुमा विसेसाहिया 
३४। दारं ४॥ 


[सुत्त २५२, पंचम जोगदारं] 


२५२, एतेसि ण॑ भेते ! जीवा्णं सजोगीणं मणजोगीणं वइजोगीण 
कायजोगीणं अजोगीण य कतेरे कर्तरहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा मणजोगी १, वइजोगी असंखेजगुणा २, 
अजोगी अणंतगुणा ३, कायजोगी अणंतगृुणा ७, सजोगी विसेसाहिया 
५। दारं ५॥ 


[सुर्त २५३. छट्ठै वेयदारं ] 

२५३. एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं संवेदगार्ण इत्थीवेदगा्ण पुरिसवेदगाणं 
नपुंसकवेदगार्ण अवेदगाण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा 
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्योवा जीवा पुरिसवेदगा १, इत्थीवेदगा 
संखेज्जगुणा २, अवेदगा अणंतगुणा ३, नपुंसगंवेदगा अणंतगुणा ४, 
सवेयगा विसेसाहिया ५। दारं ६॥ 


[सुत्त २५४, सत्तमं कसायदारं ] 


२५४. एतेसि ण॑ भंते! जीवा्ं सकसाईणं कोहकसाईणं माणकसाईणं 
मायकसाईण ठोभकसाईणं अकसाईण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा अकसायी १, माणकसायी 


शण९ ] ७५-१०. जोगाइदाराईं। 


अणंतगुणा २, कोहकसायी विसेसाहिया ३, मायकरसाई विसेसाहिया ४, 
लोहकसाई विसेसाहिया ५, सकसाई विसेसाहिया ६। दारं ७॥ 


[सुत्त २५५, अड्डमं लेस्सादारं ] 

2५५. एएसि णं भंते! जीवाणं सलेस्साणं किण्हलेस्साणं नीललेस्साणं 
काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं सुक्कलेस्साणं अलेस्साण य कतेरे कतरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्थोवा जीवा 
सुक्कलैस्सा १, पम्हलेस्सा संखेलगुणा २, तेउलेस्सा संखेलगुणा ३, अलेस्सा 
अणंतगुणा ४, काउलेस्सा अणंतगुणा ५, णीललेस्सा विसेसाहिया ६, किण्ह- 
लेस्सा विसेसाहिया ७, सलेस्सा विसेसाधिया ८। दारे ८ ॥ 


[ सुत्त २५६, नवमं सम्मत्तदारं 
२५६. एतेसि ण॑ भंते ! जीवाणं सम्मदिद्वीणं मिच्छद्दि्ीण सम्मामिच्छा- 
दिद्लीणं च कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? 
गोयमा ! सब्वृत्थोवा जीवा सम्मामिच्छदिद्टी १, सम्मदिद्ठी अणंतगुणा २, मिच्छ- 
दिठ्ठी अणंतगुणा ३। दार ९॥ 


[ सुत्ताईं २५७-२५९, दसम॑ णाणदारं ] 

२५७, एतेसि ण॑ भंते! जीवाणं आमिणिबोहियणाणीणं सुतणाणीणं 
ओहिणाणीणं मणपजवणाणीणं केवलणाणीण य कतेरे कर्तरेहिंतो अपा वा बहुया 
वा तुछा वा व्सिसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्थोवा जीवा मणपञ्रंवणाणी १, 
ओहिणाणी असंखेज्गुणा २, आमिणिषोहियणाणी सुयणाणी दो वि तुला विसे- 
साहिया ३, केवलणाणी अगंतगुणा ४। 

२५८, एतेसि ण॑ भंते! जीवाणं मइजण्णाणीणं सुतजण्णाणीणं 
विहंगणाणीण य कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? 
गोयमा ! सब्व॒त्योवा जीवा विभंगणाणी १, मइअण्णाणी सुतअण्णाणी दो वि 
तुला अणंतगुणा २। 

२५९. एतेसि णं भंते ! जीवाणं आमिणिबोहियणाणीणं सुयणाणीणं 
ओहिणाणीणं मणप्नवणाणीर्ण केवलणाणीणं मतिअण्णाणीणं सुतअण्णाणीणं विभंग- 
नाणीण य कतेरे कतरेद्दितो अप्या वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
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पण्णवणाखुत्ते तदए बहुवत्तव्वयपण [छु. २६ै०- 


सब्बत्थोवा जीवा मणपतञ्रवणाणी १, ओहिणाणी असंखेल्गुणा २, आभिणि- 
बोहियणाणी सुतगाणी य दो वि तुला विसेसाहिया ३, विहंगणाणी असंखेजगुणा 
४, केबलणाणी अणंतगुणा ५, मइअण्णाणी सुतअण्णाणी य दो वि तुला 
अणंतगुणा ६। दारं १०॥ 


[छुत्त २६०. एक्कारसमं दंसणदारं ] 

२६०. एतेसि णं भंते ! जीवाणं चक्खुदंसगीण॑ अचक्खुदंसणीणं 
ओहिदंसणीणं केवलदंसणीण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा ओहिदंसणी १, चक्खुदंसणी 
असंखेजगृुणा २, केवलद्सणी अणंतगुणा ३, अचक्खुदंसणी अणंतगुणा ४। 
दारं ११॥ 

[सुत्त २६१. दुवालसमं संजयदारं ] 

२६१. एतेसि ण॑ भंते ! जीवाणं संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं 
नोसंजयनोअसंजयनोसंजतासंजताण य कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा संजता १, संजयासंजता 


* असंखेजगुणा २, नोसंजतनोअसंजतनोसंजतासंजता अणंतगुणा ३, असंजता 


अणंतगुणा ४७ । दारे १२॥ 


[छुत्त २६२. तेरसम उवओगदारं ] 
२६२. एतेसि णं भंते ! जीवा्ण सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताण 
य कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! 
सव्व॒त्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता १, सागारोबउत्ता संखेज्नगुणा २। दारं १३॥ 


[सुर्त २६३, चोदसमं आहारदारं ] 

२६३. एतेसि णं भंते ! जीवा्णं आह्ारमाणं अणाहारगाण ये कतेरे 
कतेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सब्वत्योवा 
जीवा अणाहारगा १, आहारगा असंखेज्गगुणा २। दारं १४॥ 

[सुत्त २६४, पनरसमं भासगदार॑ ] 
२६४. एतेसि ण॑ भंते ! जीवा्ण भासगाणं अमासमाण य कतेरे 


रच , ११-२०. वंसपाहदाराई। 


कतेरेंहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा भासगा १, अभासगा अणंतगृुणा २। दारे १५॥ 


[सुत्त २६५, सोलसमं परित्तदारं ] 
“२६५. एतेसि ण॑ भंते ! जीवाण परित्ता्णं अपरित्ताणं नोपरित्तनोअपरित्ताण 
य कतेरे कररेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसादिया वा? गोयमा! 
सव्वत्थोवा जीवा परित्ता १, नोपरित्तनोअपरित्ता अणंतगुणा २, अपरिता 
अण॑तगुणा ३ । दारं १६ ॥ 


[सुत्तं २६६. सत्तरसमं पजत्तदारं ] 

२६६, एएसि ण॑ भंते! जीवाणं पज्तत्ताणं अपजत्ताणं नोपजञ्नत्तनोअपन्- 
त्ताण य कतेरे कर्तेरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा व्सिसाहिया वा? गोयमा ! 
सब्वत्योवा जीवा नोपजलत्तमनोअपलत्तगा १, अपलत्तगा अणंतगुणा २, 
पज्त्तगा संखेजगुणा ३ । दारे १७॥ 


[खुत्त २६७. अट्ठारसमं सुहुमदारं ] 
२६७. एएसि णं भंते ! जीवाणं सुहुमाणं बादराणं नोसुहुमनोबादराण य 
कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा णोसुहुमणोबादरा १ , बादरा अणंतगुणा २, सुहुमा असंखेज्जगुणा ३ । दारं १८॥ 


[सुत्त २६८, एगूणबीसइम सण्जिदारं ] 
२६८, एतेसि ण॑ भंते ! जीवा्ण सण्णीणं असण्णीणं नोसण्णीनोअसण्णीण 
य करे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
सब्वत्थोवा जीवा सण्णी १, णोसण्णीणोअसण्णी अणंतगुणा २, असण्णी 
अण॑ंतगुणा ३ । दारं १९॥ 


[ छुत्त २६९, वीसहम भवदारं ] 

२६९. एतेसि ण॑ भंते ! जीवा्ं भवसिद्धियाण अभवसिद्धियाणं णोभव- 
सिद्धियणोअमवसिद्धियाण य कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुलछा वा 
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया १, णोभवसिद्धियणो- 
अभवसिद्धिया अशंतगृुणा २, भवसिद्धिया अगतगुणा ३ । दारे २० ॥ 


९९ 
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र५ 


पण्णवणाखुे तइण बहुवतव्वयपण खि.२७०- 
[ छुत्ताई २७०-२७३, एगवीसहम अत्थिकायदार ) 


२७०, एतेसि ण॑ भंते ! धम्मत्यिकाय-अधम्मत्यिकाय-आगासत्थिकाय-जीव- 
त्थिकाय-पोग्गलत्थिकाय-अद्धासमयाणं दब्वड्याए कतेरे करतेरेंहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए आगासत्यिकाए 
य एए तिन्नि वि तुला दब्वद्ययाए सब्वत्थोवा १, जीवृत्यिकाए दव्बइयाए अणंतगुणे 
२, पोग्गलत्यिकाए दब्बइयाएं अणंतगुणे ३, अद्धासमए दब्बइ्याएं अणंतगुणे ४। 


२७१, एएसि ण॑ भेंते ! धम्मत्यिकाय-अधम्मत्यिकाय-आगासत्थिकाय- 
जीवत्यिकाय-पोग्गलत्यिकाय-अद्धासमयाणं पदेसड्याए करते करतेरेहितो अप्पा वा 
बहुया वा तुला वा विसिसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्यिकाए अधम्मत्थिकाए य 
एते णं दो वि तुला पदेसड्रयाए सब्वत्योवा १, जीवत्थिकाए पंदेसडइ्ताए अणंत- 
गुणे २, पोग्गलत्थिकाए पंदेसइयाए अणंतगुणे ३, अद्धभासमए परदेसट्रयाए 
अणंतगुणे ७, आगासत्थिकाए पंदेसइताए अणंतगुणे ५ । 


२७२. [१] एतस्स ण॑ भंते ! धम्मत्यिकायस्स दब्वई-पदेसद्वताए कतेरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवे 
एगे धम्मत्यिकाए दव्बह्वताए, से चेव पंदेसड्रताए असंखेज्जगुणे । 

[२] एतस्स ण॑ भंते ! अधम्मत्थिकायस्स दब्वइ्-पदेसड्ुताएं कतेरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा व्सिसाहिया वा ? गोयमा ! सबत्योंवे 
एगे अधम्मत्यिकाए दब्बट्डताएं, से चेव परदेसइ्ताए असंखेज्जगुणे । 

[३] एतस्स ण॑ भंते! आगासत्थिकायस्स दब्वड्ट-पंदेसड्डताए कतेरे 
करतरेह्विंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सत्वत्योंवे 
एंगे आगासत्यिकाए दव्वइताएं, से चेव परदेसद्रताए अणंतगुणे । 

[४] एतस्स णं॑ भंते! जीवत्यिकायस्स दब्बइ-पंदेसइताए कतरे 
करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्योंवे 
जीवत्थिकाए दव्वहयाए, से चेव पंदेसइताए असंखेलगुणे । 

[५] एतस्स ण॑ भंते! पोग्गलत्थिकायस्स दच्वद्न-पंदेसद्रताए कतेरे 
करतरेहिंतो अपा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योंवे 
पोग्गलत्थिकाए दच्वहयाएं, से चेव पंदेसइयाए असंखेजगुणे । 











१. 'ट्वयाएु पपुस” जे० 0 


२७७ ] २१-२७. अत्थिकायाइदाराई । 


[६] अद्धासमए ण पुष्छिलद पंदेसाभावा। 

२७३. एतेसि ण॑ भंते ! धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय-आग्रासत्यिकाय- 
जीवत्यिकाय-पोग्गलत्थिकाय-अद्धासमयाणं दच्वह्-पंदेसड्ताए करे कतेरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! धम्मत्यिकाए अधम्म- 
त्थिकाएं आगासत्यिकाए य एते ण॑ तिण्णि वि तुला दव्वड्याए सच्वत्थोवा १, धम्म- 
त्थिकाए अधम्मत्यिकाए य एते णं दोण्णि वि तुला परदेसट्रताए असंखेलगृुणा २, 
जीवत्थिकाए दव्बइयाए अणंतगुणे ३, से चेव पंदेसड्ताए असंखेजगुणे ४, 
पोग्गलत्यिकाए दब्बड्॒याए अणंतगुणे ५, से चेव पदेसइयाए असंखेलगुणे ६, 
अद्भासमए देव्बड-पंदेसडयाए अणंतगुणे ७, आगासत्थिकाए पणएसह्ठयाए 
अणंतगुणे ८। दारं २१॥ 


[सुत्त २७४, बावीसहम चरिमदारं ] 

२७४. एतेसि ण॑ मंते! जीवा्णं चरिमाणं अचरिमाण य कतेरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा 
जीवा अचारिमा १, चरिमा अणंतगुणा २। दारं २२॥ 

[ छुत्त २७५. तेवीसइमं जीवदारं ] 

२७५, एतेसि ण॑ं भंते ! जीवाएणं पोग्गलाणं अद्धासमयाणं सब्बदच्वाणं 
सब्वपदेसाणं सब्वपञञञवाण य कतेरे कररेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा 
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा १, पोग्गला अणंतग्रणा २, 
अद्भासमया अणंतगुणा ३, सब्बदव्वा विसेसाहिया ७, सत्बपंदेसा अणंतगुणा ५, 
सब्वपञवा अणंतगुणा ६। दारं २३॥ 

[ मुत्ताईं २०६-३२४, चउवीसइम॑ खेत्तदारं ] 

२७६. खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा जीवा उड्डलेयतिरियलोए १, अहेलेय- 
तिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियकोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्े असंखेजगुणा ४, 
उड्डूलोए असंखेजगुणा ५, अद्देलेए विसेसाहिया ६। 

२७७. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा नेरइया तेलोके १, अंहेलोकतिरियलोए 
असंखेजगुणा २, अहेलोए असंखेजगुणा ३ ! 


१, दुब्बट्ट-भपदेस" जे० ॥ 


१रू१ 


२० 


२५ 


१०२ 


८ 
ही 


पण्णबणाखुत्ते तइ॒प बहुवत्तव्यवपण (छ. २७८- 


२७८, खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया उड्डलोयतिरियलेए १, 
अंहेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेलगुणा ३, तेलोकि 
असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 

२७९, खेत्ताणुवाएणं सच्वत्थोवाओ तिरिक्खजोणिणीओ उड़लोए १, 
उड़ुलेयतिरियलोए असंखेजगुणाओ २, तेलेंकि संखेजगुणाओ ३, अधेलोयतिरिय- 
लोए संखेनगुणाओ ४, अधेलोए संखेज्गुणाओ ५, तिरियलोए संखेजगुणाओ ६। 

२८०. खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा मणुस्सा तेलेकि १, उड़ठोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उड़लोए संखेलगुणा ४, 
अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६ ॥। 

२८१. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ मणुस्सीओ तेलोक्े १, उड़लोय- 
तिस्यिलेए संखेलगुणाओ २, अधेलोयतिरियकोएण संखेजगुणाओ ३, उड़लोए 
संखेज्नगुणाओ ४, अधेलोए संखेजगुणाओ ५, तिर्यिोए संखेजगुणाओ ६। 

२८२. खेत्ताणुवाणणं सब्वत्थोवा देवा उड़लोए १, उड़ुलोयतिस्यिलोए 
असंखेज्गुणा २, तेलोक्के संखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ४, 


» अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेलगुणा ६ । 


२८३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ देवीओ उड़लेए १, उड़लेयतिरि- 
यलोए असंखेज्नगुणाओ २, तेलोके संखेजगुणाओ ३, अधेलोयतिरियलोए 
संखेजगुणाओ ४, अपेलोए संखेन्नगुणाओ ५ तिसियिलोए संखेल्गुणाओ ६ । 

२८४. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा भवणवासी देवा उड़ुलोए १, उड़लोय- 


* तिरियिलोए असंखेज्गुणा २, तेलेके संखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए 


२५ 


असंखेलगुणा ४, तिरियकोए असंखेगुणा ५, अधोलोए असंखेजगुणा ६ 

२८५. खेत्ताणुवाएणं सत्वत्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ उड़लेए १, 
सं रियलोए असंखेजगुणाओ २, तेलेके संखेज्गुणाओ ३, अधोलोय- 
तिरिवलेए असंखेजगुणाओ ४, तिरियलोए असंखेजगुणाओ ५, अधोलोए असंखे- 
जगृुणाओ ६॥। 

२८६. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा वाणमंतरा देवा उड़लोए १, उड्डलोय- 
तिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोके संखेजगुणा ३, अधोलेयतिरियलेए 
असंखेजगुणा ४, जहेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए पंखेलगुणा ६। 


२९७ ] २७. खेलसदार । 


२८७. खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवाओ वाणमंतरीओ देवीओ उड़लोए १, 
उड्डलेयतिरियलोए असंखिजगुणाओ २, तेलेक़े संखिजगुणाओ ३, अधोलोय- 
तिरियलोएण असंखिजगुणाओ ७, अधघोलोए संखिलगुणाओ ५, तिरियिलेए 
संखिजगुणाओ ६। 

२८८. खित्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा जोइसिया देवा उड़लेए १, उड़लोय- 
तिरियलोए असंखेलगुणा २, तेलोक्े संखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा ७, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगरुणा ६। 

२८९. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ जोइसिणीओ देवीओ उड़लोेए १, 
5 लक अप क असंखेजगुणाओ २, तेलोके संखेजगुणाओ ३ अधेलोय- 

ए असंखेजगुणाओ ७ अधेलोए संखेल्गुणाओ ५, तिरियलेए 
असंखेजगुणाओ ६ । 

२९०, खेत्ताणुवाण्णं सब्व॒त्थोवा वेमाणिया देवा [अन्थाग्रमू २०००] 
उड़लोयतिरियिलोए १, तेलोक्के संखेजगुणा २, अधोलोयतिस्यिलोए संखेलगुणा 
३, अधेलोए संखेजगुणा ७, तिस्यिलोए संखेलगुणा ५, उड़ुलोए असंखे- 
लगुणा ६ । 

२९१. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवाओ वेमाणिणीओ देवीओ उड़लोय- 
तिरियलोए १, तेलोक्के संखेज्रगुणाओ २, अधेटोयतिरियलरोए संखेलगुणाओ ३, 
अधेलोए संखिजगुणाओ ४, तिस्यिलोए संखेजगुणाओ ५, उड़लोए असंखेज- 
गुणाओ ६। 

२९२. खेत्ताणुवाएणं सत्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उड़लोयतिरियलोए १, 
अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियठोए असंखेजगुणा ३, तेलोक्के असं- 
खेजगुणा ४, उड़ुलोए असंखेजगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६। 

२९३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा एमिंदिया जीवा अपजत्तगा उड्डंलोय- 
तिरियलोए १, अधोल्ेयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेलगुणा ३, 
तेलोके असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधोलोए विसेसाहिया ६। 

२९४, खेत्ताणुवाएणं सब्वत्योवा एगिंदिया जीवा पत्तत्तगा उड़लोय- 
तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलेए विसेसाददििया २, तिरियकीए असंखेजगुणा ३, 
तेलोक्े असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अद्दोलोए विसेसाहिया ६। 


ऐैण्रे 


१५ 


२० 


श 


१०४ 


न 
जप 


१५ 


र५ 


पण्णवणासुत्ते तदए बहुवततव्वयपए [छु. २५५- 


२९५. खेत्ताणुवाएणं सल्वत्योवा हर 3 १, उड्डलेयतिरियलेए 
असंखेज्गुणा २, तेलोके असंखेज्गुणा ३, असंखेजगुणा 
४, अधेलोए संखेलगुणा ५, तिरियलोए संखेलगुणा ६। 

२९६, खेत्ताणुवाएणं सञ्त्योवा बेइंदिया अपज्त्तया उड़लोए १, 
उड़लोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोक्के असंखिजगुणा ३, अधेलोयतिरिय- 
लोए असंखिजगुणा ७, अधोलोए संखेलगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६। 

२९७. खेत्ताणुवातेणं सब्वत्थोवा बेंदिया पल्तत्तया उड़लोए १, उड़लोय- 
तिरियलोए असंखेज्गुणा २, तेलोके असंखेन्नगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा ७, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेलगृुणा ६ । 

२९८. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्योवा तेइंदिया उड़डोए १, उड़लोयतिरिय- 
लोए असंखेजगुणा २, तेलोक्के असंबेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए असंखेजगुणा 
४, अधेलोए संखेज्गुणा ५, तिरियलोए संखेज्गुणा ६ । 

२९९. खेत्ताणुवाएण सब्वत्थोवा तेइंदिया अपलत्तगा उड़लेए १, उड़- 
लोयतिरियलोए असंखेलगुणा २, तेलोक्े असंखेज्गुणा ३, अधेलोयतिरियलेए 
असंखेज्नगुणा ४, अधोलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेज्गुणा ६। 

२००. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्योवा तेइंदिया पञ्त्तगा उड़लोए १, उड़- 
लोयतिस्यिलोए असंखेज्नगुणा २, तेलोक्के असंखेजगुणा ३, अधेलोयतिरियलोए 
असंखेलगुणा ४, अपेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६ । 

३०१, खेत्ताणुवाण्णं सब्वृत्थोवा चउरिंदिया जीवा उड़लोए १, उड़- 
लोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोक्के असंखेल्गुणा ३, अधोलोयतिरियलोए 
असंखेज्नगुणा ४, अधोलोए संखेलगुणा ५, तिरियलोए संखेज्गुणा ६ । 

३० २. खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा चउरिंदिया जीवा अपजत्तगा उडलोए 
सर अल गा असंखेज्गुणा २, तेलेकि असंखेजगुणा ३, अधोलोय- 

असंखेलगुणा ४७, अधेलोए संखेज्गुणा ५, तिरियलोए संखेजगुणा ६। 

३०३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा पलत्तया उड्डलोए 

१, उड़लोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलोक्के असंखेजगुणा ३, अहेलोय- 


तिरियलोए असंखेजगुणा ४, अहोलेए संखेज्गुणा ५, तिस्यिलोए 
संखेजगुणा ६। 


३१२] २४. खेसदारं। 


३०४. खेत्ताणुवातेणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया तेलोके १, उड़लोयतिरिय- 
छोए संखेजगुणा २, अधोलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उड़लोए संखेजगुणा 
४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेज्गुणा ६। 

३०५. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा पंचिंदिया अपलत्तया तेलेक्के १, 
आजकल संखेलगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उड़लेए 
४, अधेलोए संखेन्नगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६। 

३०६. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया पजत्तया उड़लेए १, 
उड्डलोयतिरियलोए असंखेजगुणा २, तेलेके संखेजगुणा ३, अधोलेयतिरियलेए 
संखेजगुणा ७, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६। 

३०७, खेत्ताणुवाणणं सब्बत्थोवा पुढबिकाइया उड़लोयतिरियलोए १, 
अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेलगुणा ३, तेलोक्के असं- 
खेजगुणा ४, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 

३०८. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया अपलत्तया उड़लोय- 
तिरियलोए १, अधोलोयतिरियिलोएण विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा 
३, तेलोके असंखेजगुणा ७, उडुलोए असंखेजगुणा ५, अहोलए विसेसा- 
पिया ६ । 

३०९, खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पुढविकाइया पज्त्तया उड़लेय- 
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, 
तेलेक्के असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेलगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६। 

३१०. खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्योवा आउकाइया उड्डलोयतिस्यिलेए १, 
अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियल्रोए असंखेज्नगुणा ३, तेलोक्े असंखे- 
ज्ञगुणा ७, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अहेलोए विसेसाहिया ६। 

३११, खेताणुवाएणं सब्वत्योवा आउकाइया अपजत्तया उड्डुलोय- 
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियकोण विसेसाधिया २, तिरियल्रीेण असंखेजगुणा 
३, तेलेक्के असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ । 

३१२. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा आउकाइया पञत्तया उड़लोयतिरियलोए 
१, अधेलोयतिरियलोए विसेसाधिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके 
असंखेजगुणा ४, उड्डलेए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 
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पण्णवणाझुत्ते तदप बहुबत्तव्वयपण [छु. ३१३- 


३१३. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेडकाइया उड़ुलेयतिरियलोए हा १, 
अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, तेलोके - 
ज्ञगुणा ४, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 

३१४. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेठकाइया अपनत्तया उड़लोय- 
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियटोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेज्नगुणा ३, 
तेलोक्षे असंखेजगुणा 9, उड़ुलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६। 

३१५. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेउक्काइया पत्नत्तया उड़लोय- 
तिरियलोंए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, 
तेलेक्के असंखेजगुणा ४, उड्डलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 

३१६. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा वाउकाइया उड़लोगतिरियलोए १, 
अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेलगुणा ३, तेलोक्े 
असंखेजगुणा ७, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 

३१७. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवरा वाउकाइया अपन्त्तया उद्ुलोय- 
तिरियिलोश १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलेए असंखेलगुणा ३, 


५ तेलोके असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेज्गुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६। 


३१८. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वाउकाइया पज्जत्तया उड्लोय- 
तिरियलोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, 
तेलोक्े असंखेजगुणा ४, उड़लोए असंखेज्गुणा ५, अधेलेए विसेसाधिया ६। 

३१९. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया उडुलोयतिरियलोए १, 
अधेलोयतिरियलोण विसेसाधिया २, तिरियलोएण असंखेलगुणा ३, तेलोकि 
असंखेजगुणा ७, उड़लोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाधिया ६। 

३२०. खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोव्रा वणस्सइकाइया अपजत्तया उड़लोय- 
तिरियलोए १, अधोलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलेए असंखेलगुणा ३, 
तेलेक्के असंखेनगुणा ४, उड्डलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६। 

३२१. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा वणस्सइकाइया पजत्तया उडडुलीयतिरिय- 


लोए १, अधेलोयतिरियलोए विसेसाहिया २, तिरियलोए असंखेजगुणा ३, 


तेलेक्ि असंखेज्ञगुणा ४, उड़लेए असंखेजगुणा ५, अधेलेए विसेसाहिया ६। 
३२२. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तसकाइया तेलेके १, उड्डलोयतिरिय- 


३२७ ] २५-२६. बंध-पोग्गलद्ाराई । 


लोए संखेजगुणा २, अद्देलोयतिरियलेए संखेजगुणा ३, उड़लोए संखेलगुणा ४, 
अपेलोए संखेज्गुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६। 

३२३. खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा तसकाइया अपजत्तया तेलेक्कि १, 
33 ल्‍ संखेजगुणा २, अधेलोयतिरियलोए संखेजगुणा ३, उड्डलोए 
। ४, अधेलोए संखेलगुणा ५, तिरियलोए असंखेजगुणा ६। 

३२४. खेत्ताणुवाएण सब्वत्योवा तसकाइया पजत्तया तेलेकि १, उड़लोय- 
तिरियलोए असंखेजगुणा २, अधेलोयतिस्यिलोए संखेजगुणा ३, उड़लोए संखेज- 
गुणा ४, अधेलोए संखेजगुणा ५, तिरियलोए असंखेलगुणा ६। दारं २४॥ 


[ सुत्त ३२५, पंचवीसइम॑ बंधदारं | 

३२५, एतेसि ण॑ भंते ! जीवा्ण आउयस्स कम्मस्स बंधगार्ण अबंधगाणं 
पञत्ताणं अपञत्ताणं सुत्ताणं जागराणं समोहया्णं असमोहयाणं साताबेदगार्णं 
असातावेदगाणं इंदियउवरउत्ताण नोइंदियठवउत्ताणं सागारोबउत्ताणं अणागारोब- 
उत्ताण य कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सब्व॒त्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स बंधगा १, अपजत्तया संखेजगुणा २, सुत्ता 
संखेलगुणा ३, समोहता संखेजगुणा ४, सातावेदगा संखेलगुणा ५, इंदिओव- 
उत्ता संखेज्गुणा ६, अणागारोबउत्ता संखेजगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेल- 
गुणा ८, नोइंदियउवउत्ता विसेसाहिया ९, अस्साताबेदगा विसेसाहिया १०, 
असमोहता विसेसाहिया ११, जागरा विसेसाहिया १२, पजञ्नत्तया विसेसाहिया 
१३, आउयस्स कम्मस्स अबंधगा विसेसाहिया १४ । दारं २५॥ 


[ छुत्ताई ३२६-३३३. छव्बीसइमं पोग्गलदारं ] 

३२६. खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पोग्गला तेलेक्के १, उड़ुलोयतिरियलोए 
अणंतगुणा २, अधेलोयतिरियलोएण विसेसाहिया ३, तिरियलोए असंखेलगुणा 
४, उड्डलोए असंखेजगुणा ५, अधेलोए विसेसाहिया ६ । 

३२७. दिसाणुवाएणं सब्वत्योवा पोग्गला उड़दिसाए १, अधेदिसाए 
विसेसाहिया २, उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपत्नत्थिमिण य दो वि तुछा असंखेजगुणा 
३, दाहिणपुरत्यिमेण उत्तरपब्नत्यमिण य दो वि तुला विसेसाधिया ४, 
पुरत्यिमेणं असंखेजगुणा ५, पच्चत्थिमेणं विसेसादिया ६, दाहिणेणं विसेसाहिया 
७, उत्तेरण विसेसाहिया ८ । 


१०७ 
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१० 


१५ 


२५ 


पण्णवणासुत्ते तद॒ए बहुवत्तव्वयपणए [छु. ३१८- 


३२८, खेत्ताणुवाएणं सब्ब॒त्थोवाई दब्बाई तेलोके १, उड़लोयतिरियलोए 
अणंतगुणाईं २, अंधेलोयतिरियलोए विसेसाहियाइं ३, उड़लेए असंखेल्गुणाईं 
४, अधेलोए अगंतगुणाईं ५, तिरियलोए संखेजगणाईं ६ । 


३२९. दिसाणुवाएणं सब्व॒त्योवाई दव्वाई अधेदिसाए १, उड्डंदिसाए 
अणंतगुणाईं २, उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपत्न॑त्यिमिण य दो वि तुलाईं असंखे 
जगुणाईं ३, दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्रत्यमिण य दो वि तुलाईं 
विसेसाहियाईं ४, पुरत्थिमेणं असंखेज्जगुणाइं ५, पच्नत्यिमिणं विसिसाहियाईं ६, 
दाहिणेणं विसेसाहियाई ७, उत्तरेणं विसिसाहियाई ८ । 


३३०, एतेसि ण॑ भंते! परमाणुपोग्गलाणं संखेज्जपदेसियाणं असंखे- 
ज्जपदेसियाणं अणंतपदेसियाण य खंधाणं दब्वड्॒याए परदेसड्रयाए दव्बइपदेसड्रताए 
कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
अणंतपदेसिया खंधा दव्बठ्याएं १, परमाणुपोग्गला दव्बइ्डुताए अणंतगुणा २, 
संखेजपंदेसिया खंधा दब्बड्याए संखेजगुणा ३, असंखेलपणसिया खंधा दज्बइयाए 
असंखेज्गुणा ४; पदेसद्रयाए - सब्वृत्थोवा अणंतपंदेसिया खंघा पणएसट्रयाए १, 
परमाणुपोग्गला अपंदेसड्याएं अणंतगुणा २, संखेजपदेसिया खंधा पंदेसडयाए 
संखेजगुणा ३, असंखेजपदेसिया खंधा पएसइयाए असंखेजगुणा ४; 
दब्बइ॒पंदेसट्रयाए - सब्वत्थीवा अणंतपदेसिया खंघा दव्वइयाए १, ते चेव 
पंदेसड्रयाए अणंतगुणा २, परमाणुपोग्गला दब्बइ्अपदेसइयाए अणंतगुणा ३, 
संखेजपएसिया खंधा दब्बड्रयाए संखेजगुणा ७, ते चेव परदेसट्रयाए संखेलगुणा 
७, असंखेजपंदेसिया खंधा दब्ब्रयाए असंखेल्नगुणा ६, ते चेव पणएसट्याए 
असंखेलगुण। ७। 

३३१. एतेसि ण॑ भंते ! एगपदेसोगाढाणं संखेजपएसोगाढाणं असंखे- 
अपएसोगाढाण य पोग्गलाणं दब्बइयाए परदेसट्रयाए दब्ब्ृपदेसड्वताए कतेरे 
कर्तेरेहितों अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
एगपदेसोगाढा पोग्गठा दव्बइ्याण १, संखेजपदेसोगाढा पोग्गठा दच्बइ्याए 
संखेलगुणा २, असंखेलपएसोगाढा पोग्गला दच्बह्॒याए असंखेज्गुणा ३; 
पएसद्रयाए - सलवत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला पएसइ्याए १, संखेजपएसोगाढा 
पोग्गला पदेसइयाए संखेजगुणा २, असंखेजपएसोगाढा पोग्गठा पएसटइयाए 
असंखेलगुणा ३; दव्वइपण्सइ्याए - सब्वत्योवा एयपएसोगाढ्य पोग्गला दब्वह- 


३३७] २७. मदहादेडयदारं। हैक, 


पएसट्रयाए १, संखेजपएसोगाढा पोग्गला दब्बट्याएं संखेजगुणा २, ते चेव 
पणसइयाए संखेजगुणा ३, असंखेल्नपदेसोगाढा पोग्गला दव्वट्रयाए असंखेजगृणा 
४, ते चेव पंदेसद्रयाएं असंखेलगुणा ५। 

३३२. एतेसि णं भंते ! एगसमयठितीयाणं संखेलसमयठितीयाण 
असंखेलसमयठितीयाण य पोग्गलाणं दव्बइ्॒याए पंदेसइयाए दव्वइ्ृपएसइयाए ५ 
कतरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसादििया वा? गोयमा! 
सब्वृत्थोवा एग्समयठितीया पीग्गला दव्बहुयाए १, संखेजसमयठितीया पोग्गला 
दव्वश्याएं संखेजगुणा २, असंखेजसमयठितीया पोग्गला दव्बइयाए असंखेजगुणा 
३; परदेसइयाए - सव्वत्थोवा एगसमयठितीया पोग्गला अपदेसद्याए १, संखे- 
जसमयठितीया पोग्गला पदेसड्रयाए संखेज्गुणा २, असंखेजसमयठितीया पोग्गला १० 
पदेसद्याए असंखेलगुणा ३; दब्बइपदेसद्रयाए -सब्वत्थोवा एगसमयितीया 
पोग्गला दब्बट्रअपदेसट्रयाए १, संखेजसमयठितीया पोग्गठा दब्बइयाए संखे- 
ज्वगुणा २, ते चेव पंदेसड्रयाए संखेज्गुणा ३, असंखेजसमयठितीया पोग्गला 
दव्बद्याए असंखेजगुणा ४, ते चेव पंदेसइयाए असंखेलगुणा ५। 

३३३. एतेसि णं॑ भंते! एगगुणकालगाणं संखेलगुणकालगाणं १५ 
असंखेजगुणकालगार्ण अणंतगुणकालगाण य पोग्गलाणं दव्बइयाएं पदेसड्याए 
दव्बइ्पदेसड्रयाए कतेरे कर्तरेहिंतोी अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा ! जहा परमाणुपोग्गला (सु. ३३० ) तहा भाणितव्वा। एवं 
संखेज्नगुणकालयाण वि। एवं सेसा वि वण्ण-गंध-रसा भाणितव्वा। फासाणं 
ककक्‍्खड-मउय-गरुय-लहुयाणं जधा एगपदेसोगाढाणं (सु. ३३१ ) भणितं तहा २० 
भाणितव्यं। अवसेसा फासा जधा वष्णा भणिता तथा भाणितजा। दारं २६॥ 


[सुत्त ३३४. सत्तावीसइम महादंडयदारं ] 


३३४. अह अभंते ! सब्वजीवष्पबहुं महादंड्य वत्तइस्सामि-सब्वत्योवा 
गब्मवक्कतिया मणुस्सा १, मणुस्सीओ संखेलगुणाओ २, बादरतेउक्काइया 
पञत्तया असंखेजगुणा ३, अशुत्तरोववाइया देवा असंखेलगुणा ७, उवर्मिगेवे- २५ 
जगा देवा संखेजगुणा ५, मज्मिमगेवेजगा देवा संखेजगुणा ६, हेट्टिमगेवेजगा 
देवा संखेजगुणा ७, अच्चुते कप्पे देवा संखेलगुणा ८, आरणे कंप्पे देवा 





१. “तिघ्रमशुस्सा घ० स्र० पु पु९ पु३ ॥ 


११० 


२० 


२५ 


पण्णबणाखुसे तइए बहुबरब्वयपए [ छु. ३९४- 


संखेलगुणा ९, पाणए कप्पे देवा संखेलगुणा १०, आणए कप्पे देवा संखेलगुणा 
११, अधेसत्तमाए पुढ्वीए नेरइया असंखेजगुणा १२, छट्टीए तमाए पुदवीए 
नेरइया असंखेलगुणा १३, सहस्सारे कप्परे देवा असंखेजगृुणा १४, महासुक्के 
कप देवा असंखेलगुणा १५, पंचमाए धूमण्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेलगुणा 
१६, लंतण कप्पे देवा असंखेजगुणा १७, चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया 
असंखेलगुणा १८, बंभलोए कप्पे देवा असंखेजगुणा १९, तब्चाए वालुयप्पभाए 
पुढवीए नेरइया असंखेज्नगुणा २०, मार्िदे कप्पे देवा असंखेल्गुणा २१, सर्ण- 
कुमारे कप्पे देवा असंखेजगुणा २२, दोच्याए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइया 
असंखेजगुणा २३, सम्मुच्छिममणुस्सा असंखेज्गुणा २७, ईसाणे कंप्पे देवा 
असंखेजगुणा २५, ईसाणे कप्पे देधीओ संखेलगुणाओ २६, सोहम्मे कप्पे देवा 
संखेज्गुणा २७, सोहम्मे कप्पे देवीओ संखेज्गुणाओ २८, भवणवासी देवा 
असंखेजगुणा २९, भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३०, इसीसे 
रतणप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखेज्लगुणा ३१, खहयरपंचिदियतिरिक्खजोणिया 
पुरिसा असंखेल्नगुणा ३२, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखेलगुणाओ ३३, 


«५ थल्यसपचेंदियातिरिक्वजोणिया पुरिसा संखेजगुणा ३४, थलयरपेर्चेदियतिरिक्ख- 


जोणिणीओ संखेन्नगुणाओ ३५, जलयरपंचेंदियतिरिक्विजोणिया पुरिसा संखेजगुणा 
३६, जलयरपंचेंदियतिरिक्लजोणिणीओ संखेन्नगुणाओ ३७, वाणमंतरा देवा 
संखेन्नगुणा ३८, वाणमंतरीओ देवीओ संखेजगुणाओ ३९, जोइसिया देवा 
संखेजगुणा ७०, जोइसिणीओ देवीओ संखेज्गुणाओ ७४१, खहयरपेचेंदिय- 
तिरिक्खजोणिया णपुंसया संखेज्गुणा ४२, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया 
णपुंसया संखेलगुणा ४३, जलयरपंचेंदियतिरिक्वज्षेणिया णपुंसया संखेजगुणा 
४४, चठरिंदिया पञत्तया संखेलगुणा ४५, पंचेंदिया पञ्षसया विसेसाहिया ४६, 
बेइंदिया पत्नत्तया विसेसाहिया ४७७, तेइंदिया पञतत्तया विसेसाहिया ४८, 
पंचिंदिया अपलत्तया असंखेजगुणा ७९, चउरिंदिया अपज्तत्तया विसेसाहिया 
५०, तेइदिया अपलत्तया विसिसाहिया ५१, बेइंदिया अपजत्तया विसेसादिया . 
५२, पतेयसरीरबादरवणप्फ्इकाइया पलत्तया असंखेजगुणा ५३, बादरणिगोदा 
पजत्तगा असंखेजगुणा ५४, बादरपुढविकाइया पलत्तगा असंखेलगुणा ५५, 
बादरआउकाइया पञत्तया असंखेज्जगुणा ५६, ३३ 2 _डकाइया पजत्गा 
असंखेलगुणा ५७, बादरतेउकाइया अपलत्तगा पट, 
पत्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा ५९, बादरणिगोदा 


३३४ | २७. महादृडयवारं । 


अपजत्तया असंखेजगुणा ६०, बादरपुढबिकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा 
६१, बादरआउकाइया अपज्जत्तगा असंखेज्जगुणा ६२, बादरवाउकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा ६३, सुहुमंतेठकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा 
६४, सुहुमपुढविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया ६५, सुहुमआउकाइया 
अपजत्तमा विसेसाहिया ६६, सुहुमवाउकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया ६७, 
सुहुमतउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ६८, सुहुमपुढविकाइया पत्नत्तया विसेसाहिया 
६९, सुहुमआउकाइया पजत्तया विसेसाहिया ७०, सुहुमवाउकाइया पत्नत्तया 
विसेसाहिया ७१, सुहुमणिगोदा अपलत्तया असंखेजगुणा ७२, सुहुमणिगोदा 
पजत्तया संखेल्नगुणा ७३, अभवसेद्धिया अणंतगुणा ७७, परिवडितसंम्मत्ता 
अगंतगुणा ७५, सिद्धा अणंतगुणा ७६, बादरवृणस्सतिकाइया पत्नत्तगा अणंत- 
गुणा ७७, बादरपजतया विसेसाहिया ७८, बादरवणस्क्काइया अपजत्तया 
असंखेलगुणा ७९, बादरअपजत्तगा विसिसाहिया ८०, बादरा विसेसादिया 
८१, सुहुमवणस्सतिकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा ८२, सुहुमा अपजत्तया 
५ ३४ था ८३, सुहुमवणस्सइकाइया पजत्तया संखेलगुणा ८७, सुहुम- 

या विसेसाहिया ८५, सुहुमा विसेसाहिया ८६, भवसिद्धिया विसेसाहिया 
८७, निगोदजीवा विसेसाहिया ८८, वणप्फृतिजीवा विसेसाहिया ८९, एंगिंदियों 
विसेसाहिया ९०, तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया ९१, मिच्छदिद्टी विसेसाहिया 
९२, अविरता विसेसाहिया ९३, सकसाई विसेसाहिया ९४, छउमत्था 
विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ९६, संसारत्या विसेसाहिया ९७, 
. सव्वजीवा विसेसाहिया ९८। दारं २७॥ 


॥ पण्णवणाए भगवईए तइय॑ बहुवत्तव्ययपयं सम ॥ 
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४. चउत्थं ठिहपय॑ 


[छुत्ताई ३३५-३४ २. नेरइयठिश्पण्णबणा ] 


३३५. [१] नेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता १ गोयमा ! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं तेत्तीस॑ सागरोवमाई । 

[२] अपजत्तयनेरइयाणं भंते ! केवतियं का ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्नत्तयणेरइयाणं मंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीस॑ सागरोबमाई 
अंतोमुह॒त्ृणाईं । 

३३६. [१] स्यणप्पभाषुदविनेरइयाणं भंते ! केवतिय काल ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं सागरोव्म । 

[२] अपजत्तयरयणप्पभापुडविनेरइयाणं भेते ! केवतियं कार्ल ठिई 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अतोमुहुत्त । 

[३] पजञ्नत्यरयणपमापुदविनिरदयाणं भेते! केवतियं का ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्केसेणं 
सागरोवम अंतोमुहुत्त्ण । 

३३७, [१] सक्करप्पभाषुदविनेरइयाणं भंते ! केवतिय कार ठिती 
पण्णता १ गोयमा ! जहण्णेण एगं सागरोबर्म, उक्कोसेणं ति्णि सागरोबमाई । 

[२] अपजत्तयसक्करप्पभाषुदविनेरइयाणं भंते ! केबतियं काले ठिती 
पण्णता १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुदुत्त । 

[३] पजञत्तयसक्करप्पमापुदविनेरइयाणं मंते ! केवतियं काल ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवर्म अंतोमुहुत्तृणं, उक्कासेंण तिण्णि सागरो- 
वमाई अंतोमुहुत्तणाई । 

३३८, [१] वाल॒यप्पभाषुदविनेरइयाणं भंते! केवतियं कार ठिती 


। ण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं तिण्णि सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाई । 


[२] अपजत्तयवालुयणभापुदबिनेरइयाणं मंते! केवतिय काल ठिती 
पण्णत्ता ! गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसेण वि अंतोमहुत्त । 
[३] पजत्तयवालुयप्पभाषुदबिनिरइयाणं भंते! केबतियं काल ठिती 


३४२] . मेरश्यदिश्वण्णबणा | 


पण्णता १ गोयमा ! जहण्णेणं तिण्णि सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्केसेणं सत्त 
सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाईं । 


३३९. [१] पंकप्पभापुदविनेरश्याणं भंते! केवतिय कार ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाई । 

[२] अपजत्तयपंकप्ममापुठविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कारलं खिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तं । 

[३] पञ्नत्तयपंकप्पभापुदविनेरइयाणं भेते ! केवतिय काल ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्केसेणं दस 
सागरोयमाई अंतोम॒हुत्तणाई। 


३४०. [१] धूमपभापुदविनेरइयाणं भंते! केवतिय कार्ल ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाई । 

[२] अपजत्तयधूमप्पमापुडविनेरइयाणं भंते ! केबतियं काले ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहु्त । 

[३] पजत्तयघूमप्पमापुदुविनेरइयाणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरो- 
वमाईं अंतोमुहुतणाई । 

३४१. [१] तमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कार ठिती पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाई, उक्कीसेणं बावीसं सागरोबमाईं । 

[२] अपज्त्तयतमप्पभापुदविनेरइ्याणं भंते! केबतिय कालं ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमहत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्तत्तयतमणमभापुढविनिरइयाणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई, उक्कोसेणं बार्वास॑ सागरो- 
वमाईं अंतोम॒हत्तणाई । 

३४२, [१] अधेसत्तमपुदविनेरइयाणं भंते ! केवतियं कालं टिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं बावीस सागरोबमाई, उक्केसेणं तेत्तीस॑ सामरोवमाई । 

[२] अपजतयअधेसत्तमपुडविनेरइयाणं भेते! केवतिय काले ठिती 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयअधेसत्तमपुढविनेरइयाणं भंते! केबतियं कार्ल ठिती 
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पण्ण्ता ! गोयमा! जहण्णेणं बावीसं सागरोबमाई अंतोमुहत्तूणाईं, उक्केसेणं 
तेत्तीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तणाईं । 
[छुत्ताई १४३-३४४, देव-देवीठिशपण्णवणा ] 

३४३. [१] देवाणं मंते! केवतियं का ठिती पण्णता? गोयमा! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साइईं, उक्केसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं । 

[२] अपजत्तयदेवाणं मंते ! केवतियं का ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्कोेसेण वि अंतोमुहु्त । 

[३ पजत्तयदेवा्ं भंते ! केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहत्तणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीस॑ सागरोवमाई 
अंतोमहुत्तणाई । 

३४४. [१ | देवीणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई। 

[२] अपजत्तगदेवीणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयंदेवीणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जदृण्णेणे दस वाससहस्साई अंतोम॒हुत्तणाई, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओोवमाई 
अंतोमुहुत्तणाईं । 

[सुत्ताई ३४५-३५३, भवणवासिट्ड्िपष्णवणा ] 

३४५. [१] भवणवासीणं भंत्ते ! देवाणं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्केसेणं सातिरिंगं सागरोवम। 

[२] अपजत्तयभवणवासी्ण भंते! देवाणं केकतिय काल ठिती 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण बि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमहुत्त । 

[३] पजञत्तमभवणवासीण मंते ! देवाणं केवातियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं अंतोम॒हुत्तणाईं, उक्केसेणं साहिरेगं 
सागरोवमं अंतोमुहुत्त्ण । 

३४६. [१] भवणवासिणीणं मंते! देवीणं केवतियं कार ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्केसेणं अद्धपंचमाई पलिओ- 
वमाई । 


रेषणी] भवणवासिटिश्षण्णवणा । श्१५ 


[२] अपनत्तियाणं मंते ! मवणवासिणीणण देवीणं केवतियं काल ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजञतियाणं मेते ! भवणवासिणीणं देवीणं केवतियं कार ठिती 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहत्तणाईं, उ्केसेणं 
अद्धपंचमाईं पलिओवमाई अंतोम॒हुत्तणाई । ५ 

३४७. [१] असुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतिय काल ठिती पण्णत्ता १ 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्केसेणं सातिरेगं सागरोवर्म । 

[२] अपजत्तयअसुरकुमाराणं मंते! देवाणं केवतियं कालं ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्नत्तयअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवतियं काले ठिती पण्णत्ता ? १० 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमहुत्तणाईं, उक्कोसेणं सातिरेगं सामरोवमं 
अंतोमुहत्तण । 

३४८. [१] असुरकुमारीणं भंते ! देवीणं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं अद्धपंचमाईं पलिओवमाई । 

[२] अपजत्तियाणं असुरकुमारीणं भते! देवीण केवतिय काल ठिती १५ 
पण्णत्ता ? गोयमा! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तियाणं असुरकुमारीणं भंते! देवीणं केवतियं कार ठिती 
पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्केसेणं 
अद्भपंचमाइं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाई । 

३४९. [१] णागकुमाराणं मेंते ! देवाणं केवतियं कार ठिती पण्णत्ता?॒ २० 
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उक्कोसेण दो पलिओवमाईं देखूणाईं । 

[२] अपज्त्तयाणं भंते! णागकुमाराणं देवा केवतियं कार ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जदण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अँतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयाणं मंते! णागकुमाराणं देवा केवतियं काल ठिती 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोेसेणं दो २५ 
पलिओवमाइं देसूणाईं अंतोमुहुंत्तणाई । 

३५०. [१] नागकुमारीणं मंते ! देवीणं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं देसू्णं पलिओबवमं । 











4. 'हुक्तऊणाहं जे० ॥ 


११६ 


>> 


२५ 


पंण्णबणासुत्ते चउत्थे ठिव्पए [खु. शे५र- , 


[५] अपलत्तियाणं णागकुमारीणं भेते! देवीण केबतियं काल ठिती 
पण्णतता ? गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमहु्त । 

[३] पञ्नतियाणं णागकुमारीणं भंते ! देवीणं केबतियं कार ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जद्ण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई, उक्केसेण 
देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूण । 

३५१. [१] सुवण्णकुमाराणं मंते ! देवाणं केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ! 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं दो पलिओवमाई देसूणाई। 

[२] अपलत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्केसेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्त्तयाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साई 
अंतोमहत्तणाईं, उक्केसेणं दो पलिओवमाइं देसूणाईं अंतोमुह॒त्तणाई। 

३५२. [१] सुबण्णकुमारीणं मंते ! देवीणं पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं 
दस वाससहस्साई, उक्केसेणं देसूणं पलिओवमं। 

[२] अपजत्तियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 


: अंतोमुह॒त्त । 


[१] पजत्तियाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साई 
अंतोमुहत्तणाईं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमहत्त्ण । 

३५३. एवं एएणं अभिलावेणं ओहिय-अपलतत-पजत्तसुत्तत्तय देवाण य 
देवीण य णेयव्वं जाब थणियकुमाराणं जहा णागकुमाराणं (सु. ३४९)। 

[खुत्ताई ३५४-३६८, एरगिंदियठिश्वपण्णवणा ] 

३५४. [१] पुढुविकाइयाणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ! 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं धावीसं वाससहस्साई। 

[२] अपजत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवतियं का ठिती पण्णत्ता ! 
गोयमा ! जदण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमहुत्त । 

[३] पञत्तयपुदविकाइयाणं मंते ! केवतियं का ठिती पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई। 

३५५. [१] सुहुमपुदुविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जह्णेण वि उक्केसेण 
वि अंतोमुहुत्त । 


बे६७ ] एर्मिदियटिदपण्णबणा । 


[२] अपजत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण बि अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्नत्तयसुहुमपुदविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

३५६. [१] बादरपुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहत्तं, 
उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साई । 

[२] अपजत्तयबादरपुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोेसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजञ्त्तयबादरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहत्तूणाई । 

३५७. [१] आउकाइयाणं भेते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता २ 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साई । 

[२] अपजत्तयआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कासेण 
वि अंतोमह॒त्त । 

[३] पजत्तंयआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोेसेणं सत्त वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाईं । 

३५८. सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पत्रत्तयाण य जहा 
सुहुमपुढ्विकाइयाणं (सु, ३५५) तहा भाणितव्व । 

३५९. [१] बादरआउकाइयाणं पुच्छ । गोयमा ! जहण्णेणं अंतो- 
मुहुत्त, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साई । 

[२] अपजत्तयबादरआउकाइयाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई। 

३६०. [१] तेडकाइयाणं भंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाई । 

[२] अपल्त्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमहुत्त। 





१. "कयाणे भाउ छ० म० ॥ 
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* पण्णवणासुत्ते चउत्ये ठिष्पए [छु. ३६१- 


[३] पज्तत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्केसेणं तिण्णि 
रातिंदियाईं अंतोमुहुत्तणाई । 

३६१. सुहुमंतेठकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पत्नत्याण य जह॒ण्णेण 
वि उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । 

३६२. [?] बादरतेउकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं तिण्णि रातिंदियाई । 

[२] अपजत्तयबादरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहत्त । 

[३२] पजञताणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि 
रातिंदियाईं अंतोमुहुत्तणाई । 

३६३. [१] वाउकाइयाणं भेते ! केब्रतियं कार ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साई । 

[२] अपज्त्तयवाउकइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसिण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि 
वाससहस्साई अंतोमहुत्तणाई । 

३६४. [?] सुहुमबाउकाइ्याणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोम॒हुत्त । 

[२] अपज्त्तयसुहुमबाउकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहृण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमहुत्तं । 

३६५. [१] बादरवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साई। 

[२] अपज्त्तबादरवाउकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुह॒त्त । 

[३] पलतत्तवादरवाउकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, 
उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाईं। 

३६६. [१] वणप्फइकाइयाणं मंते ! केवतियं कार ठिती पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं दस वाससहस्साई। 


३७० ] बेइंदिय-सेइंदियठिश्पण्णबणा । 

[२] अपजत्तवणप्फतिकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोम॒हुत्त। 

[३] पज्नत्तवणप्फइकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुह॒त्त, 
उक्कोेसेणं दस वाससहस्साई अंतोमहुत्तणाई । 


११९ 


३६७. सुहुमवणप्फइकाइयाणं ओहियाणं अपछत्ताणं पजत्ताण ये ५ 


जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

३६८. [१] बादरवणप्फइ्काइयाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं । 

[२] अपजत्तबादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहत्ते । 

[३] पञ्नत्तबादरवणप्फइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहत्तणाई । 

[ सुत्त ३६९, बईंदियठिद्पण्णवणा ] 

३६९. [१] बेइंदियाणं भेते! केवातियं का ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बारस संवच्छराई । 

(२] अपनजत्तबेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोस्रेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्नत्तबेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
बारस संवच्छराई अंतोमुहुत्तणाई । 

[ स॒र्त ३७०, तेइंदियटिडपण्णबणा ] 

३७०. [१] तेहंदियाणं भंते! केवतियं कार ठिती पण्णत्ता? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं एगरूणवण्णं रोतिंदियाई । 

[२] अपजत्ततेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[३] पञ्नत्ततेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्तं, उक्केसेणं 
एयूणव्णं रातिंदियाईं अंतोमुहुत्तणाई । 


4, रातिंदियाणं म्० प्र० ॥ 


२० 


२५ 
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पण्णवण्णासुते चउत्ये दिर्पण [छु. ३७१- 
[ ठुत्त ३७१. चउरिंदियठिडपण्णवणा ] 


३७१. [१] चउरिंदियाणं भेंते ! केवतियं का ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा । 

[२] अपजत्तयचउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पञ्नत्तयचउरिंदियाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुह॒त्तं, 
उक्ोसेण छम्मासा अंतोमुहुत्तणा । 


[छुत्ताई ३७२-२३८९, पं्चिदियतिरिक्खजोणियटिद्पण्णवणा ] 


३७२. [१] पंचेंदियतिस्किखिजोणियाणं भंते! केवतिय कालं ठिती 
पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । 

[२] अपज्त्तयपंर्चिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा | गोयमा! जहण्णेण 
वि उक्केसिण वि अंतोम॒हुत्त । 

[३] पज्जत्तगपरचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा! जहए्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 

३७३. [१] सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कीसेणं पुन्वकोडी । 

[२] अपनजत्तयसम्भुच्छिमपंचेंदियतिरक्खिजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पञ्त्यसम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा । गोयमा! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसेणं पुन्बकोडी अंतोमुहत्तणा । 

३७४. [१] गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कीेसेणं तिण्णि पलिओवमाई । 

[२] अपजत्तयगब्मवक्कतियपचेंदियतिरिक्सजोणियाणं पुच्छा । गोयमा! 
जदृण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयगन्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं अंतोभ॒हृत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 


4. मतिरिक्खजोणिपंशिंदियाणं घ० ॥ २. 'ए्णेण अंदोमुहुत्त, उक्को” पुर पु३ ॥ 








३७२ ] चडरिंदिय-पौलेदियडिश्पण्णयणा । 

३७५. [१] जलयरपंचेंदियतिस्किखजोशियाणं भेंते ! केवतिय काल 
ठिती पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुन्वकोडी। 

[२] अपजत्तयजलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं. पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 

[३] पंजत्तयजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्ब॒कीडी अंतोमुहुत्तणा । 

३७६. [१] सम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । 

[२] अपजत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कीसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पत्नत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्केसेणं पुन्बकीडी अंतोमहुत्तणा । 


३७७. [१] गब्भवक्कतियजलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमहुत्त, उक्केसेणं पुव्वकीडी । 

[२] अपजत्तयगब्भवक्कतियजलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । 

[३] पञजत्तयगब्मवर्क्तियजलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोभ॒हुत्तं, उक्केसेणं पुव्वकीडी अंतोमुहुत्तणा । 

३७८. [१] चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्कीसेणं तिण्णि पलिओवमाई | 

[२] अपजत्तयचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाई । 

३७९, [१] सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कोसेणं चडरासीईं वाससहस्साईं । 

[२] अपजलत्तयसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
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पण्णवणारुत्ते चडत्थे दिश्वए [ सु. ३८०- 


[३] पजत्तगसम्मुच्छिमचठप्पययलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं चउरासीईं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई । 


३८०, [१] गब्मवक्कतियचउ पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । 

[२] अपनत्तयगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपॉर्चेदियतिरिक्खजोणियाणं पु- 
च्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पञ्नत्तयगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 


३८१. [१] उरपरिसिषथलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणियोणं भंते ! केवतियं 
कालं ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं पुष्वकीडी । 

[२] अपजत्तयउरपरिसिपथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोेसेण वि अंतोमुहुत्तं । 

[३] पजत्तगठरपरिसप्पधलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्केसेणं पुन्ब॒कोडी अंतोमुहुत्तृणा । 


३८२. [१] सम्मुब्छिमसामण्णपुच्छा कायल । + गोयमा ! जहल्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोप्तेण तेवण्णं वाससहस्साई । -। 

[२] सम्मुच्छिमअपलत्तगठरपरिसिप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु- 
च्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] प्तत्तगसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमहृत्ते, उक्केसेण तेवण्णं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई। 

३८३. [१] गब्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुष्वकोडी । 

[२] अपबत्तगगब्भवक्कतियउरपरिसिप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणियाएं 
पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त ॥ . 

[३] पजत्तगगब्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु- 
च्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्केसेणं पुच्वकीडी अंतोमुहुत्तणा । 


हक जन+ ४ृौ+]+3+--५७+-+-+>+-+ “+++- शक, 


१. 'बाणं पुष्छा। गोयमा! ध०॥ २. 5 -+ एतबिह्ान्तगतः पाठ: म० आदर्झे 
एब वर्तते ॥ 


३८८] पंचेदियतिरिफ्खजोणियटिश्पण्णवणा । १२३ 


३८४. [१] भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं मंते ! केवतियं 
काल ठिती पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकीडी । 

[२] अपजत्तयभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण बि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयभुयपरिसप्पधलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! ५ 
जहण्णेणं अंतोम॒ह॒त्त, उक्केसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तणा । 

३८५. [१] सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गायमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बायालीस वाससहस्साई। 

[२] अपज्ञत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु- 
च्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । १० 

[३] पञत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसिप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं बातालीस बाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई । 

३८६. [१] गब्भवक्कतियभुयपरिसिप्पधलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाएं पु- 
च्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । 

[२] अपजत्तयगब्मवर्कतियभुयपरिसिप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु- १५ 
च्छा | गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कीसेण वि अंतोमुहत्त । 

[३] पज्नत्तयगब्भवर्कतियभुयपरिसप्पधलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पु- 
च्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसेणं पुन्वकीडी अंतोमहुत्तणा । 


३८७, [१] खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाण भंते ! केवतियं काले 
ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखे- २० 
जइमभागो । 

[२] अपलत्तयखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयखद्यरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेलइभागो अंतोमहुत्तणो । श्ष 

३८८, [१] सम्मुच्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बावत्तरिं वाससहस्साई । 


१. जहण्णम अँतोमुहुर्त, उक्को' घ० ॥ २- “याणं पुर्छा। गोयमा ! घ० ॥ 


जि 


॥ । 
कण 


पण्णवणासुत्ते चउत्थे ठिश्पण [छु. ३८९- 


[२] अपजत्तयसम्भुच्छिमलदयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्नत्तयसम्मुच्छिमजहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं बावत्तारें वाससहस्साइं अंतोम॒हुत्तृणाई । 

३८९, [१] गब्मवर्कतियलहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं . पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजतिभागो । 

[२] अपज्त्तयगब्भवक्कतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं. पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पञजत्तयगब्भवक्कतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोेसेणं पलिओवमस्स असंखेजजइभागो अंतोमुहुत्तणो । 


[सुत्ताई ३९०-३९२, मणुस्सठिदृपण्णवणा ] 
३९०. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोम॒हत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । 
[२] अपनत्तगमणुस्साणं पुच्छा। गोयमा ! जदहण्णेण वि उक्केसिण वि 
' अंतोमुहुत्तं । 
[३] पजत्तयमणुस्साणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
तिण्णि पलिओवमाई अंतोमहुत्तणाई । 
३९१. सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, 
उक्कोसेण वि अंतेभहुत्त । 
३९२. [१] गब्मवर्कतियमणुस्साणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । 
[२] अपजत्तयगब्मवक्कतियमणुस्साणं पुच्छा। गोयमा! जहन्नेण वि 
उक्कीसिण वि अंतोमुहुत्त । 
[३ पत्नत्तयगब्भवक्कतियमणुस्साणं पुच्छा। गोयमा ! जहत्नेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाईं अंतोमुहुत्तणाईं। 
[सु्ताई २९३-३९४, वाणमंतरठिद्पण्णवणा ] 
३९३. 3 [१] वाणमंतराणं मंते ! देवाणं केवतियं कार ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहल्नेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं पलिओवमं । 


३९६ ] मणुस्लाइटिइपण्णवणा । 


[२] अपजत्तयवाणमंतराणं देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजत्तयाणं वाणमंतराणं देवाण पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं दस 
वाससहस्साईं अंतोम॒हुत्तणाईं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तण । 

३९४. [१] वाणमंतरीण भंते ! देवीणं केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं । 

[२] अपजत्तियाणं भंते ! वाणमंतरीणं देवीणं पुष्छा। गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] पजनत्तियाणं भेते ! वाणमंतरीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं दस 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाई, उक्कोसेणं अद्धपलिओबमं अंतोमुहुत्त्ण । 


[सुत्ताई ३९५-४ ०६, जोइसियटिश्पण्णबणा | 

३९५, [१] जोइसियाणं भंते ! देवाणं केवतियं काले ठिती पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमड्भागो, उक्कोसेण पलिओवम वाससतसहस्स- 
मब्भहिय॑ । 

[२] अपजत्तयजोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुह॒त्त । 

[३] पजल्त्तयजोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमट्ठभागो 
अंतोमुहुत्तणो, उक्कोसेणं पलिओवम वाससतसहस्समब्भहिय॑ अंतोमुहत्त्ण । 

३९६. [१] जोइसिणीणं भंते ! देवीणं केवतियं कार्ं ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमद्भागो, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम पण्णासवास- 
सहस्समब्भहिय॑ । 

[२] अपजत्तियाणं जोइसिणीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमदुत्त । 

[३] पजत्तियाणं जोइसिणीणं पुच्छा। गोयमा! जदण्णेणं पलिओव- 
मड्भागो अंतोमहुत्तणो, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम पण्णासाए वाससहस्सेहिं अब्भहिय॑ 
अंतोमुह॒त्तृण । 

१, जहण्णेणं सातिरेंगे अट्टभागपछिओोवर्म डक्‍्कोसेणं इति अनुयोगद्वारे पाठः सूत्र ३५० [१]. 
पृ, १५०५९ ॥ 


श्र्५ 


दा 
हक 


१५ 


२० 


२५ 


० 


पंण्णवणारुत्ते चउत्थे ठिश्पण [छु. रै९५७- 


३९७, [१] चंदविमाणे ण॑ भंते ! देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवम वाससतसहस्समब्भहियं। 

[२] चंदविमाणे ण॑ भंते ! अपलत्तयदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जदृण्णेण 
बि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] चंदविमाणे णं पत्नत्तयाणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
चडभागपलिओवम अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं पलिओवम वाससतसहस्समब्भद्दियं 
अंतोमुहुत्तृ्ण । 

३९८, [१] चंदबिमाणे ण॑ं भंते ! देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण 
चउमभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम पण्णासाए वाससहस्सेद्दिमब्भहियं । 

[२] चंदबिमाणे णे भंते ! अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंठोम॒हुत्त । 

[३] चंदविमाणे ण॑ पज्त्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण 
चडभागपलिओवमं अंतेमुहुत्तणं, उक्केसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं 
अन्महियं अंतोम॒हुत्त्ण । 

३९९, [१] सूरविमाणे णं भंते ! देवाणं केवतियं कार ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं चउमभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवम वाससहस्समब्भहिय॑। 

[२] सूरविमाणे अपजत्तदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहुत्त । 

[३] सूरबिमाणे पज्नत्तदेवा्ं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं चउभाग- 
पलिओबमं अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं पलिओवम वाससहस्समब्भद्दियं अंतोमुहुत्त्ण । 


४००. [१] सूरविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा! जहण्णेणं चड़भाग- 
पलिओवमं, उक्केसेणं अद्धपलिओवमं पंचर्हिं वाससतेहिमब्भहिय । 

[२] सूरविमाणे अपजत्तियाणं देवीण पुच्छा | गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्केसेण वि अंतोमुहुत्ते । 

[३] सूरविमाणे पज्नत्तियाणं देवीणं पु्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चठभाग- 
पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचहिं वाससततेहिं अब्महिय॑ 
अंतोमुहत्तण । 


१. अंसे! केबइय काल ठिती पण्णसा ? गोयमा | घ० ॥ 


४०५] जॉइसियदिद॒पंण्णवणा [ 


४०१. [१] गहविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग- 
, पलिओवम, उक्कोसेणं पलिओवमं । 

[२] गदहविमाणे अपजत्तदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जद्ृण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहृत्त । 

[३] गहविमाणे पजतत्तदेवा्णं पुच्छा । गोयमा! जहण्णेणं चउभाग- 
पलिओबमं अंतोमुहत्तृणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तण । 

४०२, [१] गहविमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चउभाग- 
पलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं । 

[२] गहविमाणे अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्केसेण वि अंतोमहुत्त । 

[३] पजत्तियाणं गहविमाणे देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
चउभागपलिओवमं अंतोम॒हत्तणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम अंतोमुहुत्तण । 

४०३. [१] णकक्‍्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं । 

[२] णक्खत्तविमाणे अपज्जत्तदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] णक्खत्तविमाणे पज्जत्तदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं चठभाग- 
पलिओबमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तू्ण । 

४०४. [१] नक्खत्तविमाणे देवी पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
चउठभागपलिओवमं, उक्कोसेण सातिरेगं चठभागपलिओवम । 

[२] णक्खत्तविमाणे अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] नक्‍्खत्तविमाणे पजतियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तण, उक्कोसेणं सातिरेग॑ चउभागपलिओवमं 
अंतोमुहुत्तूण । 

४०५. [१] ताराबविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अद्ठभाग- 
पलिओवमं, उक्कोसेणं चडभागपलिओवमं । 

[२] ताराबिमाणे अपजत्तदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जद्ृण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमहुत्त । 


१५७ 


२० 


२५ 


१५८ 


१५९ 


१ 


पण्णबणासुसे चउत्थे ठिश्पए [खु. ४०६- 


[३] ताराविमाणे पत्रत्तदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अट्ठभाग- 
पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोम॒हुत्तूण । 

४०६. [१] ताराविमाणे देवीणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
अड्डभागपलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगं अद्ठभागपलिओवम | 

[२] ताराविमाणे अपजतियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोेसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] ताराविमाणे पञ्रत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अद्ठभागपलिओवरम॑ अंतोमुहुत्तृणं,, उक्कोसेणं सातिरेग॑ अट्ठभागपलिओवमं 
अंतोमहुत्तृण । 


[सुत्ताई ४०७-४ ३७. वेमाणियदेवठिड्पण्णवणा ] 


४०७. [१ | वेमाणियाणं मंते ! देवाणं केवतियं कार ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्केसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई। 

[२] अपजत्तयवेमाणियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[३] पज्जत्तयाणं वेमाणियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं 
अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं तेत्तीस॑ सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई। 

४०८. [१] वेमाणिणीणं भंते ! देवीणं केवातियं काल ठिती पण्णत्ता 
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवम, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई। 

[२] अपजत्तियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि 


० उक्केसिण वि अंतोमुहुत्त । 


[३] पजत्तियाणं वेमाणिणीणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
पलिओवम अंतोमहुत्तणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाईं । 

४०९. [१] सोहम्भे ण॑ भंते! कप्पे देवाणं केवतियं कालं ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाई । 

[२] सोहम्मे कप्पे अपजत्तदेवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्कीसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] सोहम्मे कप्पे पत्तत्तयाणं देवाणं पुज्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
पलिओवम अंतोमुहत्तणं, उक्केसेणं दो सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 


४१४ ] वैमाणियटिश्पण्णबणा | 


४१०. [१] सोहम्भे कप्पे देवीणं पुष्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाई । 

[२] सोहम्भे कप्पे अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कीसेण वि अंतोम॒हुत्त [ग्रन्थाग्रम्‌ २५००]। 

[२] सोहम्भे कप्पे पञ्त्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
पलिओभोवमं अंतोमहुत्तणं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 

४११. [१] सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाई । 

[२] सोहम्मे कप्पे परिर्गहियाणं अपज्त्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

३] सोहस्मे कप्पे परिग्गहियाणं पजत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! 

जहण्णेणं पलिओवम अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं सच पलिओबमाई अंतोमुहुत्तणाई। 

४१२. [१ सोहम्भे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! 
जद्ृण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाई । 

[२] सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] सोहम्भे कप्पे अपरिग्गहियाणं पज्ञत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! 
जह॒ण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तण, उक्कोसेणं पण्णासं पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तणाईं। 

४१३. [१] ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं 
पलिओवमं, उक्कोसेणं सातिरेगाईं दो सागरोवमाईं । 

[२] ईसाणे कप्पे अपलत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] ईंसाणे कप्पे पञ्षत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगं 
पलिओवमं अंतोमहुत्तणं, उक्कोसेणं सातिरेगाईं दो सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाईं । 

४१४. [१] ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा। गोयमा ! जदण्णेणं सातिरेगं 
पलिओवम, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई । 

[२] ईसाणे कप्पे देवीणं अपलत्तियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । 
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[३] ईसाणे कप्पे पञतियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! जहष्णेणं 
सातिरेगं पलिओवमं अंतेमहुत्तणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 

४१५. [१] ईंसाणे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं सातिरिगं पलिओवमं, उक्कोसेणं णत्र पलिओवमाई । 

[२] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहु्त । 

[३] ईसाणे कप्पे परिग्गहियाणं पजञ्ञत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्केसेणं नव पलिओवमाई अंतोमुहु- 
त्णाई । 

४१६. [?] ईसाणे कृप्पे अपरिग्गहियाणं देवीण पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेण सातिरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई । 

[२] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा। गोयमा ! 
जदृण्णेण वि उक्कोेसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] ईसाणे कप्पे अपरिग्गहियाणं देवीणं पजत्तियाण पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं सातिरेगं पलिओवम अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई 
अंतोमुहुत्तणाई । 

४१७. [१] सण्ंकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं दो 
सागरोबमाई, उक्केसिण सत्त सामरोवमाई । 

[२] सणंकुमारे कप्पे अपजत्ताणं देवा पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कीसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] सणंकुमारे कणे पजताणं देवाणं पुष्छा। गोयमा! जहण्णेणं दो 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाई अंतोमहुत्तणाई । 

४१८, [१] माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
सातिरंगाईं दो सागरोबमाई, उक्कोसेण सत्त सादिियाईं सागरोवमाई । 

[२] माहिंदे अपजत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहृण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहुत्त। 

[३] माहिंदे पजत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं साहिरेगाई 
दो सागरोवमाई अंतोमहुत्तणाई, उक्कोसेणं सातिरेगाईं सत्त सागरोवमाई 


अंतोमुदुत्तणाई । 


४२३ ] वैमाणियठिद्पण्णवणा | 


४१९, [१] बंमलोए कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं सत्त 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाई । 

[२] बंभलोए अपजत्ताणं पु्छा। गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोम॒हुत्त । 

[३] बंभलेए पजत्ताणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं सत्त सागरोवमाईं 
अंतोमुहत्तणाइं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तणाईं। 


४२०, [१] लंतए कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहृण्णेणं दस 
सागरोवमाईं, उक्कोसेणं चउदस सागरोवमाई । 

[२] लंतए अपजत्ताणं पुच्छा। गोयमा ! जद्ृण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहु्त । 

[३] छंतए पज्त्ताणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं दस सागरोबमाई 
अंतोमुहत्तूणाईं, उक्कोसेणं चोइस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं । 


४२१, [१] महासुक्के देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं॑ चोदस 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोबमाईं । 

[२] महासुक्क अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । 

[३] महासुक्के पज्त्ताणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण॑ं चोहस सागरोव- 
माईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाईं अंतोमुहत्तणाईं। 

४२२. [१] सहस्सारे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं अजरस सागरोबमाई । 

[२] सहस्सारे अपजत्ताणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[३] सहस्सारे पजत्ताणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरस सागरो- 
वमाईं अंतोमुहत्तणाईं, उक्कोसेणं अद्वासस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं । 

४२३. [१] आणए देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं अद्ठारस 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं एकूणवीसं सागरोवमाई । 

[२] आणए अपनत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्केसेण 
वि अंतोमुहुत्त । 
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[३] आणए पत्तत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अध्वारस 
सागरोवमाई अंतोमहुत्तणाईं, उक्केसेणं एगृणवीस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई। 


४२४. [१] पाणए के देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगूणवीसं 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं वीसे सागरोवमाई । 

[२] पाणए अपक्षत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोम॒हुत्त । 

[२] पाणए पज्नत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगरणवीस 
सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाई । 


४२५. [१] आरणे देवाणं पुष्छा। गोयमा ! जहण्णेणं वीस सागरो- 
वमाईं, उक्कोसेणं एक्कबीसं सागरोबमाई । 

[२] आरणे अपजत्ताणं देवाण पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोम॒हुत्त । 

[३] आरणे पजत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं वसें 
सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं एक्बबीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तणाई । 

४२६. [१] अच्चुए कप देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्कबीसं 
सागरोवमाईं, उक्कोसेणं बावीस सागरोबमाई। 

[२] अच्चुए अपजत्ताणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसिण 
वि अंतोमुहुत्त । 

[३] जचुते पत्तत्ताणं देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण एक्कवीसं 
सागरोबमाई अंतेमुहुत्तणाई, उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाई अंतेमुहुत्तणाईं । 

४२७, [१] हेड्लिमिहेट्टिमगेवेजदेवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
बावीस सागरोवमाई, उक्कोसेणं तेवीसे सागरोबमाई । 

[२] देश्निमहेट्टिमअपजत्तदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहुत्त । 

[३२] हेड्निमिदेट्टिमपल्त्तदेवां पुष्छा। गोयमा ! जहण्णेणं बावीसं 
सागरोबमाई अंतोम॒हुत्तणाईं, उक्केसेणं तेवीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तणाई । 

४२८. [१] हेह्िममज्शिमगेवेजदेवा्ं पुष्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
तेबीसं सागरोवमाईं, उक्कोसेणं चउवीस सागरोवमाई । 


४३२ ] बेमाणियठिश्पण्णवणा । 


[२] देह्मिमिमज्शिसअपजत्तयदेवाणं पुल्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्को- 
सेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] हेह्टिममज्थिमगेवेजंदेवाणं पत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
तेवीर सागरोवमाई अंतेमुहत्तणाइं, उक्केसेणं चउवीसं सागरोवमाई अंतोमहुत्तणाई । 

४२९. [१]| देश्िमउवरिमगेवेजगंदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
चउवीस सागरोबमाई, उक्कोेसेणं पणुवीस सागरोवमाई। 

[२] हेट्टिमउवरिमगेवेजगदेवाणं अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] हेड्टिमउवरिमगेवेजगदेवा्ण पजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
चउवीस॑ सागरोबमाईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं पणुवीसं॑ सागरोवमाई 
अंतोमुहुत्तणाईं । 

४३०. [१] मज्थिमहेट्टिमंगेवेज्गदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
पणुवीसं सागरोबमाइईं, उक्कोसेणं छव्वीसं सागरोवमाई। 

[२_]| मज्थ्िमंहेट्टिमगेवेजगदेवा्ण अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] मज््विमहेट्टिमगेवेजगदेवाणं पजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं पणुवीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं छल्वीसं सागरोवमाई 
अंतोम॒हुत्तणाई । 

४३१. [१] मज्किममज्शिमगेवेजगर्देवा्ण पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
छन्‍्वीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाई । 

[२] मज्मिममज््षिमगेवेज्गदेवाणं अपजत्ताणं पुष्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

(३] मज्क्षिममज्यिमगेवेजगदेवाणं पजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
छत्वीस॑ सागरोवमाई अंतोमृहुत्तणाईं, उक्कोसेणं सत्तावीस॑ सागरोवमाई 
अंतोमृहुत्णाई । 

४३२. [१] मज्मिमउवरिमगेवेजाणं देवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं 
सत्तावीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं अद्भावीसं सागरोवमाई । 

[२] मज्म्षिमउवरिमगेंवेजगदेवा्ण अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त । 


१३३ 


२० 


२५ 


१३४ 


कि 


२५ 


पष्णषणासुश्े चउत्थे ठिइपए [ खु. ४३३- 


[३] मज्किमउवरिमगेवेज्गदेवाणं पजत्ताणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
सत्तावीस॑सागरोवमाई अंतोमहुत्तणाईं, उक्कोसेणं अद्गवीसं सागरोबमाईं 
भंतोमुहुत्तणाई । 

४३३. [१] उबरिमहेष्टिमगेवेजगदेवाणं पुच्छा | गोयमा! जहण्णेणं 
अट्टावीसं सागरोबमाईं, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाई । 

[२] उवरिमदेष्टिमगेवेजगदेवाणं अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कीसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] उवरिमहेद्ठिमगेवेजगदेवाणं पजत्ताणं पुच्छा। गोयमा! जहणए्णेणं 
अड्भवीस सागरोवमाई, अंतोम॒हुत्तणाईं, उक्कोसेणं एगूणतीस सागरोवमाई 
अंतोमुहुत्तणाईं । 

४३४. [१| उवरिममज््िमंगेवेजगंदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहए्णेणं 
एगूणतीस सागरोवमाई, उक्केसेणं तीसे सागरोवमाई । 

[२] उवरिमिमज्थिमगेवेनगदेवाणं अपजत्ताणं पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[३] उवरिमिमज्शिमगेवेजगदेवाणं पजतताणं पुच्छा । गोयमा! जहण्णेणं 
एमृणतीस॑ सागरोबमाईं अंतोमहुत्तणाईं, उक्केसेण॑ तीस सागरोवमाई 
अंतोमुहुत्तणाईं । 

४३५. [१] उवरिमिउवरिमगेवेजगंदेवाण पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
तीस सागरोवमाई, उक्केसेणं एक्कतीसं सागरोबमाई । 

[२] उचरिमउप्रिमगेवेज्ञगदेवा्ण अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमहुत्त। 

[३] उवरिमउवरिमगेवेजगदेवाणं पत्ता पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
तीस सागरोवमाई अंतोमहुत्तणाई, उक्केसेणं एकतीसं सागरोबमाई अंतोमहुत्तणाई । 


४३६. [१ विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिएसु पं म॑ंते ! देवाणं केवतियं 


का ढठिती पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णेण॑ं एक्कतीस सागरोबमाई, उक्कोसेणं 
तैत्तीसं सागरोवमाई । 


[२] विजय-वेजयंत्‌-जयंत-अपराजियदेवाणं अपजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेण वि उक्केसेण वि अंतोमुहुत्त। 


४३७ ] वेमाणियठिश्पण्णवणा। , श्र 


[३] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पजत्ताणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहम्णे्ण एक्कतीस सागरोबमाई अंतोमहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीस॑ सागरोवमाई 
अंतोमुहुत्तणाईं । 

, ४३७, [१] संब्बइसिद्धगंदेवाणं भंते ! केव्तियं काले ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! अजहण्णमणुक्केसेणं तेत्तीसं सागरोबमाईं ठिती पण्णत्ता । ५ 

[२] संब्वद्डसिद्धगंदेवाणं अपजत्ताणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण वि 
उक्कीसेण वि अंतोमहुत्त । 

[३] सब्वड्डसिद्धगदेवाणं पज्ञत्ताणं [मंते !] केवतियं कालं ठिती 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अजह॒ण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीस॑सागरोवमाई अंतोमुहत्तणाईं 
ठिती पण्णत्ता । १० 


॥ पण्णवणाएं भगवईए चउत्थं ठिश्पयं समक्त ॥ 


१-२, सब्बद्रगसिद्धदेवाणं म० प्र० ॥ 


१५ 


५, पंचम विसेसपय 
[छुत्तं 9३८. पञ्ञवभेयपरूवर्ण ] 


४३८. कतिविहा ण॑ भंते ! पञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविद्य पञवा 
पण्णत्ता । ते जहा-जीवपजवा ये अजीवपलवा ये । 


[उत्ताई ७३९-४९९, जीवपजवा ) 


४३९, जीवपल्नवा णं भंते ! कि संखेज्ा असंखेज्ा अणंता ? गोयमा ! 
णो संखेला, नो असंखेल्ा, अणंता । से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवपजवा 
नो संखेजा नो असंखेला अणंता ? गोयमा ! असंखेज्ा नेरइया, असंखेज्ञा 
असुरा, असंखेज्ञा णागा, असंखेजा सुवण्णा, असंखेज्ना विज्जुकुमारा, असंखेजा 
अग्गिकुमारा, असंखेजा दीवकुमारा, असंखेला उदहिकुमारा, असंखेजा 
दिसाकुमारा, असंखेजा वाउकुमारा, असंखेजा थणियकुमारा, असंखेज्ञा 
पुदविकाइया, असंखेला आउकाइया, असंखेजा तेठकाइया, असंखेज्ञा वाउ- 
काइया, अणंता वृणप्फ्बकाइया, असंखेला बेइंदिया, असंखेला तेइंदिया, 
असंखेजा चउरिंदिया, असंखेजा पंचचिंदियतिरिक्खिजोणिया, असंखेला मणुस्सा, 


: असंखेजा वाणमंत्रा, असंखेजा जोइसिया, असंखेज्जा वेमाणिया, अणंता सिद्धा, 


से एएणड्रेण गोयमा ! एवं वुच्चति ते णं णो संखेला, नो असखेजा, अणंता । 
[ सुत्ते ४४०. नेरइयाणं पजबा | 


४४०. नेरइयाणं भंते ! केवतिया पञबा पण्णता ? गोयमा ! अणंता 
पञ्ञवा पण्णत्ता । से केणड्वेणं भंते ! एवं चुच्चति नेरइयाणं अरणता परञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! नेरंइए नेरइयस्स दब्वइ्याएं तुछे, पंदेसइताए तुल्ले; 
ओगाहणइताए सिय हींणे सिय तुले सिय अव्भहिए-जति हीणे असंखेल्नति- 
भागद्वीग वा संखेजतिभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणद्वीणे वा, 
अह अब्महिए असंखेजभागब्महिए वा संखेजभागब्भहिए वा संखेजगुणमब्महिए 
वा असंखेजगुणमब्भहिए वा; ठिईए सिय हीणे सिय तुले सिय अव्मद्दिए-जइ हीणे 
असंखेलतिभागहीणे वा संखेजतिभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणदीणे 
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१. नेरहया पु२ ॥ 


७१ ] नेरइय-सवणवातीर्ण पह्ावा। 


वा, अह अच्यहिए असंखेलइभागमब्मद्विण था संखेजइभागमब्भहिए वा संखे- 
जइगुणव्महिए वा असंखेजइगुणव्भहिए वा; कालवण्णपञ्वेहिं सिय हीणे सिय 
तुले सिय मब्भहिए-जदि हीणे अणंतभागहदीणे वा असंखेलइभागहीणे वा 
संखेजइभागदीणे वा संखिलइगुणहीणे वा असंखिलइगरणहीणे वा अणंतगुणहीणे 
वा, अह अब्मतिण अणंतभागमब्भदपर वा असंखेलतिमागमब्भहिए वा 
संखेलतिभागमब्भदए वा संखेलगुणमब्भहिए वा असंखेलगुणमब्भहिए वा 
अगंतगृणमब्भमहिए वा; णीलवण्णपञ्नवेहिं लोहियवण्णपजवेहिं हांलिदृवण्णपनवेंहिं 
सुकिलवण्णपञवेहि य छट्ठाणवडिए; सुब्भिगंधपज॑वेहिं दुब्भिगंधपञवेहि य 
छट्ठाणवडिए; तित्तरसपजञवेहिं कहुयरसपर्जवेहिं कसायरसपजंवेहिं अंबिलरसपजवेहिं 
महुररसपजवेहि य छट्शण वडिए; कक्खडफासपज्नवेहिं मठयफासपजवेहिं गरुय- 
फासपजवेर्िं लहुयफासपञवेहिं सीयफासपजवेहिं उसिणफासपर्जवेहिं निद्धफास- 
पञवेहिं. लुक्खफासपञ्वेहि ये छट्ठाणवडिए; आभिणिवोहियणाणपज्जवेंहिं 
सुयणाणपतवेहिं ओहिणाणपजवेंहिं मतिअण्णाणपञ्नवें्ि. सुयअण्णाणपतनेहिं 
विभंगणाणपजंवेहिं चक्खुद्सणपज्नवेर्ि अचक्खुदंसगपञवेहिं ओहिदंसणपज॑वेहि 
य छट्ठाणवडिते, से एएणंड्रेण गोयमा ! एवं वुच्चति नेरइयाणं नो संखेज्ा, नो 
असंखेज्ञा, अणंता पजवा पण्णत्ता । 


[सुत्ताई ४४ १-४४२, भवणवासी्ण पदवा ] 


४४१, असुरकुमाराणं भंते ! केवातिया पञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता 
पञ्वा पण्णत्ता। से केणट्रेण भंते ! एवं बुचचइ असुरकुमाराणं अणंता पजवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! असुरकुमारे असुरकुमारस्स दन्वद्याए तुलले, पदेसड्याए तुछे, 
ओगाइणड्रयाए चउद्जणवडिए, ठितीए चउट्डाणवडिए , कालवण्णपह्नवेंहिं छड्ढाणवाडिए, 
एवं णीलवण्णप्नवेहिं लोहियवण्णप्वेहिं हालिदवण्णपजवेहिं सुकिलवण्णपनवेहिं, 
सुब्भिगंधपञवेंहिं दुब्भिगंधपलवेहिं, तित्तरसपर्जवेहिं कहुयरसपर्लवेहिं कसायरस- 
पहवेहिं अंबिलरसपज॑वेहिं महुररसपज्वेहिं, कक्खडफासपजवेद्िं मठयफासपम्वेहिं 
गरुयफासपजवेहिं. लहुय॒फासपञ्नवेहिं सीतफासपजवेहिं. उसिणफासपलनवेर्हि 
निद्धफासपजबेहिं लुक्खफासपजवेहिं, आमिणिषोहियणाणप्वेद्धिं सुतणाणपत्न॑वेहिं 
ओदिणाणपजवेहिं, मतिअण्णाणपज्नवेहिं सुयअण्णाणपत्नवेंहं विभेगणाणपजवेहिं, 


१. पीयवण्ण' पु२॥ २. सुक्किछषणण पु२ ॥ ३. से एणट्रेण पुर ॥ 


१३७ 


दो 
>> 


२५ 


१३८ 


है 


१७, 


२० 


२५ 


पण्णवणासुत्ते पंचमे विसेसपण [छु. ४४२- 


चकक्‍्खुदंसणपत्नवेदं अचक्खुदंसणपजवेदिं ओहिदंसणप्नवेहि य छझ्झाणवश्ति, से 
तेणडैणं गोयमा ! एवं बुच्चति असुरकुमाराणं अणंता पञ्वा पण्णत्ता । 

४४२. एवं जहा नेरइया जहा असुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव 
थणियकुमारा । 


[सुत्ताई ४४३-४४७. एगिंदियाणं पञबा 


४४३. पुढविकाइयाणं मंते ! केवतिया पज्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता 
पतञ्ञवा पण्णता । से केणट्रेण भंते ! एवं चुच्चति पुढविकाइयाणं अणंता पज्ञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! पुढविकाइए पुढविकाइयस्स दच्वड्रयाएं तुछे, पदेसट्याए तुले; 
ओगाहणडयाए सिय हींणे सिय तुले सिय अंब्मइए-जदि हीणे असंखेज- 
तिभागहीणे वा संखेजतिभागहीणे वा संखेल्नगुणहीण वा असंखेजगुणहीणे वा, 
अह अब्भहिए असंखेजतिभागअब्भतिए वा संखेज्ञतिभागअब्भइए वा संखेजगुण- 
अब्भहिए वा असंखेजगुणअब्महिए वा; ठित्तीए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्भइए- 
जति हीणे असंखेजभागदह्वीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजमुणहीणे वा, अह 
अब्मृतिए असंखेलभागअब्भतिए वा संखेजमागअब्भतिए वा संखेलगुणअब्भतिए 
वा; वण्णेहिं गंपेद्दि रसेहिं फासेहिं, मतिअण्णाणपज्नंवेहिं सुयअण्णाणपर्नवे्हिं 
अचक्खुदंसणपज्नवेहिं छट्टाणवडिते । 

४४४. आउकाइयाण्ण भेते ! केवतिया पत्नवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता 
पतवा पण्णत्ता । से केणंद्वेणं भते ! एवं चुच्चति आउकाइयाणं अणंता पतञ्ञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! आउकाइए आउकाइयस्स दब्बइयाए तुछे, परदेसइताए तुले, 
ओगाहणडूयाए चडझ्भाणवडिते, ठितीए तिद्गाणवडिते, वण्ण-गंघ-रस-फास-मंति- 
अण्णाण-सुतअण्णाण-अचक्खुदंसणपजंवेहि य छट्टाणवडिते । 

४४५. तेउक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पत्नवा पण्णत्ता | से 
केणड्रेण भते ! एवं बुच्चति तेठक्ाइयाणं अणंता पज्नवा पण्णता ? गोयमा ! 
तेउक्काइए तेउक्काश्यस्स दब्बड्याए तुछे, पंदेसइयाए तुे, ओगाहणडयाए 
चउद्ढाणवंडिते, ठितीए तिट्टाणवढिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुय- 
अण्णाण-अचक्खुदंसणपञवेहि य छट्ठाणवढिते । 

४४६. वाउक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा ! वाउकाइयाणं अणंता पलवा 


९. अज्यतिए जे०॥ 
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उण२ ] पणगिदियाईणं पञ्या ! १३९ 


पण्णता। से केणंद्रेण भंते ! एवं वुच्चति वाउक्काइयार्ण अणंता पज्ञवा पण्णता ? 
गोयमा ! वाउक्काइए वाउक्काइयस्स दत्वइयाए तुले, पदेसइयाए तुले, ओगाहणइयाए 
चउद्गाणबडिते, ठितीए तिझणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण- 
अचक्खुदंसगपजवेहि य छट्टाणवडिते । 

४४७. वणण्फ्हकाइयाणं भते ! केवतिया पञञवा पण्णतता ? गोयमा ! ५ 
अण॑ता पञ्ञवा पण्णत्ता। से केणंद्वेण भते ! एवं वुच्चति वणप्फइकाइयाणं अणंता 
पञवा पण्णता ? गोयमा ! वणप्फूबकाइए वृणप्फइकाइयस्स दब्बहयाएं तुल्े, 
पदेसड॒याए तुले, ओगाहणद्रयाए चउद्भाणबडिते, ठितीए तिट्टाणबडिए, वण्ण-गंघ- 
रस-फास-मतिअण्णाण-सुयअण्णाण-अचक्खुदंसणपजवेद्दि य- छट्टाणव्डिते, से 
तेण॑द्रेंणं गोयमा ! एवं बुच्चति वणस्सतिकाइयाणं अणंता पजवा पण्णत्ता। १० 

[ छुत्ताई 2४८-४५०. विगर्लिंदियाणं पज्जवा ] 

४४८. बेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पत्नवा पण्णता। से 
केणड्रेणं भते ! एवं वुच्चति बेइंदिया्ं अणंता पञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! बेइंदिए 
बेइदियस्स दब्बड॒याएं तुले, पंदेसडइयाए तुछे। ओगाहणडयाए सिय हीणे सिय 
तुछे सिय अब्भहिए-जति हीणे असंखेज्नतिभागहीणे वा संखेजतिमागहदीणे वा १५ 
संखेलगुणद्दीण वा असंखेजगुणहीणे वा, अह मब्महिए असंखेजभागमब्महिए वा 
संखेलभागमब्भइए वा संखेलगुणमब्भइए वा असंखेलगृणमब्भदइए वा; ठितीए 
तिट्ठाणवडिते; वण्ण-गंघ-रस-फास-आभिणिबोहियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुत- 
अण्णाण-अचक्खुदंसणपजवेद्दि य छट्टाणवडिते । 

४४९. एवं तेइंदिया वि । २० 

४५०. एवं चउरिंदिया वि। णवरं दो दंसगा-चक्खुदंसण अचक्खु- 
देसणं च। 

[सुत्त ४५१, पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पज्जवा ] 
४५१. पंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं पजवा जहा नेरइयाणं तहा भाणितव्वा । 
[छुत्त ४५२. मणुस्साणं पञ्ञवा ] २५ 

४७५२. मणुस्साणं भंते ! केवातिया पञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता 
पञ्नवा पण्णत्ता। से केणड्वेणं मंते ! एवं वुच्चाति मणुस्साणं अता पञ्ञवा पण्णत्ता 
गोयमा ! मजुस्से मणुस्सस्स दब्बइयाएं तुछे, पएसइुयाए तुछे, ओगाहणद्याए 


१४० 


१० 


२५ 


पण्णवणाखुते पंचमे विसेसपण (छि. ४५३- 
चउट्ठाणवडिति, ठितीए चंउद्भाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास-आमिणिषोहियणाण- 
सुतणाण-ओहिणाण-मणपञबणाणपजवेहि य छट्ठाणवडिते, केवलणाणपजनें्िं तुछे, 
तिंहिं अण्णागे्िं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते, केवलदंसणपल्नेहिं तुले । 

[सुत्त ४५३. वाणमंतराण्ण पज्जवा ] 

४५०३, वाणमंतरा ओगाहणइयाए ठितीए य चउद्ठाणवडिया, वण्णादीहिं 
छट्ठाणवडिता । 
[छुत्त ४५४. जोहसिय-बेमाणियाणं पज्जवा ] 
४५४. जोइसिय-वेमाणिया वि एवं चेव । णवरं ठितीए तिद्ठाणबडिता । 


[ मुत्ताईं ४५५-४६३. ओगाहणाइसु नेरयार्ण पज्जवा 

४५५, [१] जहण्णोगाहणगाणं भेते ! नेरइयाणं केवतिया प्जवा 
पण्णता ? गोयमा ! अणणता पञ्ञवा पण्णत्ता। से केणंद्रेणं भते ! एवं वुच्नति 
जहण्णोगाहणगार्ण नेर्‌इयाणं अणंता पञवा पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णोगाहणए 
नर्‌इए जहण्णोगाहणगस्स नेर्‌इयस्स दव्वद्याए तुले, पएसड्रयाए तुले, ओगाहणडइयाए 
तुले, ठितीए चउल्ञणवर्डिति, वण्ण-गंध-रस-फासपज्ञवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं 


, अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेद्दि य छट्टाणवडिति । 


[२] उक्कोसोगाहणयाणं मंते ! नेरइ्याणं केवतिया पञ्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
अणंता पञवा पण्णता। से केणंड्रेण मेते ! एवं बुच्चति उक्कोसोगाहणयाणं नेरइयाणं 
अगंता पञ्नवा पण्णत्ता? गोयमा ! उक्कोस्रोगाहणए णेरइए उक्कीसोगाहणगस्स 
नेरइयस्स दब्बड्रयाए तुछे, पदेसड्रयाए तुले, ओगाहणड्याए तुले; ठितीए सिय हीणे 
सिय तुले सिय अब्भहिए-जति होणे असंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा, 
अह अब्महिए असंखेज्जइभागअब्मइए वा संखेजइभागअब्भइए वा; वण्ण-गंध-रस- 
फासपजलेहिं तिहिं णार्णेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिते । 

[२] अंजहण्णुक्कोसोगाहणगार्ण मंते ! नेरइयाणं केवतिया पञलवा पण्ण- 
ता? गोयमा ! अणंता पञवा पण्णत्ता । से केणंड्रेण मंते ! एवं बुच्चति अजहण्णु- 
कोसेगाहणगाणं नेरइयाणं अणंता पजवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अँजहण्णुक्केसोगाहणए 
णेरइए अंजहण्णुक्कोसोगाहणगस्स णेरइयस्स दब्बइ्॒याए तुछे, पंदेसइयाए तुले; 
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4. चोट्टाण' पुर ॥ २-५. अजहण्णमणुको स० पुर. अं ॥ 


४०७] ओगाहणाइस नेरइयाणं पञ्नवा। 


ओगाहणइयाए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्महिए-जति हीणे असंखेजभागदीणे 
वा संखेज्ञमागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणहीणे वा, अह अब्मतिए 
असंखेजतिभागअब्मतिए वा संखेलतिभागअब्मतिण वा संखेजगुणअब्मतिण वा 
असंखेजगुणअब्मतिए वा; ठितीए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्भतिए-जति 
हीणे असंखेलतिभागहीणे वा संखेलतिभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेज- 
गुणहीणे वा, अह अब्भइए असंखेलतिभागअब्भइए वा संखेजतिभागअब्भहिए वा 
संखेलगुणअब्भइए वा असंखेजगरुणअब्महिए वा; वण्ण-गेंघ-रस-फासपजवेहिं तिहिं 
णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिति, से तेणदैंण॑ गोयमा ! 
एवं वुच्चति अजहण्णुक्कोस्रोगाहणगार्ण नेर्‌इयाणं अणंता पञवा पण्णत्ता। 

४५६. [१] जहण्णठितीयाणं भेते ! नेरइयाणं केवतिया पज्वा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञ्नवा पण्णता। से केणद्वेणं भते ! एवं बुचचइ 
जहण्णट्वितीयाणं नेर्‌इयाणं अण॑ता पत्नवा पण्णता? गोयमा ! जहण्णट्वितीए 
नेरइण जहण्णड्वितीयस्स नेरइयस्स दब्वड्॒याए तुले, पदेसड्याए तुलि, ओगाहणड्याए 
चउड्डाणवडिते, ठितीए तुछे, वण्ण-गंध-रस-फासपजवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं 
अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहि य छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसट्टितीर वि। 

[३| अजहण्णुक्कोसट्वितीए वि एवं चेव। णवरं सट्ठाणे चउद्जाणवडिते । 

४५७, [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पञ्वा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता । से केणंट्रेण भेते ! एवं वुच्चति जह- 
ण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं अणंता पजवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए 
नेरइए जहण्णगुणकालगस्स नेरइयस्स दव्वह्॒याए तुले, परददेसद्रयाए तुले, ओगा- 
हणइयाए चउद्गजणवडिते, ठितीए चउट्ठटाणवडिते, कालवण्णपजवेहिं तुलले, अवसेसेहि 
वण्ण-गैध-रस-फासपजवेहिं तिहिं णाणेद्दिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेद्दि 
य छडद्गाणवडिते, से तेणदैण गोयमा ! एवं वुच्चति जहण्णगुणकालयाणं नेरइयाणं 
. अणंता पजवा पण्णत्ता । 

[२५] एवं उक्कोसगुणकालए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । णवरं कालवण्णपजवेहिं 
उद्जणवडिते । 





3. से एएणट्टेंण पुर ॥ 


श्दर्‌ 


श्पु 
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पण्णबणासुत्ते पंचमे विसेसपए [छु. ४५८- 


४५८, एवं अवसेसा चत्तारि वण्णा दो गेधा पंच रसा अट्ट फासा 
भाणितव्वा । 


४५९, [१] जहण्णामिणिब्रोहियणाणीणं भेते ! नेरइया्ं केवतिया 
पञ्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णामिणिबोहियणाणीणं णेरइयाणं अण्णता पञ्वा 
पण्णत्ता । से केणडेण मते ! एवं वुच्चति जहण्णाभिणिबोहियणाणीणं नेरइयाणं 
अणंता पञ्नवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णाभिणिवोहियणाणी णेरइए जहण्णामिणि- 
बोहियणाणिस्स नेरइयस्स दब्बइयाए तुले, पंदेसइताए तुले, ओगाहणटइयाए 
चउद्गाणवडिति, ठितीए चउद्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपरजवेहिं छट्टाणवडिति, 
आभिणिषोहियणाणपजबे्िं तुलि, सुतगाण-ओपिणाणपननवेहिं छट्टाणबडिते, तिहिं 
दंसणेहिं छट्टाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसाभिणिबोहियणाणी वि । 

[३] अजहण्णमणुक्कोसामिणिबोहियणाणी वि एवं चेव । नवरं आभिणि- 
बोहियणाणपज्नेहिं सट्टाणे छट्टाणवडिते । 


४६०, एवं सुतणाणी ओधिणाणी वि। णवर जस्स णाणा तस्स 


* अण्णाणा णत्रथि। 


४६१, जहा नाणा तहा अण्णाणा वि भाणितव्वा । नवरं जस्स 
अण्णाणा तस्स नाणा न भवत्ति । 


४६२. [१] जहण्णचक्खुदसणीणं भंते ! नेरइयाणं केवतिया पञ्ञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ) अणंता पञवा पण्णत्ता। से के्णड्रेणं भते ! एवं वुच्चति जहण्ण- 
चक्खुदसणीणं नेरइयाणं अणेता पज्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णचक्खुदंसणी थं 
नेरइए जदृण्णचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दब्वइयाएं तुछले, पंदेसड्याए तुले, 
ओगाहणइयाए चउद्गणवडिते, ठितीए चउझणवडिते, वण्ण-गंधू-रस-फासपजनवेहिं 
तिहिं णा्णेहिं तिहिं अण्णाणेहिं छह्नाणवडिते, चक्खुदंसणपन्नवेहिं तुले, अचक्खु- 
दंसणपज्नवेहिं ओहिदंसगपलवेहि य छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि । 

[३] अजहृण्णमणुक्कोसचक्खुदंसणी वि एवं चेव। नवरं सद्गणे 
उट्डाणवडिति । 


४६३, एवं अचक्खुदंसणी वि ओहिदंसणी वि । 


४६७ ] ओगाहणाए सचणवासीणं पत्कवा । १४३ 


[सुत्ताई ४६४-४६५, ओगाहणाए भवणवासीणं पऊुवा ] 

४६४. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असुरकुमाराणं केवतिया पल्वा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञवा पण्णत्ता। से केण॑द्वेण भंते ! एवं वुब्नति 
जदण्णोगाहणगार्ण असुरकुमाराणं अण॑ता पञ्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जद्ृण्णोगाहणए 
असुरकुमांरे जहण्णोगाहणगस्स असुरकुमारस्स दच्बद्रयाए तुले, पदेसड्रयाए तुले, ५ 
ओगाहणट्रयाए तुले, ठितीए चउद्ठाणवडिति, वन्नादीहिं छट्ठाणवडिते, आमिणि- 
बोहियणाण-सुतगाण-ओहिणाणपजवेदिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं. दंसणेहि य 
छट्टाणवडिति । 

[२] एवं उक्कोस्रोगाहणए वि। एवं अंजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि। 
नवरं उक्कोसोगाहणए वि असुरकुमारे ठितीए चउद्भाणवडिति । १० 

४६५. एवं जाव थणियकुमारा । 


[ सुत्ताई ४६६-४७२. ओगाहणाइसु एगिंदियाणं पञ्ञवा 

४६६. [१] जहण्णोगाहणगाणं भेते ! पुढविकाइयाणं केवतिया पञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पत्नवा पण्णत्ता । से केणंद्रेणं भते ! एवं बुच्चति 
जहण्णोगाहणगाणं पुढविकाइयाणं अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णो- १५ 
गाहणए पुढविकाइए जहण्णोगाहणगस्स पुढविकाइयस्स दबव्बह॒याए तुले, 
पंदेसइयाए तुले, ओगाहणड्रयाए तुले, ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फास- 
पजवेंहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुदंसणपज्जवेद्दि य छट्टाणवडिति । 

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कीसोगाहणण वि एवं चेव। नवरं सट्गाणे चउद्ढाणवडिति। २० 

४६७, [१] जहण्णटितीयाणं भंते ! पुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अण॑ता पजवा पण्णत्ता। से केणंट्रेणं भंते ! एवं वुच्चति जहण्णट्वितीयाणं पुढविका- 
इयाणं अणंता पञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णठितीए पुढविकाइए जहण्ण- 
ठितीयस्स पुढुविकाइयस्स दच्बद्याए तुछे, पदेसइयाएं तुले, ओगाइणइताए 
चउट्टाणवडिते, ठितीए तुले, वण्ण-गंघ-रस-फासपजनवेहिं मतिअण्णाण-सुतअण्णाण- २५ 
अचक्खुदंसगपजवोहि य छट्टाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि । 


१. अजनोसअधको गोदनेप जल ः 
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१० 
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२५ 
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[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव। णवरं सट्ढाणे तिह्णवडिति। 

४६८. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पुढुविकाइयाणं पुच्छा। 
गोयमा ! अणंता पञवा पण्णत्ता | से केणंड्रेणं मंते ! एवं वुब्चति जहण्णगुणकाल- 
याणं पुढुविकाइयाणं अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहृण्णगुणकालए 
पुदविकाइए जहण्णगुणकालगस्स पुढुविकाइयस्स दब्बइयाए तुले, परदेसट्याए 
तुले, ओगाहणइयाए चउद्डाणवडिते, ठितीण तिट्ठाणवडिते, कालबण्णपजनवबेंहिं 
तुले, अवसेसेहिं वृण्ण-गंध-रस-फासपज्नवे्हिं छट्टाणबडिते, दोदिं अण्णाणेहिं 
अचक्खुदंसणपज्नवेहि य छट्ठाणवडिति । 

[२] ण्वं उक्कोसगुणकालए वि । 

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकाछए वि एवं चेव। णवरं सट्ठणे 
छट्ठाणवडिति । 

४६९. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा भाणितव्वा । 

४७०. [१] जहण्णमतिअण्णाणीणं भेंते ! पुदविकाइयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! अणंता पञवा पण्णत्ता । से केणट्रेणं भेते ! एवं वुच्चति जहण्णमति- 


; अण्णाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पञ्ञवा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णमतिअण्णाणी 


पुढविकाइए जहृण्णमतिअण्णाणिस्स पुढ़विकाइयस्स दव्वइ्याए तुले, पंदेसइ्याए 
तुले, ओगाहणइयाए चउद्जाणवडिते, ठितीए तिट्टाणबडिते, वण्ण-गंध-रस-फास- 
पह्नंवेहिं छड्टाणबडिते, मतिअण्णाणपल्नवेहिं तुले, सुयअण्णाणपत्नवेहिं अचक्खु- 
दंसणप्जवेहि य छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसमतिअण्णाणी वि । 

[३] अजहण्णमणुक्कीसमइअण्णाणी वि एवं चेव। नवरं सझणे 
छट्टाणवडिति । 

४७१. एवं सुयअण्णाणी वि। अचक्खुदंसणी वि एवं चेव । 

४७२. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं । 


[ सुत्ताई ४७७३-४८०, ओगाहणाइसु विगर्लिदियाणं पजवा ] 


४७३. [ १ ] जहण्णोगाहणगाणण मंते ! बेइदियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता 
पत्नवा पण्णत्ता । से केणद्वेंण भेते ! एवं वुच्चति जहण्णोगाहणगाणं बेइंदियाणं 
अणंता पत्ञवा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए चेइदिए जहण्णोगाहणगस्स 


४७७ ] ओगाहणाइसु धरिदिय-विगालिदियाणं पञ्ावा। 


बेइंदियरस दव्वइयाए तुले, पए्सइयाए तुछे, ओगाहणइयाए तुले, ठितीए 
तिद्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपजबेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेहिं 
अचक्खुद्सणपनवेहि य छट्टाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि। णवर णाणा णत्यथि । 

[३] अजदृण्णमणुक्कीसोगाहणए जहा जदण्णोगाहणए। णबरं सट्टाणे 
ओगाहणाए चउद्ठाणवडिति । 

४७४, [१] जद्ृण्णठितीयाणं भंते ! बेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता । से केणड्रेणं भंते ! एवं बुच्चति जहण्णठितीयाणं बेइंदियाणं 
अणंता पत्रवा पण्णत्ता? गोयमा ! जदृण्णठितीए बेइंदिए जहण्णटितीयस्स 
बेइंदियस्स दब्बड्याए तुछे, पदेसद्याए तुले, ओगाहणइयाए चउझणबडिते, 
ठितीए तुले, वण्ण-गंध-रस-फासपजवेहिं दोहिं अण्णाणेहिं अचक्खुद्सणपञवेहि 
य॑ छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि। णबरें दो णाणा अब्मइया। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए जहा उक्कोसठितीए । णवबरं ठितीए 
तिझाणवडिते | 

४७५. [१] जहण्णगुणकालयाणं बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अण॑ंता 
पञ्ञवा पण्णत्ता । से केणंद्वेण॑ भते ! एवं वुच्चति जहण्णगुणकालयाणं बेइंदियाणं 
अणंता पञ्ञवा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए बेइंदिए जहण्णगुणकालयस्स 
बेइंदियस्स दव्बट्याए तुले, परदेसट्रयाए तुछे, ओगाहणट्रयाए चडद्ठाणवडिते, 
दितीए तिद्गाणवडिते, कालवण्णपजवे्हिं तुले, अवसेसेद्िं वण्ण-गंध-रस-फासपजबेहिं 
दो्हिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेह्हिं अचक्खुदंसगपजवेद्दि य ठट्ठाणवंडिते । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि। 

[३] अजद्ृण्णमणुक्कोसगुणकालण वि एवं चेव। णवरं सट्ठणे 
उद्टाणबडिते । 

४७६. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अड्ट फासा भाणितव्वा । 


४७७, [१] जद्ृण्णाभिणिषोहियणाणीणं मंते ! बेंदिया्णं केबतिया 
पञवा पण्णता ? गोयमा ! अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता। से केणद्वेणं भंते ! एवं 





१. बेंविशस्स पुर ॥ 
१० फ 


१७५ 


१० 


२० 


र७५्‌ 


१४६ 


पण्णवणासुसे पंचमे विसेसपण [छु. ४७८- 


बुबति ? गोयमा ! जहण्णामिणिवोहियणाणी बेइंदिए जहण्णाभिणिबोहियणाणिस्स 
बेइंदियस्स दव्वइयाए तुल, पण्सड्याए तुले, ओगाहणद्याए चडद्ठाणवरिते, 
ठितीए तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपन्नवेहिं उल्लाणवृढिति, आभिणिबोहियणाण- 
पह्नवेहिं तुले, सुयणाणपजवेद्दिं छड्टाणवडिते, अचक्खुदंसणपनवेहिं छट्ठाणवडिते । 

[२] व उक्कोसामिणिबोहियणाणी वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसामिणिबोहियणाणी वि एवं चेव। णवरं सट्ठणे 
उट्टाणवडिते । 

४७८, एवं सुतणाणी वि, सुतअण्णाणी वि, मतिअण्णाणी वि, अचवक्‍्खु- 
दंसणी वि। णवरं जत्य णाणा तत्थ अण्णाणा णात्यि, जत्य अण्णाणा तत्थ णाणा 
णत्वि । जत्य दंसणं तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि। 

४७९, एवं तेइंदियाण वि। 

४८०. चरउरिंदियाण वि एवं चेव | णवर चक्खुदंसणं अंब्मतियं। 


[छुत्ताई ४८१-४८८, ओगाहणाइसु पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पज्ञवा ] 
४८१, [१] जहण्णोगाहणगाणं भते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 


, केवड्या पज्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पत्नवा पण्णत्ता। से केण्ै्ण भेते ! 


एवं बुच्चति जहण्णोगाहणगार्ण पंचेंदियरतिरिक्वजोणिया्ं अणंता पजवा पण्णत्ता २ 
गोयमा ! जहण्णोगाहणए पंचेंदियतिरिक्वजीणिए जहण्णोगाहणयस्स पंचेंदिय- 
तिरि्खिजोणियस्स दब्वइ्॒याए तुले, परदेसड्रयाए तुछे, ओगाहणइयाए तुल्े, 
ठितीए तिट्ठाणवडिते, वष्ण-गंध-रस-फासपञवेहिं दोहिं णाणेहिं दोहिं अण्णाणेह्िं 
दोहिं दंसणेईििं छट्टाणवडिते । 

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं तिहिं णाणेहिं तिर्डि अण्णाणेहिं 
तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिते । 

[३] जहा उक्कोसोगाहणए तहा अजहण्णमणुक्कोसोगाहणण बवि। णब्र 
ओगाहणडइयाए चउज्ञणवडिए, ठिईए चउझझणवडिए । 

४८२, [१] जहण्णव्तीयाणं भंते ! पंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं केवतिया 
पञ्ञवा पण्णता १ गोयमा ! अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता। से केणंद्रेणं मंते ! एवं 
बुब्चति ! गोयमा ! जहण्णठितीए पंचेंदियतिरिक्खजोणिए जद्न्नवितीयस्स 


अननीननीनीभन न 
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१. जभ्महिय पु२॥ 


४८५] ओगादहमाइसु पॉचिद्यितिरिक्खां पञ्ञवा। 


पंचिंदियतिरिक्वजोणियस्स दव्बइयाए तुले, परदेसइयाए तुछे, ओगाहणइयाए 
चउद्डाणबढिते, ठितीए तुे, वण्ण-गंघ-रस-फासपजवेहिं दोहिं अण्णाणेर्ि दोर्िं 
दंसणेहिं छट्टाणवडिते । 

[२] उक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं दो नाणा दो अन्नाणा दो 
दंसणा । 

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउद्ठाणवडिति, 
तिण्णि णाणा, तिण्णि अण्णाणा, तिण्णि दंसणा । 

४८३. [१] जहण्णगुणकालगाणं भंते ! पंर्चेदियतिर्क्खिजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! अणंता पञ्नवा पण्णत्ता। से केण॑ड्वेण भंते ! एवं बुब्चति ? 
गोयमा ! जहण्णगुणकालएण. पंचेंदियतिरिक्खवजोणिए. जहण्णगुणकालगस्स 
पंचेंदियतिरिक्वजोणियस्स दच्वइयाएं तुले, पएसड्रयाए तुले, ओीगाहणइयाए 
चऊउद्डाणवडिते, ठितीए चउद्भाणवडिते, कालबण्णपञ्नवेहिं तुले, अवसेसेहिं 
वण्ण-गंध-रस-फासपलनवेहिं तिहिं णाणेहिं तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं. दंसणेहिं 
छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालण वि । 

[३| अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव। णवरं सझणे छट्डाण- 
बडिते । 

४८४. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा। 

४८५. [१] जहण्णाभिणिवोहियणाणीणं मेंते ! पंचेंदियतिरिक्ख- 
जोगियाणं केवतिया पञ्नवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञ्ञवा पण्णत्ता । से 
केणड्वेण भेते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जद्ृण्णाभिणिबोहियणाणी पंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणिए जहृण्णाभिणिबोहियणाणिस्स पंर्चेदियतिरिक्खजोणियस्स दब्बह्याएं तुलछे, 
परदेसइयाए तुछे, ओगाहणइयाए चउट्डाणवडिते, ठितीए चउद्ठाणबढिते, वण्ण- 
गंध-रस-फासपजवेहिं छट्टाणवडिते, आभिणिषोदियणाणपन्नवेरहिं तुले, सुयणाण- 
पजवेद्दि छट्ठाणवडिते, चक्ख़ुदंसगपञ्रवे्िं अचक्खुदंसणपत्नवेहि य उट्टाणवडिते। 

[२] एवं उक्कोस्लामिणियोहियणाणी वि। णवरं ठितीए तिट्ठाणव्िते, 
तिण्णि णाणा, तिण्णि दंसणा, सट्डणे तुले, सेसेसु छट्टाणवडिते । 

[३] अजहण्णुक्कोसामिणिबोहियणाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियणाणी । 
णवर॑ ठितीए चउद्डाणबडिते, सझणे छट्ठाणवडिते । 


२० 


२५ 


१४८ पण्णवणाछुसे पंचमे विसेसपण [छु. ४८६९- 


४८६, एवं सुतणाणी वि । 

४८७, [१] बहण्णोहिणाणीणं मंते ! पंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं पुच्छा 
गोयमा ! अणंता पञवा पण्णत्ता। से केणद्रेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! 
जहण्णोहिणाणी पंचेंदियतिरिक्वजोेणिए जहण्णोहिणाणिस्स पंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणियस्स दब्बद्न्याते तुले, पदेसइयाते तुले, ओगाहणइयाते चउद्गणवडिति, ठितीए 
तिट्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपत्नवेहिं आमिणिषोहियणाण-सुतणाणपजवेद्दि 
य छट्ठाणवडिते, ओहिणाणपञ्नवेहिं तुले, अण्णाणा णत्थि, चक्खुदंसणपजवेहिं 
अचक्खुदंसणपजवेद्दि य छट्टाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि । 

१० [३] अजहण्णुक्कोसोहिणाणी वि एवं चेव। नवर सट्ठणे छट्टाणवडिते। 

४८८. जहा आभिणिषोहियणाणी तहा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी य। 
जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी बि। चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहां 
आमभिणिबोहियणाणी । ओदिदेंसणी जहा ओहिणाणी। जत्य णाणा तत्य 
आए्णाणा णत्यि, जत्य अण्णाणा तत्थ णाणा णत्यि, जत्थ दंसणा तत्थ णाणा वि 
अण्णाणा वि अत्थि त्ति भाणितव्व । 


दो 
न 
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ल्डः 


[छुत्ताई ४८९-४९८, ओगाहणाइसु मणुस्साणं पञ्रवा | 


४८९, [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पत्वा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पञ्नवा पण्णत्ता। से केणंट्रेण भंते ! एवं बुब्चई 
जहण्णोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता पत्नवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए 

२० मणूसे जहण्णोगाहणगस्स मणूसस्स दब्वइयाते तुछे, पदेसइयाए तुले, ओोंगाहणड- 
याए तुले, ठितीए तिझाणवडिति, वण्ण-गंघ-रस-फासपजवेहिं तिहिं णाणिहिं दो्िं 
अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिति । 

[२] उक्कोस्रोगाहणए वि एवं चेव | नवरं ठितीए सिय हीणे सिय तुछे 
सिय अब्भहिते-जति हीणे असंखेजतिभागद्दीणे, अद्द अव्भहिए असंखेजातिमाग- 

२५ मब्महिते; दो णाणा दो अण्णाणा दो दंसणा। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसरोगाहणएण वि एवं चेव। णवरं ओगाहणदयाए 

चउट्टाणवडिते, ठितीए चउद्डाणवढिते, आइल्लेंडिं चउडिं नाणे्ि छट्हाणवडिति, 


१. 'वजवेहिं कोदिदंसणपञवेदि य छ मु० ॥ २. जव्भतिएु पुर हे 


९३] ओगारमाइसु मणुस्खाएं पसया। 


केबलणाणपजवेहिं तुले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणविति, 
केवलदंसमपजबेंहिं तुले। 

४९०, [१] जहण्णठितीयाणं भंते! मणुस्साणं केवतिया पजञ्ञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पत्नवा पण्णत्ता। से केणंद्रेण भते ! एवं बुच्चति १ 
गोयमा ! जहण्णठितीए मणुस्से जहण्णठितीयस्स मणूसस्स दव्बइयाएं तुले, 
पदेसड्॒याए तुले, ओगाहणइयाए चउट्जणवडिते, ठितीए तुले, वण्ण-गंध-रस-फास- 
पजवेंहिं दोहिं अण्णाणेहिं दोहिं दंसणेहििं उद्बाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि। नवरं दो णाणा, दो अण्णाणा, दो दंसणा। 

[३] अजहृण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउद्ढाणवडिति 
ओगाहणइयाए चउद्ाणवडिए, आदिलेदिं चउनाणेहिं छट्टाणवडिते, केवलनाण- 
प्नवेहिं तुले, तिहिं अण्णाणेहिं विहिं दंसणे्िं छट्टाणवडिते, केबलदंसणपजवेहिं तुले । 

४९१, [१] जहण्णगुणकालयाणं मंते ! मणुस्साणं केवतिया पञ्ञवा 
पण्णता ? गोयमा ! अणंता पतञ्रवा पण्णत्ता। से केणड्रेण भंते ! एवं वुच्चति ? 
गोयमा ! जह्णगुणकालए मणूसे जहण्णगुणकालगस्स मणूसस्स दब्वहयाए तुले, 
पदेसदयाए तुले, ओगाहणड्रयाए चउड्जाणवडिते, ठितीए चउझ्ठाणवहिते, 
कालवण्णपञ्नबेहिं तुले, अबसेसेहिं वण्ण-गंध-रस-फासपजवेहिं छट्ठाणवडिते, चरहिं 
णाणेह्िं छट्वाणवडिते, केवलणाणपज्नबेहिं तुले, तिहिं अण्णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं 
उट्टाणवडिते, केवठदंसणपजवेहिं तुले । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिते। 

४९२. एवं पंच वण्णा दो गंधा पंच रसा अड्ड फासा भाणितव्वा । 

४९३. [१] जहण्णानिणिषोहियणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया 
पञञवा पण्णत्ता ? मोयमा ! अणंता पजबा पण्णत्ता। से केण॑ड्रेणं भंते ! एवं 
चुच्चति ? गोयमा ! जहण्णाभिणिषोहियणाणी मणूंसे जहण्णामिणिबोहियणाणिस्स 
मणूमस्स दब्वड्॒याए तुले, पदेसइयाए तुले, ओगाहणद्॒याए चउद्ठाणबडिते, 
ठितीए चउझ्आाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपजवेदिं छट्टाणवडिते, आमिणिवोहिय- 
णाणपजवेहिं तुले, सुतमाणपजवेहिं तुले, दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवर्डिते । 


१. 'कारमपुसे जह्णयुणकालमणूसस्स जे० धी० प्र० ॥ 


श्र, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५० 


१५ 


पण्णवणासुत्ते पंचमे विसेसपए [छु. ४९४- 


[२] एवं उक्कोसामिणियोहियणाणी वि। नंवरं आभिणिषोहियणाण- 
पजवेहिं तुले, ठिवीए तिड्ठाणवडिते, तिहिं णाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणबडिते। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसाभिणिबोहियणाणी जहा उक्कोसामिणिबोहियणाणी । 
णवरं ठितीए चउद्गाणवडिते, सद्ठाणे छट्बाणवडिते । 


४९४. एवं सुतणाणी वि। 


४९५. [१] जहण्णोहिणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पजवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्ञवा पण्णत्ता । से केणंद्वेणं भंते ! एवं चुच्नति ९ 
गोयमा ! जहण्णोहिणाणी मणुस्से जह्णोहिणाणिस्स मणूसस्स दव्वइ्याए तुले, 
पएसड्रयाए तुछे, ओगाहणड्याएं चउद्ठाणवडिते, ठिईए तिट्आाणवर्डिते, वण्ण-गंध- 
रस-फासपजतवेहिं दोहिं नाणेहिं छट्गाणवडिए, ओहिणाणपजबेहिं तुले, मणपत्र- 
वणाणपजवेहिं छट्टाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिण । 

[२] एवं उक्कोसोहिणाणी वि। 

[३] अजहण्णमणुक्केसोहिणाणी वि एवं चेव | गबरं सद्गाणे छ्वाणवडिए 


४९६. जहा ओदिणाणी तहा मणपत्नवणाणी वि भाणितल्वे। नवरं 
ओगाहणट्याए तिझाणवडिण । जहा आभिणिवोहियणाणी तहा मतिअण्णाणी 
सुतअण्णाणी य भाणितलवे। जहा ओहिणाणी तहा विभंगणाणी वि भाणियत्वे । 
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियणाणी। ओहिदंसणी जहा 
ओहिणाणी । जत्थ णाणा तत्थ अण्णाणा णत्यि, जत्थ अण्णाणा तत्य णाणा 
णत्थि, जत्य दंसणा तत्थ णाणा वि अण्णाणा वि। 


४९७, केवलणाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवतिया पञ्ञवा पण्णत्ता 
गोयमा ! अणंता पञ्नवा पण्णत्ता। से केणंड्रेणं भंते ! एवं बुचचइ केवलणाणीणं 
मणुस्साणं अणंता पञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! केवलनाणी मणूसे केवलणाणिस्स 
मणूसस्स दब्बढ्याए तुले, पंदेसइयाए तुले, ओगाहणडइयाए चउद्ठाणवडिति, 
ठितीए तिद्शाणबडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपजनवेहिं छट्हाणवडिते, केवठणाणपज्नवेहिं 


«५ केबलदंसणपजवेहि य तुले । 


४९८, एवं केबलदंसणी वि मणूसे भाणियत्वे । 


>न-ममन्‍ञातणब»»«»-णमन-म+ ऊन» >+नन-+-+जननन- 


१. "ए विद्वाण” मु० ॥ २. णबरं शरोगाहणट्ुयाप्‌ श्रडद्धाजवडिए्‌, सद्ठागे मु० ॥ 





७५०७ ] सजीवपञाया | 
सिर ४९९. ओगाहणाहसु क्ाणमंतराईणं पजबा] 


४९९. [१] वाणमंतरा जहा असुरकुमारा । 

[२] एवं जोइसिया वेमाणिया। नवरं सट्ढणे ठितीए तिझाणवडिते 
भाणितव्वे । से त्त जीवपञजवा । 

[ छुत्ताईं ५० ०-५५८., अजीवपजबा ] 

५००, अजीवपजवा ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता । ते जहा-रूविअजीवपञवा य अरूविअजीवपजवा य। 

५०१. अरूविअजीवपज्ञवा ण॑ भंते ! कतिबिहा पण्णता ? गोयमा! 
दसविहा पण्णता । ते जहा-धम्मत्यिकाए १ धम्मत्यिकायस्स देसे २ धम्मत्यिका- 
यस्स पदेसा ३ अधम्मत्यिकाए ४ अधम्सत्यिकायस्स देसे ५ अधम्मत्यिकायस्स 
पंदेसा ६ आगासत्यिकाए ७ आगासत्थिकायस्स देसे < आगासत्थिकायस्स 
पदेसा ९ अद्भधासमए १०। 

५०२, रूविअजीवपजता ण॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउ- 
विहा पण्णत्ता। ते जहां-खंघा १ खंधदेसा २ खंधपदेसा ३ परमाणुपोग्गले ४ । 

५०३. ते ण॑ भंत ! कि संखेज्ञा असंखेज्ञा अणंता ? गोयमा ! नो संखेज्ा, 
नो असंखेजा, अणंता । से केणड्वेणं भंते ! एवं बुच्चति नो संखेजा, नो असंखेजा, 
अणंता ? गोयमा ! अणंता परमाणुपोग्गला, अणंता दुपदेसिया खंधा जाव अगंता 
दसपदेसिया खंधा, अणंता संखेजरपंदेसिया खंधा, अणंता असंखेजपदेतिया खंधा, 
अणंता अगंतपदेसिया खंधा, से तेणड्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चति-ते ण॑ नो संखेज्ा, 
नो असंखेजा, अणंता। 

५०४, परमाणुपोर्गलाणं भंते ! केवतिया पत्नवा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
परमाणुपोग्मलाणं अणंता पञवा पण्णत्ता। से केणद्वेण भंते ! एवं वुच्चति परमाणु- 
पोंग्गलाणं अणंता पत्ञवा पण्णत्ता ? गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स 
दब्बइयाते तुले, पदेसइयाते तुले, ओगाहणइयाते तुले; ठितीए सिय हीणे सिय 
तुले सिय अब्महिते-जति हीणे असंखेलञतिभागहीणे वा संखेलतिभागद्दीणे वा 
संखेजतिगुणदहीणे वा असंखेलतिगुणहीणे वा, अह अब्मतिए असंखेजतिभाग- 
अब्महिए वा संखेलतिमागमब्भदिए वा संखेलगुणअब्महिए वा असंखेजगुण- 
अब्महिते वा; कालवण्णपत्नवेर्दि सिय द्वीणे सिय तुलले सिय अव्महिए-जति द्वीणे 
अणंतभागद्वीणे वा असंखेजतिभागद्दीणे वा संखेजमामहीणे वा संखेजगुणद्दीणे वा 


श्णर्‌ 


२५ 


श्णर 


१० 


१५ 


२० 


पण्णवणासुशे पंचमे विसेसलपए [छु. ५०५- 


असंखेजगुणदवीण वा अणंतगुणद्वीण वा, अह अब्भहिए अणंतभागमब्महिंते वा 
असंखेजञतिभागमब्भहिए वा संखेजतिभागमब्भहिते वा संखेजगुणमब्भहिए वा 
असंखेजगुणमब्माहिए वा अणंतगुणमब्महिए वा; एवं अवसेसवण्ण-गंध-रस-फास- 
पञ्नवेहिं छट्टाणवडिते, फासा ण॑ सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खेंहिं छट्टाणवडिते, से 
तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति परमाणुपोस्गलाणं अणंता पजवा पण्णत्ता। 

५०५. दुषदेसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पण्णत्ता। से 
केणड्रेणं भेते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! दुपदेसिए दुपदेसियस्स दब्वद्याए तुले, 
पदेसइयाए तुले; ओगाहणइयाए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्भहिते-जति 
हीणे पदेसहीणे, अह अब्भहिंते पदेसमब्भहिते; ठितीए चउद्ठाणवडिते, वण्णादीहिं 
उवरिछेहिं चउहिं फासेहि य छट्टाणवंडिते । 

५०६, एवं तिपएसिए वि। नवरं ओगाहणडइयाए सिय हीणे सिय तुले 
सिय अन्भद्िते-जति हीणे पएसहीणे वा दुपएसहीणे वा, अह अन्भहिते 
पएसमब्भदिते वा दुपएसमब्महिते वा। 

५०७. एवं जाब दसपएसिए । नवरं ओंगाहणाए पएसपरिवुड्डी कायव्वा 
जाव दसपएसिएँ णवपएसहीणे त्ति। 

५०८, संखेज्नपदेसियाणं पुच्छा | गोयमा ! अणंता । से केण॑ट्रेणं भंते ! 
एवं वुच्चति ? गोयमा ! संखेलपएसिए खंधे संखेजपएसियस्स खंधस्स दब्वद्याए 
तुछ्े; पदेसड्याए सिय हीणे सिय तुले सिय मब्भहिंते-जति हीणे संखेजभागदवीणे वा 
संखेजगुणदवीणे वा, अह अब्भइए एवं चेव; ओगाहणइयाए वि दुद्मणवडिते, ठितीए 
चउद्गणवडिते, वण्णादि-उबरिलिचठफासपज्नवेहि य छट्टाणवंडिते । 

५०९, असंखेजपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता । से केणडेणं भंते ! 
एवं बुद्ति ? गोयमा ! असंखेजपसिए खंधे असंखेजपरसियस्स खंधस्स 
दब्बइयाए तुले, पएसद्याए चउद्बाणबडिते, ओगाहणडुयाए चउद्गाणवडिते, ठितीए 
चउट्डाणवडिते, वण्णादि-उवरिछ्चउठफासेहि य छट्ठाणवडिति। 








१. वा । नीछबण्णपञवेहिं सिय हीणे सिय तुझे सिय अब्भहए-जदि हीणे अणंतभागहीणे 
था जसंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजगुणद्ीणे वा असंखेजगुणद्वीणे वा अणंवगुणहीणे 
था, अहड्ज्भदएप्‌ क्षणंतभागम्ब्भदुए था! असंसेजभागसब्भदूए था संखेजमारमब्भदए या 

दा असंखेजगुणमब्भइए्‌ वा अण॑तगुणमब्भतिएु था, पूर्व लबसेस” घ०॥। 
९. 'एू। सब जब मु०॥ 


छश्९ पु अजीवपञपचा | 


५१०, अणंतपणसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पण्णता । से 
केणड्रेणं भंते ! एवं चुश्नति ? गोयमा ! अण॑तप्णसिए खंघे अणंतपणसियस्स 
खंधस्स दव्वड्याएं तुले, पण्सट्रयाए छट्टाणबडिते, ओगाहणइयाए चउद्डाणवढिते, 
ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-फासपजवेहिं उट्ठाणवडिति। 

५११, एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पण्णत्ता। 
से केणद्रेणं मंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगपएसोगाढ पोग्गले एगपएसोगाढस्स 
पोग्गलस्स दब्बड॒याए तुले, पएसद्रयाए छट्ठाणवंडिति, ओगाहणइयाते तुछे, 
ठितीए चउदड्आाणबडिते, वण्णादि-उर्वरिल्चठफासेहि य छट्टाणबडिते। 

५१२, एवं दुपएसोगांढे वि जाव दसपएसोगांढे । 

५१३. संखेजपण्सोगाढाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता। से केणट्रेणं 
भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा! संखेज्ञपएसोगाढे पोग्गले संखेजपणसोगाढस्स 
पोग्गलस्स दब्बड्याए तुले, पएसद्रयाए छट्टाणवडिते, ओगाहणड्याए दुद्ठणवडिति, 
ठितीए चउद्जाणवडिति, वण्णाइ-उवरिलचउफासेद्ि य छट्ठाणबडिते । 

५१४७. असंखेलपएसोगाढाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पञ्नवा। से 
केणड्रेणं भंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! असंखेजपणएसोगांढे पोग्गले असंखेज्ञपएसो- 
गाढस्स पोग्गलस्स दब्वइ्॒याएं तुले, पदेसड्याए छट्ठाणवडिते, ओगाहणट्याए 
चउद्जाणवडिते, ठितीए चउद्ठाणवडिति, वण्णादि-अट्टफासेहिं छट्टाणवढिते । 

५१५. एगसमयठितीयाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पतञ्नवा पण्णत्ता। 
से केण॑द्रेणं भेते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगसमयठितीए पोग्गले एगसमय- 
ठितीयस्स पोग्गलस्स दब्वट्डयाए तुल्ले, पएसड्याए छट्टाणब्ति, ओगाहणट्ठयाते 
चडट्ढाणबडिते, ठितीए तुछ्ले, वण्णादि-अ्वफासेहिं छट्टाणवडिते । 

५१६, एवं जाव दससमयठिईए। 

५१७, संखेजसमयठितीयाणं एवं चेव | नवरं ठितीए दुद्डाणवडिति । 

५१८, असंखेलसमयठितीयाणं एवं चेव। नवरं ठईए चउद्डाणवडिते। 

५१९, एमगुणकालगाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पञवा। से केणँद्रेणं 
मंते ! एवं बुच्चति ? गोयमा ! एगगुणकालए पोग्गले [्रन्थाग्रमू ३०००] 
एगगुणकालगस्स पोग्गलस्स दव्वइयाएं तुले, पणसट्डयाए छट्टाणवंडिते, ओगाहण- 
इयाए चउद्ठाणवडिते, ठितीए चउद्डाणवडिते, कालवण्णपजवेहिं तुले, अवसेसेहिं 
वण्ण-गंध-रस-फासपजवेहिं उ्ाणवढिते, अट्डृहिं फासेहिं छट्टाणवढिते। 


श्णरे 


२० 


२५ 


१५७४ 


मा 


पण्णवणाउुशे पंथमे विसेसपण [ सु. ५२०- 


५२०, एवं जाव दसगृणकालए । 

५२१. संखेलगुणकालए वि एवं चेव । नवरं सद्गाणे दुद्मणवर्डिते। 

५२२. एवं असंखेजगुणकालए वि। णवर सद्ठाणे चउद्बाणवडिते । 

५२३. एवं अणंतगुणकालए वि। नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते । 

५२४, एवं जहा कालवण्णस्स वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि 
वण्ण-गंध-रस-फासाणं वृत्तव्वया भाणितव्वा जाब अणंतगुणलुक्खे । 

५२५. [१] जहण्णोगाहणगाणं भते ! दुपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता । से केणड्रेणं भते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए दुपएसिए खंधे 
जहण्णोगाहणगस्स दुपएसियस्स खंधस्स दब्बइ्याए तुे, पण्सड्रयाए तुलछे, 
ओगाहणइयाए तुले, ठितीए चउद्ढाणबडिते, कालवण्णपञ्नवे्िं छट्जाणवडिति, 
सेसवण्ण-गंध-रंसपलवेहिं. छट्ढाणवडिते, सीय-उसिणं-णिद्ध-ठुक्खफासपजबेहिं 
उट्गाणवडिते, से तेणद्वेणं गोतमा ! एवं वुच्चति जहण्णोगाहणगाणं दुपएसियाणं 
पोग्गलाण अणंता पतञ्नवा पण्णत्ता। 

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । 

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणओ नथ्यि । 

५२६. [१] जहण्णोगाहणयाणं भंते ! तिपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता पञवा। से केणड्रेणं भंते ! एवं बुच्चति? गोयमा ! जहा दुपणसिते 
जहण्णोगाहणते । 

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव। 

[३१] एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि। 

५२७. [१] जहण्णोगाहणयाणं भंते! चउपएसियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहा जहण्णोगाहणए दुपएसिते तहा जहण्णोगाहणए चउपणयिते। 

[२] "वं जहा उक्कोसरोगाहणए दुपएसिए तहा उक्कोसोगाहणएण चडठप्प- 
एसिए वि। 

[३] एवं अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि चउपपएसिते । णवरं ओगाहण- 
इयाते सिय हीणे सिय तुले सिय मब्भइए-जति हीणे पएसहीणे, अहष्च्भइते 
पण्सब्मतिए । 


4५ रस-फासपज पुर बिना॥ २. 'ण-सिणिद्धर खं० पुरे विना॥ ३५ "हुक्खेदिं छ? जे० बेड 


0 | अजीवपजछया । 


०५२८. एवं जाव दसपएसिए णेयव्यं। णतरमजहण्णुक्कोसोगाहणए पंदेस- 
परिवुड्डी कातव्वा, जाब दसपएसियस्स सत्त पएसा परिवड्धिजंति। 

* ५२९. [१] जहण्णोगाहणगाणं भंते ! संखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता । से केणंद्रेणं भंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणगे संखेजपणसिए 
जहण्णोगाहणगस्स संखेजप्एसियस्स दब्बइुयाते तुले, पएसह्ुयाते दुष्नणवढिति, 
ओगाहणइयाते तुले, ठितीए चउद्बाणवडिए, वण्णादि-चठफासपज्नवेदि य 
छट्ठाणवडिति । 

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । णवरं सद्गणे दुद्मणवडिते। 

५३०. [१]| जहण्णोगाहणगाणं भंते ! असंखेजपएसियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! अणंता। से केणड्रेणं मंते ! एवं बुब्चति ? गोयमा ! जहण्णोगाहणए 
असंखेजलपणसिए खंघे जदृण्णोगाहणगस्स असंखेजपएसियस्स खंधस्स दब्वइ्याए 
तुले, पएसड्रयाते चउदट्भाणवडिते, ओगाहणइयाते तुले, ठितीए चउद्ठाणवडिते, 
वण्णादि-उवरिलफासेहि य छट्ठाणवडिति । 

[२] एवं उक्कोसोगाहणए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव। नवरं सट्ठाणे चउद्ाण- 
बडिते । 

५३१, [१] जहण्णोगाहणगार्ण भंते ! अ्णंतपण्सियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! अणंता । से केण॑ड्रेणं मंते ! एवं बुच्चइ ? गोयमा ! जह्णोगाहणए अणंत- 
पणसिए खंघे जहण्णोगाहणगस्स अणंतपएसियस्स खंधस्स दब्बइयाएं तुछे, 
पदेसइयाए छट्टाणवडिते, ओगाहणइयाए तुले, ठितीए चउद्ठाणवडिते, वण्णादि- 
उवरिलचउफासेहिं छट्टाणवडिए । 

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव। नवरं ठितीए वि तुले। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता। से केणंट्रेण ? गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसोगाहणए अण॑तपणसिए खंधे 
अजहण्णमणुक्कोसोगाहणगस्स अण॑तपदेसियस्स खंधस्स दव्बयाए तुले, पदेसइयाए 
छट्टाणवडिते, ओगाहणइयाए चउद्डाणवडिए, ठितीए चउट्ठाणवडिते, वण्णादि- 
अइ्फासेहिं छल्लणव्चिति । 


१. मो० ! [अन्धाग्रम-३०००] जहू' ख्ं० ॥ 





श्षज 


१० 
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५२५ 
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पण्णवणाससे पंचमे बिसेसपए [ छु. ५३२० 


५३२. [१] जदण्णठितीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता । से केणद्रेण ? गोयमा ! जहण्णठितीए परमाणुपोग्गले जहण्णठितीयस्स 
परमाणुपोग्गलस्स दब्वइयाए तुले, पदेसड्याए तुले, ओगाहणइयाए तुले, ठितीए 
तुछे, वष्णादि-दुफासेहि य छट्ठाणवडिति । 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसठ्तीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउड्डाणवडिति। 

५३३. [१] जहण्णठितीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता । 
से केणद्वेणं भते ! ? गोयमा ! जहण्णठितीए दुपएसिते जहण्णठितीयस्स दुपएसियस्स 
दब्बट्याए तुले, पदेसड्याए तुले; ओगाहणइयाण सिय हीणे सिय तुलले सिय 
अब्महिए-जति हीणे पंदेसद्वीग, अह अब्मतिए परदेसब्भतिते; ठितीए तुले, 
वृण्णादि-चउप्फासेहि य छट्ठाणवंडिते । 

[२] व उकोसठितीए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउडद्गाणवडिते। 

५३४. एवं जाब दसपंदेसिते । नवरं पदेसपरिवुड्डी कातव्वा। ओगाहण- 
इयाए तिसु वि गमएसु जाव दसपएसिए णव पएसा वड़िजंति। 

५३५. [१] जहण्णद्वितीयाण भंते ! संखेजपदेसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अण॑ता । से केणड्रिणं ? गोयमा ! जहण्णड्ितीए संखेजपदेसिए खंधे जहण्णठितीयस्स 
संखेजपएसियस्स खंधस्स दव्वइयाए तुले, पदेसड्रयाए दुद्शाणवडिति, ओगाहणडयाए 
दुद्मणवडिते, ठितीए तुले, वण्णादि-चउफासेद्दि य छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि। 

[३] अजहृण्णमणुक्कोसट्टितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउझणवडिते। 

५३६. [१] जहण्णठितीयाणं असंखेजपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अण॑ता । से केणंट्रेण ? गोयमा ! जहृण्णठितीए असंखेलपएसिए जहण्णठितीयस्स 
असंखेजपदेसियस्स दव्बद्याए तुले, पंदेसइयाते चउझझञणवडिते, ओगाहणइयाते 
चउद्धणवडिते, ठितीए तुछे, वण्णादि-उवरिछचउप्फासेद्दि य छट्टाणवंडिते । 

[२] एवं उक्कोसठिईए वि। 

[१] अजहृण्णमणुक्केसठितीए वि एवं चेव । नवरं ठितीए चउद्ञणवडिते। 


३. दिखिप्‌ [ग्रस्याग्रण ३०००] एवं उ? पु२ ॥ 
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७५४१] अजीवपखणा । 


५३७, [१] जहण्णठितीयाणं अणंतपंदेसियाणं पुच्छा। गोयमा! 
अंत | से केणंड्रेंण ? गोयमा ! जहण्णठितीए अणंतप्णसिए जहण्णठितीयस्स 
अण॑त्पणसियस्स दव्वइयाए तुछे, परदेसइयाए छट्ठाणवडिते, ओगाहणइयाए 
चउझाणवडिते, ठितीए तुले, वण्णादि-अइफासेहि य छट्ठाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए वि एवं चेद्र । नवरं ठितीए चउद्ठाणवहिते। 

५३८. [१] जहण्णगुणकालयाणं परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता । से केणंट्रेण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए परमाणुपोग्गले जहण्णगुण- 
कालगस्स परमाणुपोग्गलस्स दब्बड्याए तुले, पदेसड्याए तुले, ओगाहणडइयाए 
तुले, ठितीए चउद्ठाणवडिते, कालवण्णपन्नवे्ट तुले, अवसेसा वण्णा णत्थि, 
गंध-रसं-फासपजवेहि य छट्घाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि। 

[३] एवमजहण्णमणुक्कोसगुणकालए वि। णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते । 

५३९. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! दुपणसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता । से केणंद्रेंण ? गोयमा ! जह्णगुणकालए दुपएसिए जहण्णगुणकालगस्स 
दुपणसियस्स दच्वट्डयाए तुले, पएसड्रयाए तुले; ओगाहणडइयाए सिय हीणे सिय 
तुलले सिय अब्मतिते-जति हीणे पदेसहीणे, अहद अब्मतिए पण्समब्भतिए; ठितीए 
चउद्जणवडिते, कालवण्णपत्नवेहिं तुले, अवसेसवण्णादि-उवरिलिचठफासेदि य 
उठ्गाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि । 

[३१] अजहण्णमणुक्कीसगुणकाछए वि एवं चेव। नवरं सद्टाणे 
छट्टाणवडिति । 

५४०. एवं जाव दसपएसिते । णैवरं पएसपरिवड़ी, ओगाहणा तहेव । 

५४१. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! संखेजपएसियाणं पुच्छा। 
मोयमा ! अणंता। से केणड्रेणं? गोयमा ! जहृण्णगुणकालए संखेज्जपएसिए 
जहृण्णगुणकालगस्स संखेजपएसियस्स दव्वइ्याते तुछे, पणसइ्याते दुद्वणवढ्िते, 
ओगाहणइयाए दुद्भाणवडिते, ठितीए चउद्ठाणवडिते, कालवण्णपजवेहिं तुल्ठे, 
अवसेसेहिं वण्णादि-उवर्लिचउफासेद्दि य छट्टाणवडिते । 
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4. ख-दुफास जें० मु०॥ २. 'एसियाणं। णवर्र सं ० ॥ ४. णवरं दसपएस पु१ पुर पुर प्र०॥ 


१५७ 


१५ 


२५ 


शैणट 


जय 
र्ज्ड 


२० 


पण्णवणासुत्ते पंचमे विसेसपण [खु. ५४२- 


[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि । 

[३] अंजदृण्णमणुक्केसगुणकालए वि एवं चेव। नवरं सहाणे 
उछट्भाणवडिते । 

५४२. [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! असंखेजपणएसियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! अणंता। से केणद्रेणं ? गोयमा | जह्णगुणकालए असंखेजपणसिए जहण्ण- 
गुणकालगस्स असंखेलपएसियस्स दव्वट्याए तुले, पणसट्रयाए चडउट्ठाणवडिति, 
ठितीए चउट्टाणवडिते, ओगाहणइयाए चउट्जाणवडिए, कालवण्णपजबेहिं तुल्े, 
अवसेसेहिं वण्णादि-उवरिछचउफासेहि य छट्टाणवडिति । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि । 

[३] अजहण्णमणुक्कासगुणकाठण वि एवं चेव। णवर सद्ठणे 
छट्ठाणवडिति । 

५४३. [१] जदृण्णगुणकालयाणं मंते |! अणंतपणसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता । से केणंद्वेणं मेते | एवं वुच्चति ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए अणंतपणसिए 
जहृण्णगुणकालयस्स अणंतपणसियस्स दब्बइुयाए तुले, पदेसइयाए छद्लणवडिति, 
ओगाहणइयाए चउद्गाणवडिते, ठितीए चउद्जाणवडिते, कालवण्णपञ्नवेर्हिं तुलि, 
अवसेसेद्दिं वण्णादि-अद्गफासेह्ि य छट्टाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि । 

[१] अजहण्णमणुक्कीसगुणकालए वि एवं चेव। नवरं सद्गाणे छट्टाणवड्िति । 

५४४. एवं नील-टोहित-हालिद-सुक्िल-सुब्भिगंध-दुब्मिगंध-तित्त-कहुय- 
कसाय-अंबिल-महुरर्सपजवेद्दि य वत्तव्वया भाणियव्वा । नवरं परमाणुपोग्गलस्स 
सुब्मिगेधस्स दुब्मिगंधो न भण्णति, दुब्मिगंधस्स सुब्मिगंधो न भण्णति, 
तित्तस्स अवसेसा ण॑ भण्णंति | एवं कडुयादीण वि। सेसे ते चेव । 


५४५, [१] जहण्णगयुणकक्खडार्ण अणंतपणसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अग॒ंता । से केण॑ड्रिण ? गोयमा ! जह्णगुणकक्खंडे अणंतपणसिए जहण्णगुणक- 
क्खडस्स अणंतपदेसियस्स दल्वइयाए तुछे, पदेसड्याए छट्टाणवडिति, ओगा- 
दृणइयाए चउद्जणवडिते, ठितीए चउड्ठाणवडिते, वण्ण-गंध-रसेहिं छट्टाणवरिति, 
कक्खडफासपजवेहिं तुले, अवसेसेहिं सत्तफासपर्जबेर्टि छट्ाणवडिते । 
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[२] एवं उकोसगुणकक्खंडे वि। 

[३] अजहण्णमणुक्केसगुणकक्खंडे वि एवं चेव। नवरं सझ्ठाणे 
उद्बाणवडिते । 

७५४६. एवं मठय-गरुष-लहुए वि भाणितत्वे । 

५४७. [१] जहण्णगुणसीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा। ५ 
गोयमा ! अणंता | से केणंद्रेंण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते परमाणुपोग्गले 
जहण्णगुणसीतस्स परमाणुपोग्गलस्स दव्वइयाएं तुले, पदेसहयाएण तुल्ठे, 
ओगाहणइयाए तुले, ठितीए चउद्डाणवडिते, वण्ण-गंध-रसेहिं छट्टाणवडिति, 
सीतफासपञवेहि य तुले, उसिणफासो न भण्णति, णिद्ध-लुक्खफासपनतवेहिं 
छट्टाणवडिति । १० 

[२] एवं उक्कोसगुणसीते वि। 

[३] अजदृण्णमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव। नवरं सट्ाणे छट्टाणवडिते। 

५४८. [१] जहण्णगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता। से केणंड्रेण ? गोयमा ! जदन्नगुणसीते दुपणसिए जहण्णगुणसीयस्स 
दुपएसियस्स दब्वइ्याए तुले, पएसड्याए तुले; ओगाहणडयाए सिय हीणे सिय १५ 
तुले सिय अब्भहिते--जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसमब्भतिए; ठिईए 
चडउट्गाणबडिए, वण्ण-गंध-रंसप्नवेह्दिं छट्टाणवडिए, सीतफासपजवेहिं तुल्े, 
उसिण-निद्ध-लुक्खफासपजवे्दिं छह्मणवडिए । 

[२] एवं उक्कोसगुणसीए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कीसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सद्गाणे छट्टाणवडिए | २० 

५४९. एवं जाव दसपएसिए। नवरं ओगाहणइयाए पंदेसपरिबड़ी 
कायव्वा जाव दसपएसियस्स णव पएसा वड़िजंति। 

५५०. [१] जहण्णगुणसीयाणं संखेजपएसियाणं भंते ! पुच्छा। 
गोयमा ! अणंता। से केणंद्रेण? गोयमा ! जहण्णगुणसीते संखेलपणएसिए 
जहृण्णमुणसीयस्स संखेज्पएसियस्स दव्वइयाए तुछे, पएसड्रयाए दुद्मणवडिए, २५ 
ओगाहणइयाए दुह्वणवडिते, ठितीए चउद्गाणवढिते, वण्णाईहिं छद्गदणवडिए, 
सीतफासपजवेंहिं तुले, उसिण-निद्ध-लुक्खेहिं छट्टाणवडिए । 


१६. सर्वेष्वप्यादर्शेषु दुपदेसिते हति पाठो वर्तते॥ २. 'रस-कास्तपत्न” पुर बिना ॥ 


१६० 


१५ 


२५ 


पण्णवणासुशे पंचमे विसेसपप [छु० ५५६- 


[२] 'वं उक्कोसगुणसीए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव। नवरं सझणे छट्ठाणवडिए । 

५५१. [१] जहण्णयुणसीताणं असंखेज्ञपणसियाणं पुच्छा। गोयमा! 
अण॑ता। से केणड्रेंण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते असंखेज्ञपणसिए जहण्णगुण- 
सीयस्स असंखेजपएसियस्स दब्बहयाए तुले, पएसड्याए चउझ्ाणवडिति, 
ओगाहणड्॒याएण चउठझणवडिते, ठितीए चउड्डाणवडिते, वण्णादिपलवेहिं छट्टाण- 
वडिते, सीतफासपञवेहिं तुले, उसिण-निद्ध-लुक्खफासपजनवेहिं छट्टाणवडिते । 

[२] एवं उक्कोसगुणसीते वि। 

[३] अजहणणमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव। नवरं सट्ठाणे 


० उट्भाणवडिते । 


५५२. [१] जहण्णगुणसीताणं अणंतपदेसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता। से केणट्रेण ? गोयमा ! जहण्णगुणसीते अण॑तपंदेसिए जहण्णगुण- 
सीतस्स अणंतपणएसियस्स दव्वइयाए तुले, पंदेसड्रयाए छट्टाणवडिते, ओगाहणइुयाए 
चउट्टाणवडिते, ठितीए चउद्जाणवडिति, वण्णादिपजवेहिं छट्टाणवडिते, सीतफास- 
पज्वेदिं तुले, अवसेसेहिं सत्तफासपञवेहिं छद्ठाणवडिते । 

[२] "एवं उक्कीसगुणसीते वि । 

[३] अजहण्णमणुक्कोसगुणसीते वि एवं चेव । नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिते । 


५५३, एवं उसिणे निद्धे लक्खे जहा सीते । परमाणुपोग्गलस्स तद्देव 
पडिवक्खो, सत्वेसि न भण्णइ त्ति भाणितव्वं । 


५५४. [१] जहृण्णपंदेसियाणं भंते! खंधाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता । से केणड्रेंण ! गोयमा ! जहण्णपदेसिते खंधे जहण्णपएसियस्स खंधस्स 
दव्वश्याए तुले, पंदेसइयाए तुछे। ओगाइणइयाए सिय हीणे सिय तुले 
सिय मब्महिते-जति हीणे पदेसहीणे, अह अब्भतिए पंदेसमब्भतिए; ठितीए 
चउद्दाणवडिते, वण्ण-गंध-रस-उवरिछचठफासपजबे्िं छट्टाणविते । 

[२] उद्कोसपएसियाणं भंते! खंधाणं पुच्छा। गोयमा! अणंता | से 
केणदेणं ? गोयमा! उक्कोसपएसिए खंघे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वद्याए 
१. शब्बं । साम्मर्त सामास्यसूत्रमारम्यते---५७४. [१] जदण्ण" इतिरूप: पाठः सर्वास्दपि 
सूत्रप्रतिषत कत्तेते ॥ 
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तुले, पएसइयाए तुछे, ओगाहणइयाए चउड्भाणवडिति, ठितीए चउटझणबढिति, 
वपण्णादि-अट्डफासपल्नवेहि य छट्ठाणवडिति । 

[३] अजहण्णमणुक्कोसपंदेसियाणं भेते ! खंधाण्ं केवतिया पञ्ञवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता। से केणंडरेण? गोयमा! अजद्ृण्णमणुक्कोसपदेसिए 
खंघे अजहण्णमणुक्कीसपदेसियस्स खंधस्स दव्वद्ययाए तुले, पदेसद्रयाए छट्ठाणवडिति, 
ओगाहणद्याए चउद्डाणवडिते, ठितीए चउद्गाणवडिते, वण्णादि-अट्ठफासपर्नवेद्दि 
य छट्टाणबडिते । 

५५५, [१] जहण्णोगाहणगाणं भेते! पोग्गलाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अण॑ंता। से केणंद्रेण? गोयमा! जदहृण्णोगाहणए पोग्गले जहण्णोगाहणगस्स 
पोग्गलस्स दव्बइ्याए तुले, पंदेसड्याए छट्टाणबडिते, ओगाहणइयाए तुले, ठितीए 
चउद्ढाणवडिते, वण्णादि-उबरिलफासेहि य छट्ठाणवडिति । 

[२] उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । नवरं ठितीए तुले । 

[३| अजहण्णमणुक्कीसोगाहणगार्ण मंते ! पोग्गलाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अणंता। से केणद्रेणं ? गोयमा ! अजहृण्णमणुक्कोसोगाहणए पोग्गले अजहण्णमणुक्की- 
सोगाहणगस्स पोग्गलस्स दब्बद्रयाए तुले, पदेसड्याए छट्ठाणवडिति, ओगाहणड्याए 
चउद्ाणवडिते, ठितीए चउद्जाणवडिते, वण्णादि-अट्टफासपनवेहिं छट्टाणवडिति । 

५५६. [१] जहण्णद्वितीयाणं भंते! पोग्गलाणं पुच्छा। गोयमा! 
अणंता। से केणंड्ेंण ? गोयमा ! जहण्णठितीए पोग्गले जहण्णठितीयस्स पोग्गलस्स 
दब्बद्याए तुले, पदेसइयाण छट्टाणवडिते, ओगाहणडयाए चउद्ठाणबडिते, ठितीए 
तुले, वण्णादि-अट्धफासपजवोहि य छट्गाणवडिते। 

[२] एवं उक्कोसठितीए वि। 

[३] अजहण्णमणुक्कोसठितीए एवं चेव। नवरं ठितीए वि चतुट्टाणवडिते। 

५५७, [१] जहण्णगुणकालयाणं भंते ! पोग्गलाणं केवतिया पत्वा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता । से केणड्वेंण ? गोयमा ! जहण्णगुणकालए पोग्गले 
जहए्णगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वइयाए तुले, परदेसड्रयाएं छट्लाणवडिते, 
ओगाहणड्याए चउद्जाणबडिते, ठितीए चउट्डाणवंडिते, कालवण्णपर्नवेहिं तुल्े, 
अवसेसेहिं वण्ण-गंघ-रस-फासपञवेहि य छट्डाणवडिते, से एएणड्रेणं गोयमा! 
एवं बुबति जहण्णगुणकालयाणं पोग्गलाणं अणंता पत्नवा पण्णत्ता। 


१. सेएणट्रेण घु३ ॥ 
११ 








श्र 


१५ 


२५ 


१६२ पण्णबणाखुे पंचम विसेसपय। [छु. ५५८ 
[२] एवं उक्कोसगुणकालए वि। 
[३] अजद्ृण्णमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव। नवरं सट्गाणे छट्टाणवडिते । 


५५८, एवं जहा कालवण्णपञ्नवाणं वत्तव्वया भणिता तहां सेसाण वि 
वण्ण-गंध-रस-फासपञवार्ण वत्तव्वया भाणितव्वा, जाव अजदृण्णमणुक्कोसलुक्खे 
५ सट्टाणे छट्टाणवडिते। से त॑ रूविअजीवपलवा । से तं अजीवपल्नवा । 


॥ पण्णवणाए भगवईए पंचम विसेसपययं सम ॥ 
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१. "फासाणं वक्त लें० म० पुर ॥ 


६. छट्टं वकंतिपयं 
[५५९, अड्ढृदारपरूबर्ण 


५५९. बारस १ चडउवीसाईं २ सअंतरं ३ एगसमय ४ कत्तो य ५। 
उन्बद्रण ६ परभवियाउयं ७ च अट्वेब आगरिसा ८॥ १८२ ॥ 


[सुत्ताई ५६०-५६८, पढम॑ बारसदारं ] 

५६०. निरयगती ण॑ भंते ! केवतियं कार विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। 

५६१. तिरियगती ण॑ भंते! केवतियं काल विरहिया उबवाएपणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। 

५६२. मणुयगती ण॑ भेंते ! केवइय काल विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। 

५६३. देवगती ण॑ं मंते ! केवतिय कार विरहिया उबवाएणं पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । 

७५६४. सिद्धगती णं भेंते ! केवतियं का विरहितां सिज्ञणयाए 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगें समय, उक्कोसेणं छम्मासा। 

५६५, निरयगती ण॑ भेते ! केवतियं कालं विरहिता उत्बद्रणयाए 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। 

५६६. तिरियगती णं भेते ! केवतियं काल विरद्दिता उच्वद्णयाए 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। 

५६७. मणुयगती णं॑ भेते ! केवतियं कार विरहिया उच्बड्रणाए 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । 

५६८, देवगती णं भते ! केवतियं काल विरद्दिया उच्बद्नणाए पण्णता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण बारस मुहुत्ता। दारं १॥ 





१. यारस य बउन्वीसा सअ जे० घ० खं० प्र० वी० ह्वा० पुररस०॥ २. ता उबवाएएणं 
पण्णक्ता ? खँ० ॥ 


१० 


१५ 


२० 


श्द्दे४ 


१० 


२७० 


२५ 


पण्णबणाखुसे छट्ठे वककंतिपए [खु. ५६९- 
[ सत्ताई ५६९-६०८., बिह्य चउबीसाइंदारं 

५६९. रयणप्पमापुढविनेरइया ण॑ भेते ! केवतिय काल विरहिया उबवाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण एगे समय, उक्केसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता । 

५७०, सक्करप्पभापुदविनेरइया ण॑ भेते ! केवातियं काल विरहिया उववाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं सत्त रातिंदियाणि । ह 

५७१, वालुयणभापुढविनेरइया णं॑ मभेते ! केवतियं कालं विरदिया 
उबवाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धमासं । 

५७२. पंकप्पभाषपुदविनेरइया ण॑ भेते ! केवतिय काल विरहिया उबवाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं मास । 

५७३, धूमप्पभाषुदविनेरइया ण॑ भेते ! केवतियं कालं बिरहिता उववाएण 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण दो मासा। 

५७४. तमापुढविनेरइया ण॑ भते ! केवतियं का विशहैया उबवाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसे्ण चत्तारि मासा। 

५७५. अधेसत्तमापुरविनेरइया ण॑ मंते ! केवतियं का्ं विरहिया उववाएणं 


, पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेण ठम्मासा । 


५७६, असुरकुमारा णं भते ! केवतिय काल बिरहिया उववाएणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्केसेणं चउच्वीसं मुहुत्ता । 

५७७, णागकुमारा ण॑ भेते ! केवतिर्य कार्ठ विराहिया उववाएणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समये, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता। 

५७८, एवं सुबण्णकुमाराणं विज्जुकुमाराणं अग्गिकुमाराणं दीवकुमाराणं 
उदहिकुमाराणं दिसाकुमाराणं वाउकुमाराणं थणियक्रुमाराण य प्तेय॑ पत्तेयं जहण्णेण 
एगं समय, उक्केसेणं चउच्बीसं मुहुत्ता । 

५७९, पुढविकाइया ण॑ भेते ! केवतियं का विरहिया उबवाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणुसमयमविरहिय उववाएणं पण्णत्ता । 

५८०, एवं आउकाइयाण वि तेठकाइयाण वि बाउकाइयाण वि 
वरणणप्फडकाइयाण वि अणुसमयं अविरड्डिया उबवाएणं पण्णत्ता । 

५८१, बेइंदिया ण॑ भेते ! केवतियं काल विराहिया उबवाएणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्केसेणं अंतोम॒हुत्त । 


पश्छ २. चउबीलाइंदार। 


५८२. एवं तेइंदिय-चंठरिंदिया । 

५८३. सम्मुच्छिमपर्चेदियतिरिक्खजोणिया णं भंते! केवलिय काले 
विरहिया उववाएणं पण्णत्ता ! गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्केसेणं अंतोमुहुत्तं । 

५८४. गब्मवक्कतियपंचोंदियतिरिक्वजोणिया ण॑ मेते ! केबतियं काले 
विरहिया उबवाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्केसेणं 
बारस मुदुत्ता । 

५८५. सम्मुन्छिममणुस्सा ण॑ भेते ! केवतियं काल विरहिया उबवाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं चउव्चीसं मुहुत्ता । 

५८६. गब्भवक्कतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं एगे समय, 
उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। 

“५८७, वाणमंतराणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं 
चउन्तीसं महत्ता । 

५८८, जोइसियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगे समय, उकोसेण 
चउव्वीसं मुहुत्ता । 

५८९, सोहम्मकप्पे देवा णे भंते ! केवतियं कार विरहिया उववाएणं 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं चउव्चीस मुहुत्ता। 

५९०, ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, 
उक्केसेणं चउच्चीस मुहुत्ता । 

५९१, सर्णकुमारदवा्णं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगे समये, 
उक्केसेणं नव रातिंदियाईं बीसा य मुहुत्ता। 

५९२. भार्िंददेवाणं पुन्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं 
बारस राइंदियाई दस मुहुत्ता। 

७५९३, बंभलोए देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहए्णेणं एगे समय, 
उक्कोेसेणं अद्धतेबीस रातिंदियाई । 

५९४. लंतगदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्केसेणं 
पेंणतालीसं रातिंदियाई । 


१. चठरिंदिय-सम्मुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाण य जहण्णेण एगे खं० घ० म०)॥| २. पक 
बंतराण् पुच्छा जे० ध० खं० प्र०॥ ३. "कुमारे दे” पुर॥ ४. पणयालीसं पु२ ॥ 





श्द्ज 


१५ 


२० 


२५ 


शरद 


१५ 


२५ 


वण्णवणारुसे छट्टे बकंतिपए [ि. ५९५- 


५९५. महासुक्कदेवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं॑ एगं समय, 
उक्कोसेणं असीतिं रातिंदियाई । 

५९६. सहस्सारदेवाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं एगे समय, 
उक्कोसेणं रातिंदियसत । 

५९७. आणगयदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्केसेणं 
संखेजा मासा | 

५९८. पाणयदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण 
संखेज्ञा मासा। 

५९९, आरणदेवाण् पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं 
संखेजा वासा। 

६००. अच्जुयदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समये, उक्कोसेणं 
संखेला वासा । 

६०१. हेट्निमंगेवेज्ाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं 
संखेलाई वाससताई । 

६०२, मज्म्िमगेवेजञाणं पुष्छा। गोयमा! जहण्णेणं एगं समय, 
उक्कोसेणं संखेलाई वाससहस्साई । 

६०३, उवरिमिगेवेजगंदेवा्ण पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, 
उक्कोसेणं संखिलाई वाससतसहस्साई । 

, ६०४. विजय-वेजयंत-जयंताउपराजियदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 

एगं समय, उक्कोसेणं असंखेज काठं। 

६०५, सब्वइसिद्धगदेवा ण॑ं भेते ! केवतियं का्ं विरह्दिता उववाएणं 
पन्नता ? गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेंण पलिओवमस्स संखेलइभागं। 

६०६. सिद्धा ण॑ भंते ! केवतियं कालं विरहिया सिज्ञणयाए पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं छम्मासा। 

६०७, रयणप्पभापुदविनेरदया णं भेते ! केवतियं कालं विराहिया 
उन्बद्नणाएं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं चउच्चीसं मुहुत्ता। 


3. 'स्खारे दे” म० पुर ॥! 


६२१ ] ३. सर्मतरंदारं । १६७ 


६०८. एवं सिद्धवजा उत्बद्रणा वि भाणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइय 
ति। नवरं जोइसिय-वेमागिएसु चयणण ति अहिलावो कायव्वों। दारं २॥ 


[ छु्ताई ६०९-६२५. तहय॑ सअंतरंदारं ] 

६०९, नेरइया ण॑ मंते! कि संतरं उववजति ? निरंतरं उववजाति ? 
गोयमा ! संतरे पि उववजंति, निरंतरं पि उववजंति। ५ 

६१०. तिरिक्खजोणिया ण॑ भंते! कि संतर॑ उब्बजंति ? निरंतर 
उबवजंति ? गायमा ! संतरं पि उववजति, निरंतर पि उवव्ति। 

६११, मणुस्सा ण॑ भंते ! कि संतर उववजंति ? निरंतरं उववज्ंति? 
गोयमा ! संतरं पि उववजंति, निरंतरं पि उववजंति। 

६१२. देवा ण॑ भंते! कि संतरं उववज्ञति ? निरंतर उववल्नंति? ५« 
गोयमा ! संतरं पि उववज्नति, निरंतर पि उववज्जंति। 

६१३. रयणप्पभाषुदविनेरइया णं भंते ! कि संतर उववजंति ? निरंतर 
उववजंति ? गोयमा! संतरं पि उववज्ञति, निरंतरं पि उवबजति। 
६१४, एवं जाबव अद्देसत्तमाए संतर पि उवबवजंति, निरंतरं पि 
उववजंति । १५ 
६१५. असुरकुमारा णं भंते! देवा कि संतरं उववजंति ? निरंतरं 
उबवजंति ? गोयमा! संतरं पि उववज्नति, निरंतरं पि उववज्नति। 

६१६. एवं जाव थणियकुमारा संतरं पि उबवजति, निरंतरं पि 
उबवजति | 

६१७. पुढविकाइया ण॑ भंते ! कि संतरं उववजति १ निरंतरं उवव्नति ? २० 
गोयमा ! नो संतरं उववज्न॑ति, निरंतरं उवव्जति। 

६१८. एवं जाव वणस्सइकाइया नो संतरं उववर्जति, निरंतर उबव््जति। 

६१५९. बेइंदिया णं भंते ! कि संतर उववन्नंति ? निरंतरं उवव्जति? 
गोयमा ! संतरं पि उववजति, निरंतरं पि उववजति। 

६२०. एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिया। २५ 

६२१. मणुस्सा ण॑ भंते ! कि संतरं उवबजति? निरंतर उववजंति? 
_गोयमा! संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि उवबजंति। 


श्ध्द 


२० 


२५ 


पण्णवणासुत्त छंट्ठे वक्कतिपए [ खु.६२२- 


६२२. एवं वाणमंतरा जोइसिया सोहम्म-ईसाण-सणंकुमार-माहिंद- 
बंभलोय-लंतग-महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-्ुय-हेड्निमगेवेजग-मज्थिम- 
गेबेजग-उवरिमिगेवेजग-विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजित-सवटटसिद्धदेवा य संतरं पि 
उववजंति निरंतरं पि उबव्जति। 

६२३, सिद्धा ण मंते ! कि संतरं सिज्ञति ? निरंतर सिज्ञति ? गोयमा! 
संतरं पि सिज्ञति, निरंतर पि सिज्ञति। 

६२४. नेरइया ण॑ मंते ! कि संतरं उब्बईंति ? निरंतरं उब्बइंति? 
गोयमा ! संतरं पि उच्बईति, निरंतरं पि उन्नति । 

६२५. एवं जहा उबवाओ भणितों तहा उच्बद््णा वि सिद्धवज्ना 
भाणितव्वा जाव वेमाणिता। नवरं जोइसिय-बेमाणिएसु चयणं ति अभिलाबों 
कातब्वो । दारं ३॥ 


[सुत्ताई ६९६-६३८, चउत्थं एगसमयदारं | 


६२६. नेरइया ण॑ भेते! एगसमएणं केवतिया उववजेति ? गोयमा! 
जहण्णेणं एगो वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेला वा 


* उववजति। 


६२७. एवं जाव अहेसत्तमाण । 

६२८. असुरकुमारा णं भंते! एगसमएणं केवतिया उबबज्ति? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्की वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा। 

६२९. एवं णागकुमारा जाव थृणियकुमारा वि भाणियव्या । 

६३०. पुढुविकाइया ण॑ भंते |! एगसमएणं केवतिया उववजंति ? गोयमा ! 
अणुसमयं अविरहियं असंखेज़ा उववज्जंति। 

६३१. एवं जाव वाउकाइया | 

६३२. वणप्फतिकाइया ण॑ं भंते ! एग्समएणं केवतिया उबवजति? 
गोयमा ! सझ्ाणुववायं पहुचच अशुसमय अविरहिया अणंता उवयज्जति, परह्वाणु- 
व॒बाय पडुच अशुसमय अविरहिया असंखेला उववज्जंति। 


बे ६३३. बेइदिया ण॑ मेते ! केवतिया एगसमएणं उववज्जति ? गोयमा ! 
जहण्णेणं एगो वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संख्लेजा वा असंखेला वा | 


६३५९ ] ४-५. पगसमय-कसोदाराईं। 


६३४. एवं तेइंदिया चउठरिंदिया सम्मुब्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया 
गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खिजोणिया सम्मुब्छिममणूसा वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मी- 
साण-सर्णकुमार-माहिंद-बंभलोय-लंतगं-सुक्क-सहस्सारकणदेवा, एते जहा नेरइया। 

, ६३५. गब्भवक्कतियमणूस-आणय-पाणय-आरण-अज्जुय-गेवेजग-अणुत्तरो - 
वबाइथा य एते जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कीसेणं संखेज्ा 
उववजंति । 

६३६. सिद्धा ण॑ भंते ! एगसमएणं केवतिया सिज्ञति ? गोयमा! 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं अड्ठसतं । 

६३७. नेरइया ण॑ भंते ! एगसमएणं केवतिया उब्बंति ? गोयमा! 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण संखेजा वा असंखेज्ञा वा उच्बड्ंति । 

६३८. एवं जहा उववाओ भणितो तहा उच्बद्णा वि सिद्धवजा 
भाणितव्वा जाव अणुत्तरोववाइया । णवरं जोइसिय-वेमाणियाणं चयणेण अभिलाबो 
कातववो | दारे ४७॥ 


[ सुत्ताई ६३९-६६५, पंचम कत्तोदारं ] 

६३९, [१] नेरइया ण॑ भंते ! कतोहिंतो उववज्जति ? कि नेरइएहिंतो 
उवव्जति ? तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजजंति ? मणुस्सेहिंतो उववर्जति ? देवे- 
हिंतो उववजंति ? गोयमा ! नेरइया नो नेरइणहिंतो उववर्जति, तिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववजेति, मणुस्सेहिंतो उववर्जति, नो देवेहिंतो उववरज्ति । 

[२] जदि तिरिक्खिजोणिएहिंतो उवव्जंति कि. एगिंदियतिरिक्खजोणि- 
एहिंतो उववर्जति ? बेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजति ? तेइंदियतिरिक्ख- 
जोणिएदितो उवव्ति ? चउरिंदियतिर्क्खिजोणिएहिंतो उववर्जति ? पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्जति ? गोयमा ! नो एगिंदिय ० नो बेंदिय० नो तेइंदिय० 
नो चउरिंदियतिरिक्खवजोणिएहिंतोी उववजति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उबवर्जति। 

[३] जति पंचिंदियतिरिक्खजोगिएहिंतो उववर्जति कं जलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ? थलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणिएहिंतो उवव्ंति? 
खहयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! जलयरपंचेंदियति- 


१ 'गनमदासुक पुर॥ २. “वज्जंति, न असंखेजा उववज्जंति मु०॥ 


१६५ 


१७० 


२५ 


१३७० 


२५ 


३० 


पण्णवणाखुत्त छट्टे वकंतिपए [ खु. ६२९- 


रिक्खजोणिएहिंतों वि उबव््ति, थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि 
उववजंति, खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववलंति। 

[४] जद जल्यरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्जति कि सम्मुच्छि- 
मजलगयरपंरचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ? गब्भवक्कतियजलयरपंचेंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! सम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणि- 
एहितो वि उववर्जति, गब्भवक्कतियजलयरपंचेंदिएहिंतो वि उवव्ंति । 

[५] जति सम्मुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं 
पञ्नत्तयसम्मुब्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्जति ? अपजत्तयसम्मु- 
च्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! पत्नत्तयसम्मुच्छिम- 
जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति, नो अपजलत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचें- 
दियतिरिक्खिजोणिएहिंतो उवव्ति। 

[६] जति गब्भवक्कतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति किं 
पत्नत्तगगब्भवक्कतियजलयरपंचेंदिएहिंतो उवव्जति ? अपज्त्तयगब्भवक्कतियजलयर- 
पंचेंदियेहिंतो उववर्नति ? गोयमा ! प्नत्तयगब्भवक्कतियजलयरपंचोदियातिरिक्खि- 


, जोणिएहिंतो उववज्नति, नो अपज्नत्तगगब्भवक्कतियजलयरपंचोंदियतिरिक्खिजोणि- 


एहिंतो उववजंति । 

[७] जइ थलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणिएहिंतो उववर्जति कि चउप्पय- 
थलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव््ञति ? परिसष्पथलयरपंचेंदियातिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववजति? गोयमा ! चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
वि उववजति, परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो वि उवव्जति | 

[८] जदि चडणयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजति कि 
सम्मुच्छिमेहिंतोी उवव्ति! गब्मवक्कतिएहिंतो उववज््नति ? गोयमा ! 
सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववर्जति, गब्भवक्कतिय- 
चउप्पएहितो वि उववर्जति । 

[९] जद सम्मुच्छिमचउप्पएहिंतो उबवज्नति कि पत्तगसम्मुच्छिमच- 
उप्पयथलयरपंचेंदिएहिंतो उववर्जति ? अपल्त्तगसम्मुच्छिमचउठप्पयथलयरपंचेंदिए- 
हिंती उववजति ? गोयमा ! पल्तत्एहिंतो उववर्लंति, नो अपलत्तगसम्भुच्छिम- 
चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववर्जति। 

[१०] जति गब्भवक्कतियचउपयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उबबजंति कि संखेजवासाउगगव्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिए- 


६३९] ७, कसोदार। 


हिंतो उववजंति ? असंखेजवासाउयगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतों उववज्ति ? गोयमा ! संखेजवासाउणहिंता उववजति, नो 
असंखेजवासाउएहिंतो उववर्जति । 

. [११] जति संखेजवासाउयगब्भवरक्कतियचउप्पयथलयरपंचोदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववर्जति कि पलत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचें- 
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ञति ? अपजत्तगसंखेज्वासाउयगब्मवक्कतियचउ- 
प्ययथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतोी उववज्नति ? गोयमा ! पज्त्तणहिंतो 
उववजंति, नो अपजत्तयसंखेजवासाउएहिंतो उववजंति । 

[१२] जति परिसिप्पथलयरप॑चेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्जंति कि 
उरपरिस्पथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववलति ? भुयपरिसिष्पथलयर- 
पंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उवव्नति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उवव्जति। 

[१३] जदि उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववजंति 
कि. सम्मुच्छिमठरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंती उववजंति ? 
गब्मवक्कतिय उरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजति ? गोयमा ! 
सम्मुच्छिमेहिंती वि उववज्ंति, गब्भवक्कतिएहिंतो वि उबव्लति । 

[१४] जति सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिए हिंतो 
उववजति कि पजत्तगेहिंतो उववर्ंति ? अपजत्तगेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! 
पञ्नत्तगसम्मुन्छिमेहिंतोी उबवज्तेति, नो अपज्त्तगसम्मुच्छिमठरपरिसप्पथलयरपंचें- 
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति । 

[१५] जति गब्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजंति कि पञत्तणहिंतो ? अपज्लत्तएहिंतो ? गोयमा ! पजत्तगगब्मवक्कतिएहिंतो 
उववज्ञंति, नो अपजत्तगगब्भवक्केतियउरपरिसिष्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उवचजंति। 

[१६] जति भुयपरिसप्पधलयरपंचेंदियतिरिक्खिजोणिएड्िंतो उववर्जेति 
कि. सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो. उववज॑ति ? 
गब्मवर्कतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ति ? गोयमा! 
दोहिंतो वि उववजति । 

[१७] जति सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पयलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजंति कि पलत्तवसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
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उववजंति? अपजत्तयसम्मुब्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उबवजंति ? गोयमा ! पत्नत्तएहिंतो उवबर्जति, नो अपनत्तणहिंतो उवव्जति । 

[१८] जति गब्भवक्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजंति किं पञ्नत्तणहिंतो उववर्जति? अपजत्तणहिंतो उवव्ति? गोयमा! 
पजत्तरहिंतो उवव्जति, नो अपज्त्तणहिंतो उववजति । 

[१९] जति खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजेति कि सम्मु- 
न्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववजति ? गब्मवक्कतियखहयरपंचें- 
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्ञति । 

[२०_] जति सम्मुच्छिमलहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्नति कि 
पजत्तएहिंतोी उववलंति? अपजत्तरहिंतो उवव््ति ? गोयमा! पज्नत्तणहिंतो 
उबव्जति, नो अपजत्तएहिंतो उवव्ेति । 

[२१] जति गब्मवरक्कतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववलेति 
के संखिजवासाउएटिंतो उवबवज्नति ? असंखेजवासाउएहिंतो उववज्जति ? 
गोयमा ! संखिलबासाउएहिंतो उववज्ति, नो असंखेलवासाउएहिंतो उबवज्ेति। 

[२२] जति संखेजवासाउयगव्भवर्कतियखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणि- 
एहिंतो उववर्जति कि पजत्तरहिंतो उववज्जोति? अपजत्तणहिंतो उववज्जंति? 
गोयमा ! पञ्नत्तरहिंतो उबवज्ति, नो अपजत्तएहिंतो उववजति। 

[२३] जति मणुस्सेहिंतों उवव्ंति कि सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो 
उववबजति ? गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उवव्ति ? गोयमा ! नो सम्मुब्छिम- 
मणुस्सेहिंतो उववज्लेति, गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उवव्ञति। 

[२४] जद गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववर्जेति कि कम्मभूमगगव्भवक्क- 
तियमणुस्सेहिंतो उववर्नति ? अकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववज्ञति ? 
अंतरदीवगगब्भपक्कतियमणुस्सेहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! कम्मभूमगगज्भवक्कं- 
तियमथुस्सेहिंतो उववर्जति, नो अकम्मभूमगगच्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववर्जति, 
नो अंतरदीवगगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो उववर्ति । 

[२५] जति कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उवव्जंति कि संखेज- 
वासाउएहिंतो उववजंति ? असंखेज्नवासाउएहिंतों उववर्जति ? गोयमा ! संखेज- 
वासाउयकम्मभूमगगब्भवक्नतियमणूसेहिंतो उववर्जति, नो असंखेजवासाउयकम्म- 
भूमगगव्भवक्कतियमणूसेहिंतो उवव्जंति। 

[२६] जति संखेलवासाउयकम्मभुमगगज्भवक्कतियमणूसेदितो उवव्लति 
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कि पजत्तगेहिंतो उबवलेति ? अपजलत्तगेहिंतो उबव्जति ? गोयमा ! पञ्त्तएहिंतो 
उबवजंति, नो अपलत्तएहिंतो उववज्ंति। 

६४०. एवं जहा ओदहिया उववाइया तहा रयणपमभापुढविनेर्‌दया वि 
उबवाणए्यव्वा। 


६४१. सक्करप्पभापुदविनेरइयाणं पुच्छा। गोयमा! एते वि जहा 
ओहिया तहेवोववाएयत्वा । नवरं सम्मुच्छिमेहिंतो पडिसेहों कातव्वो। 

६४२. वाल॒यप्पभापुढविनेरइया ण॑ भंते ! कतोहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! 
जहा सक्करप्पभाषुदविनेरइया । नवरं भुयपरिसप्पेहिंतो वि पडिसेहो कातव्वो । 

६४३. पंकप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहा वालुयणपभा- 
पुदाविनेरदया । नवरं खहयरेहिंतो वि पडिसेहो कातव्वों । 

६४४. धूमप्यभाषुटविनेरइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहा पंकप्पभाषुदवि- 
नेरइया । नवरं चउप्पएहिंतो वि पडिसेहो कातब्वी । 

६४५. [१] तमापुदविनेर॒या ण॑ भते ! कतोहिंतो उववज्ञेति ९ 
गोयमा ! जहा धूमप्पभापुदविनिरइया ! नवरं थलयरेहिंतो वि पडिसेहो कातव्वो। 

[२] इमेणं अभिलावेणं-जति पंचिंदियतिरिक्खिजोणिएहिंतो उबव्जति 
कि जलयरपंचेंदिएहिंतो उवव्ञति ? थलयरपंचेंदिएहिंती उवव्नति ? खहयर- 
पंचिंदिएहिंतों उववजति ? गोयमा ! जलयरपंचेंदिणहिती उववलंति, नो 
थलयरेहिंतो नो खहयरेहितो उवव्जति। 

[३] जति मणुस्सेहिंतो उबवर्जति किं कम्मभूमएहिंतो अकम्मभूम्तएहिंतो 
अंतरदीवणहिंतो ? गोयमा ! कम्ममूमएहिंतो उववर्जति, नो अकम्मभूमएहिंतो 
उबवल्लंति, नो अंतरदीवएहिंतो । 

[४] जति कम्मभूमएहिंतो उववर्जति कि संखेजवासाउएहिंतो असंखेल- 
वासाउएहिंतोी उबव्जंति ? गोयमा ! संखेजवासाउएहिंतो उववबजति, नो 
असंखेजवासाउएहिंतो उववज्ति। 

[५] जति संखेजवासाउणहिंतो उवव्जति कि पज्त्तरहिंतो उबवर्जति ९ 
अपजत्तणहिंतो उववज्ञति ? गोयमा ! पञ्नत्तणहिंतो उवव्नति, नो अपजत्तएहिंतो । 

[६] जति पञ्नत्तयसंखेजवासाउयकम्ममूमएहिंतो उवव्जंति किं इत्थीहिंतो 


१. “ डरपरिसप्पेडितो ” इति पुरप्रती टिप्पणी ॥ 
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उबबजंति ? पुरिसेहिंतो उववर्जति ? नपुंसणहिंतो उववल्नंति ? गोयमा ! 
इत्थीहिंतो वि उवव्ंति, पुरिसेद्वितो वि उववर्जति, नपुंसएहितो वि उबवर्णति । 

६४६. अधेसत्तमापुढविनिरइया ण॑ मेते ! कतोहिंतो उवव्नेति ? गोयमा ! 
एवं चेव । नवरं इत्थीहिंतो [वि] पडिसेघो कातव्वो । 

६४७. अस्सण्णी खलु पढमं, दो च सिरीसिवा, तइय पवेखी । 
सीहा जंति चउत्यि, उरगा पुण पंचेमी पुढविं ॥ १८३ ॥ 
छाई च इत्यियाओ, मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढविं। 
एसो परमुववाओ बोधव्वों नरयपुढवीणं ॥ १८४ ॥ 

६४८. असुरकुमारा णं भंते! कतोहिंतो उबब्जति? गोयमा! नो 
नेरइएहिंतो उवव्जति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति, मणुएहिंतो उववर्जति, 
नो देवेहिंतो उववज्नति । एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओ तेहिंतो असुरकुमाराण 
वि भाणितव्वो। नवरं असंखेजवासाउय-अकम्मभूमग-अंतरदीवगमणुस्स- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववर्जति। सेसं ते चेव। 

६४९. एवं जाव थणियकुमारा । 

६७५०, [१] पुदुविकाइया णं भंते! कओहिंतो उववजति? कि 
नेरइएहिंतो जाव देवेद्वितों उवव्जनति? गोयमा! नो नेरइएहिंतो उवव्ंति, 
तिरिक्खजोणिएंहिंतो मणुयजोणिएह्िंतो देवेहिंतो वि उववर्जंति । 

[२] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति कि एगिंदियतिरिक्खिजोणिए- 
हिंतो उवव्जति ? जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! एगिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि जाव पं्चेंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो वि उवव्जति । 

[३] जति एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति कि पुढविकाइएहिंतो 
जाव वणप्फइकाइएहिंतो उववर्जति? गोयमा! पुढ़विकाइएहिंतो वि जाव वण- 
प्फ्बकाइएहिंतो वि उवव््ंति । 

[४] जति पुढविकाइएडिंतो उववजंति कि सुहुमपुदविकाइएहिंतो 
उववज्ञति ? बादरपुढविकाइएहिंतो उववजेति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उबवज्नति । 

[५] जति सुहुमपुढ्विकाइएहिंतो उवव्लति किं पजत्तसुहुमपुढविकाइ- 
34 अर ? अपजत्तसुहुमपुदविकाइएडिंतो उववजंति ? गोयमा ! दोहिंतो 

उबवजंति । 


३. पंचामें म० जे० । पंचस पु२॥ २. 'हिंतो जाब देवे” पु२ ॥ 
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[६] जति बादरपुढविकाइएहिंतो उववर्जति कि पञ्नत्तएहिंतो अपजत्त- 
एहिंतो उवबर्जति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववर्जति। 

[७] एवं जाव वणप्फतिकाइया चउक्कएणं भेदेणं उववाएयव्वा। 

[<_] जति बेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जति कि पत्रत्तयबेइंदिएहिंतो 
उववजंति ? अपजत्तयबेइंदिणहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उवव्जंति । 

[९] एवं तेइंदिय-चर्जरिंदिएहिंतो वि उववर्जंति । 

ह [१०] जति पंचेंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्ति किं जलयरपंचेंदिये- 
हिंतो उववज्नति ? एवं जेहिंतो नेरइयाणं उववाओं भणितो तेहिंतो एतेसिं पि 
भाणितव्वो । नवरं पञ्नत्तम-अपजत्तगेहिंतो वि उववर्जति, सेसं ते चेव । 

[११] जति मणुस्सेहिंतो उवव्जति कि सम्मुच्छिममणूसेहिंतो उववर्जति ? 
भव्भवक्कतियमणूसेहिंतो उवव्ति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववजति । 

[१२] जति गब्भवक्कतियमणूसेहिंतो उववर्जति कि. कम्मभूमगगब्भव- 
क्तियमणूसेहिंतो उववजंति ? अकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसेहिंतो उववर्जति ? 
सेसं जहा नेरइयाणं ( सु. ६३९ [४-२६] )। नवरं अपजत्तएहिंतो वि उववर्जति । 

[१३] जति देवेहिंतो उववर्जति कि भवणवासि-वराणमंतर-जोइसिय- 
वेमाणिएहिंतो ? गोयमा ! भवणवासिंदेवेहिंतो वि उववर्जति जाव वेमाणिय- 
देवेहिंतो वि उववर्जति । 

[१४] जति भवणवासिदेवेहिंतो उवव्ति कि असुरकुमारंदेवेहिंतो जाव 
थणियकुमारदेवेहिंती उवव्ञति ? गोयमा ! असुरकुमारंदेवेहिंती वि जाव 
थणियकुमारदेवहिंतो वि उववर्जति । 

[१५] जति वाणमंतरेहिंतो उवबजंति कि पिसाएहिंतो जाव गंपन्वेहिंतो 
उववजति ? गोयमा ! पिसाएहिंतो वि जाव गंधन्वेहिंतो वि उववरज्ति । 

[१६] जद जोइसियदेवेहिंतो उववज्जति कि चंदविमाणेहिंतो जाब 
ताराविमाणेहिंतो उववज्ञति ? गोयमा ! चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि जाव 
ताराविमाणजोइसियदेबेहिंतो वि उववर्जति | 

[१७] जति वेमाणियंदेवेहिंतो उवव्जति कि कप्पोवगवेमाणियदेवहिंतो 
उववजति ? कप्पातीतगवेमाणियदेवोहिती उववजंति ? गोयसा ! कप्पोवर्गवेमाणि- 
यदेवेद्दितो उववर्जति, नो कप्पातीयवेमाणियदेवेद्ितो उववर्जति। 


१. अंतरदेवेहिंतो पु२ ॥ 


१७५ 


५्‌ 


१५ 


२५ 


१७६ पण्णवणाखुरते छट्ठे वक्ंतिपण [छु. ६५१- 


[१८] जति कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववर्जति कि सोहस्मेहिंतो जाव 
अच्चुश्हिंतो उववर्जति ? गोयमा ! सोहम्मीसाणेहिंती उववर्णति, नो सर्णकुमार 
जाव अचुुएहिंतों उववर्जति | 

६५१, एवं आउककाइया वि। 

५ ६५२. ०वं तेउ-बाऊ वि । नवरं देववजेहिंतों उववर्जति। 

६५३. वणस्सइकाइया जहा पुढुविकाइया। 

६५४. बेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया एते जहा तेउ-बाऊ देववनेहिंतो 
भाणितव्वा । 

६५५. [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते! कंतोहिंतो उववर्जति ९ 

१०. कि नेरइएहिंतो उवव्ति ? जाब देवेहिंतो उववज्ंति ? गोयमा ! नेरइ०हिंतो वि 
तिरिक्खजोणिएहिंतो वि मणूसेहिंतो वि देवेहिंतो वि उवचज्लंति । 

[२] जति नेरइएहिंतो उववजति कि रयणप्पभापुढविनिरइएहिंतो 
उबवर्जति ? जाव अहेसत्तमापुरुविनेरइएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! रयणप्पमापुढ- 
विनेरइएहिंतो वि जाव अहेसत्तमापुढविनेर्‌इणहिंतो वि उववजेति । 

[३] जति तिरिक्खिजोणिएहिंतो उववज्ति किं एगिंदिएहिंतो उववर्जति ? 
जाव पंचेंदिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! एगिंदिएहिंतो वि जाव पंचेंदिएहिंतो वि 
उबबजंति। 

[४] जति एगिंदिएहिंतो उवव्जंति किं पुढविकाइएहिंतो उववज्ंति!? 
एवं जहा पुरुविकाइयाणं उबवाओ भणितो तहेव एणसि पि भाणितज्वों। न॒ब॒रं 
२० देवेहिंतो जाव सहस्सारकप्पोवर्गवेमाणियदेवेहिंतो वि उववर्जेति, नो आणयकंप्पो- 

वरगवेमाणियदेबेहिंतो जाव अच्चुएहिंतो वि उववजंति। 

६५६. [१] मणुस्सा ण॑ भंते ! कतोहिंतो उववज्जंति ? किं नेरइणहिंतो 
जाब देवेहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! नेर्‌इणहिंतो वि उबव्लंति जाव देवेहिंतो 
वि उववर्जति। 

रष [२] जति नेरइएहिंतो उववर्जति कि र्यणप्पमापुरविनेरइएहिंतो जाँब 
अहेसत्तमापुदविनेरइएहिंतो उववर्जति ! गोयमा ! रतणप्पभापुदविनेर्‌इएहिंतो वि जाव 
तमापुदविनेरइणहिंतो वि उदवलेति, नो अहेसत्तमापुढविनिरदणहिंतो उवव्जंति। 


१५ 


ल्ट्र 


$- जावब कि भद्दे” खं० म० पु२॥ 


६६२ ] ७, कत्तोदार॑ । 


[३] जति तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति कि एमिंदियतिरिक्खजोणिए- 
हिंतो उववजति ? एवं जेहिंतो पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं उववाओ भणितो तेहिंतो 
मणुस्साण वि णिरवसेसो भाणितव्वों । नवरं अधेसत्तमापुढविनेरइय-तेउ-बाउका- 
इणहिंतो ण उववजंति । सब्बदेवेहिंतो वि उववज्ञावेयव्वा जाव कप्पातीतगवेमा- 
णिय-सब्वड्सिद्धदेवेहिंतो वि उववज्ञावेयव्वा । 

६५७, वाणमंतरदेवा ण॑ भते ! कओद्िितो उवव्ंति? कि नेरइएहिंतो 
जाव देवेहिंतो उवव्लेति ? गोयमा ! जेहिंतो असुरकुमारां । 

६५८, जोइसियदेवा ण॑ मंते ! कतोहिंतो उववज्नंति ? गोयमा ! एवं चेव। 
नवरं सम्मुच्छिमअसंखेजवासाउयखहयर॑-अंतरदीवमणुस्सवजेहिंतो उववज्नावेयव्वा । 

६५९, एवं चेव वेमाणिया वि सोहम्मीसाणगा भाणितव्वा । 

६६०. एवं सणंकुमारगा वि। णवरं असंखेलवाप्ताउयअकम्मभूमगवजे- 
हिंतो उववजंति । 

६६१. एवं जाव सहस्सारकप्पोव्गवेमाणियंदेवा भाणितव्वा । 

६६२. [१] आशणयदेवा णं भेते | कतोहिंतो उववर्जति ? कि नेरइणहिंतो 
जाव देवेहिंतो उववर्ति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववर्जति, नो तिरिक्खजो- 
णिएहिंतो उवव्नति, मणुस्सेहिंतो उबव्ति, नो देवेहिंतो । 

[२] जति मणुस्सेहिंतो उववज्ति कि सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो गब्भवक्क- 
तियमणुस्सेहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उवव्जति, नो 
सम्मुच्छिममणुस्सेहिंतो । 

[३] जति गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववर्लति कि कम्मभूमगेहिंतो 
उबवजति ? अकम्मभूमगेहिंतो उवव्जंति ? अंतरदीवगेहिंतो उवव्लति ? गोयमा ! 
कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसेहिंतो उववर्जति, नो अकम्मभूमगेहिंतो उववर्जति, 
नो अंतरदीबगेहिंतो । 

[७] जइ कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिंती उववर्जति कि संखेजवासा- 
उयेहिंतो उववर्जति ? असंखेज्वासाउणहिंतो उवव्जति ? गोयमा! संखेजवासा- 
उणहिंतो, नो असंखेजवासाउएहिंतो उववज्जंति। 





१. "रा तेहिंतो वाणमंतरा उववज्ञावेयष्वा प्र० मु०॥ २- ज्जति? के नेरहएहिंतो! 
के तिरिक्खजोणिएहिंतो ? कि मणुस्सेहिंतो ? किं देवेहिंतो उववर्जति? गोयमा! पुरसं० ॥ 
३. 'रपंर्चेवियतिरिफ्खजोणिवजेहिंतो अंतरदीव” पुरसं० ॥ ४. एवं वेमा" खं० स० पुर। 


श्र 





१७७ 


१० 


२० 


२५ 


२५ 


पण्णवणाउुसे छठट्ठे बक्तिपए [छु. ६६९- 


[५] जति संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्षतियमणुस्सेहिंतोी उवक्‍्जति 
कि पत्नत्तएहितो अपजत्त्हिंतो उववर्शति ? गोयमा! पजत्तगसंखेजवासाउयक- 
म्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसेहिंतो उवबर्जति, णो अपनलत्त्हिंतो । 

[६] जति पज्त्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसेहिंतो 
उववजति किं सर्म्मदिष्ठिपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगेहितो उववर्जति ? मिच्छ- 
दिल्िपलत्तगसंखेलवासाउयेहिंतो उवव्जति ? सम्मामिच्छदिट्टिपलत्तगसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगज्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववर्जति ! गोयमा ! सम्मदिद्िपजत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो वि उववर्जति, मिच्छदिहिपलत्तगे- 
हिंतो वि उववर्ति, णो सम्मामिच्छदिडिपलत्तगेद्धितो उववर्जति । 

[७] जति सम्मदिष्टिपज्त्तगसंखेज्वासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणु- 
स्सेहिंता उववज्नेति कि संजतसम्मदिद्ठीहिंतों ? असंजतसम्मदिष्विपज्ञत्तएहिंतो ? 
संजयासंजयसम्मदिट्टिपजत्तगसंखेजेहिंतो उबवर्जति ? गोयमा! तीहिंतो वि 
उववजेति। 

६६३, एवं जाव अच्चुओ कप्पो। 

६६४, ०वं गेवेजगंदेवा वि। णवरं असंजत-संजतासंजतेहिंतो वि एंते 
पडिसेहेयव्वा । 

६६५. [१] णवं जद्देव गेवेजगदेवा तहेव अणुत्तरोववाइया वि। णवरं 
इम णाणत्तं-संजया चेव । 

[२] जति संजतसम्मदिश्विपलत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियम- 
णुस्सेहिंतोी उववर्जति कि पमतसंजतसम्मदिद्विपलत्तरद्धितो अपमत्तसंजतेहिंतो 
उवबजति ? गोयमा ! अपमत्तसंजएहिंतो उबवर्जति, नो पमत्तसंज्णहितो 
उबवव्जति । 

[३] जति अपमत्तसंजएहिंतो उववर्जति कि इड्डिप्तअपमत्तसंजतेहिंतो 
उबवर्जति ? अणिड़िपत्तअपमत्तसंजतेहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! दोहिंतो वि 
उववजति। दारं ५॥ 


[ सुत्ता६ईं ६६६ - ६७६. छई उन्जइणादारं ] 


६६६. [१] नेरया णं मंते ! अणंतरं उच्वद्धित्ता कहिं गच्ठंति? 
कहिं उवबजति ? कि नेरृण्सु उववजंति ? तिरिक्खजोणिण्सु उववलंति ? 


६६८ ] ६. उच्चष्टणादारं । 


मणुस्सेसु उवव्लंति ? देवेसु उवव्जति ? गोयमा ! णो नेरइएसु उवव्जति, 
तिरिक्खिजोणिएसु उवव्जति, मणुस्सेसु उववर्जति, नो देवेसु उववजंति । 

[२] जति तिरिक्खजोणिएसु उवव्जंति किं एगिंदिय जाव पं्चेंदिय- 
तिरिक्खजोणिए्सु उववर्जति ? गोयमा ! नो एगिंदिएसु जाव नो चडउरिंदिए्सु 
उबवजंति, पंचिंदिएसु उववर्जति । 

[३२] एवं जेहिंता उववाओ भणितो तेसु उच्बद्नणा वि भाणितव्वा | 
णवरं सम्मुच्छिमिसु ण उवव्जति । 

६६७. एवं सब्वपुवीसु भाणितव्वं । नवरं अद्देसत्तमाओ मणुस्सेसु ण 
उबवजति । 

६६८, [१] असुरकुमारा ण॑ भंते ! अणंतरं उब्बश्टित्ता कहिं गच्छंति ! 
कहिं उवव्ंति ? कि नेरइएसु उवव्जति ? जाव देवेसु उववलति ? गोयमा ! 
णो नेरइएसु उववज्ति, तिरिक्वजोणिएसु उववज्ति, मणुस्सेसु उववज्ति, नो 
देवेसु उववर्जति । 

[२] जइ तिरिक्खजोणिएसु उववर्जति कि एमिंदिएसु जाव पंचेंदिय- 
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जति ? गोयमा ! एगिंदियतिर्क्खिजोणिएसु उववर्जति, नो 
बेइंदिएसु [अन्थाग्रम्‌ ३५००] जाव नो चउरिंदिएसु उववर्जति, पंचेंदियतिरि- 
क्खजोणिएसु उववजति । 

[३] जति एगिंदिए्सु उववजंति कि पुढ़विकाइयएगिंदिए्सु जाव 
वृणस्सइकाइयएगिंदिएसु उववज्ति ? गोयमा ! पुढुविकाइयएगिंदिएसु वि 
आउकाइयएगिंदिएसु वि उवव््नति, नो तेठकाइएसु नो वाउकाइएसु उववजति, 
वणस्सइकाइए्सु उववजंति । 

[७] जति पुढविकाइएसु उववजति कि सुहुमपुदविकाइएसु उववजति ? 
बादरपुदविकाइएसु उवबजति ? गोयमा ! बादरपुढविकाइएसु उवव्जति, नो 
सुहुमपुदविकाइएसु । 

[५] जद बादरपुढविकाइएसु उवव्जति कि पजत्तगबादरपुदविकाइएसु 
उबव्जति ? अपजत्तयबायरपुदविकाइएसु उबवजंति ? गोयमा! पजत्तरसु 
उबवज्नेति, नो अपजत्तरसु । 

[६] एवं आउ-वणस्सतीसु वि भाणितत्व । 





३. "सु वि भाणितव्यं खं० । “सु णेतन्य पु१ पु३ ॥ 


१७९ 


२० 


२५ 


१८० 


ध्‌ 


पण्णवणाखुत्ते छट्टे वकंतिपण [छु. ६६९ - 


[७] पंचेंदियतिरिक्वजोगिय-मणूसेसु य जहा नेरइयाणं उच्बद्वणा 
सम्मुच्छिमवला तहा भाणितव्वा । 

[८] एवं जाव थणियकुमारा । 

६६९. [१] पुढ़विकाइया ण॑ मंते! अणंतरं उत्बद्धितता कहिं गच्छेति 
कहिं उववजति ? कि नेरइण्सु जाव देवेसु ? गोयमा ! नो नेरइण्सु उववजंति 
तिरिक्खजोणिय-मणूसेसु उववजंति, नो देवेसुं । 

[२] एवं जहा एतेसिं चेव उबवाओ तहा उब्बद्रणा वि भाणितव्वा । 

६७०. एवं आउ-वणस्सइ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरेंदिया वि। 

६७१. एवं तेऊ वाऊ वि । णव॒रं मणुस्सवल्नेसु उवव्जति | 

६७२. [१] पंचेंदियतिरिक्वजोणिया ण॑ भंते ! अणंतरं उत्ब्टित्ता कहिं 
गच्छंति कहिं उववज्ति ? कि नेरइण्सु जाव देवेसु ? गोयमा ! नेरइएसु 
उबवजेति जाव देवेसु उवव्जति। 

[२] जदि णेरइण्सु उववर्जति कि रयणप्पभापुदविनेरइएसु उववज्ञति 
जाव अद्देसत्तमापुदविनेरइण्सु उवव््नति ? गोयमा ! रयणणभापुढविनेर्‌दएसु वि 
उबवजंति जाव अधेसत्तमापुढविनेरइएसु वि उवव्जति। 

[३] जइ तिरिक्खजोणिएसु उववज्ति कि एमिंदिएसु जाव पंचिंदिएसु ! 
गोयमा ! एगिंदिण्सु वि उवृवजंति जाव पंचेंदिएसु वि उवव्ंति। 

[४] एवं जहा एतेसिं चेव उववाओ उच्बद्णा वि तहेव भाणितब्वा । 
नवरं असंखेजवासाउएसु वि एते उबवज्जंति। 

[५] जति मणुस्सेसु उववज्नति कि सम्मुच्छिममणुस्सेस उववज्नंति 
गब्भवक्कतियमणूसेसु उवव्लति ? गोयमा ! दोसु वि उवव्ंति। 

[६] एवं जहा उबवाओ तहेव उच्बद्रणा वि भाणितव्वा। नवरं अकम्म- 
भूमग-अंतरदीवग-असंखेजवासाउएसु वि एते उववजति त्ति भाणितव्व । 

[७] जति देवेसु उववज्नति कि भवर्णवतीसु उवव्जति ? जाव किं 
बेमाणिए्सु उववल्लंति ? गोयमा ! सब्वेसु चेव उववजंति। 

[८] जति भवणवतीसु उववजति किं असुरकु्मारेसु उवव््नति ? जाव 
थणियकुमांरेसु उववर्जति ? गोयमा ! सब्वेसु चेव उवव्जंति । 


६. सु उबबज्ति | एवं क्ैू०॥ २ 'णा वि देजयज्या भाणि' स्ं० पुर ॥ ३. 'णवासीशु खं० ॥ 


६७९ ] ७. परभव्रियाउयंदारं । 


[९] एवं वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसे निरंतरं उववर्जति जाव 
सहस्यारो कप्पो त्ति। 

६७३. [१] मणुस्सा ण॑ मेते ! अणंतरं उच्वष्टिता कहिं गच्छेति ? कि 
उबबजंति ? कि नेरइएसु उवव्नति जाव देवेसु उववजंति ? गोयमा ! नेरइएसु 
वि उववजति जाव देवेसु वि उवव्जति | 

[२] एवं निरंतर सब्वेसु ठाणेसु पुष्छा। गोयमा! सब्बेसु ठाणेसु 
उबवजलंति, ण कहिंचि पडिसेहो कायव्वो जाव सब्वइ्गसिद्धंदेवेसु वि उवव्जंति, 
अत्थेगतिया सिज्झंति बुझंति मु््चंति परिणिव्वायंति सत्बदुक्खाणं अंत करेंति। 

६७४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया सोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा । 
नबरं जोइसियाणं वेमाणियाण य चर्यतीति अमिलावो कातव्वो । 

६७५, सणंकुमारंदेवा्ण पुच्छा। गोयमा ! जहा असुरकुमारा । नवरं 
एगिंदिण्सु ण उववजंति | एवं जाव सहस्सारगंदेवा । 

६७६. आणये जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेव। णवरं णो 
तिरिक्खजोणिएसु उववजलति, मणूसेसु पत्नत्तगसंखेलवासाउयकम्मभूमगगब्भ- 
वक्कतियमणूसेसु उवव्जति । दारे ६॥ 


[ छुत्ताई ६७७-६८३., सत्तर्म परमवियाउयंदारं ] 


६७७. नेरइया णं भंते ! कतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पैकरिंति ९ 
गोयमा ! णियमा ठम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । 

६७८. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा । 

६७९, पुढविकाइया ण॑ भते ! कतिमागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति १ 
गोयमा ! पुदविकाइया दुविहा पण्णत्ता। ते जहा - सोवक्षमाउया य निरुवक्रमाउया 
य। तत्य ण॑ जे ते निरुवक्षमाउया ते णियमा तिभागावसेसाउया परभवियाड॒यं 
पकरोंते । तत्थ ण॑ जे ते सोवक्षमाउया ते सिय तिभागावसेसाउया परभवियाउर्य 
पकरेंते , सिय तिमागतिभागावसेसाउया परभवियाठ्य पकरेंते, सिय तिभाग- 
तिभागतिमागावसेसाउया परभवियाउयं पकरोंते । 





१ सुविलनि' सं ॥ २ भाणय-पाणय जाव खं०॥ ३ बंचंति इति मलयगिरिटीकानुसारी पाठः, 
तोपलब्धो६सावादरशेषु ॥ 


१८१ 


१० 


९५ 


२० 


२५ 


जड 


पण्णवणासुरे छट्ठे बक्कंतिपप [ सु. दैद०- 


६८०. आउ-्तेउ-बाउन-वणप्फइकाइयाणं बेइंदिय-तेइंदिय-चर्जरेंदियाण 
वि एवं चेव । 

६८१, पंचेंदियतिरिक्खिजोणिया ण॑ भेते ! कतिभागावसेसाउया परभविया- 
उय॑ पकरेंति ? गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्खजोणिया दुविह्ा पन्नत्ता। ते जहा - संखेज- 
, वासाउया य असंखेजवासाउया य। तत्थ ण॑ जे ते असंखेजवासाउया ते नियमा 
उम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पर्केंति। तत्थ ण॑ जे ते संखेज्ञवासाउया ते 
दुविह्य पण्णता । त॑ जहा - सोवक्कमाउया य निरुवक्षमाउया य। तत्य ण॑ जे ते 
निरुवक्ष्माउया ते णियमा तिमागावसेसाउया प्रभवियाउय पकरेंति। तत्थ ण॑ 
जे ते सोवक्षमाउया ते ण॑ सिय तिभागे परभवियाउय पकरेंति, सिय तिभागतिभागे 
य परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउ्य॑ 
पकरेंति । 

६८२. एवं मणूसा वि। 

६८३. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जद्दा नेगइया | दारं ७ ॥ 


[छुत्ताई ६८४-६९२, अड्डम॑ आगरिसदारं ] 


६८४. कतिविधे णं भंते ! आउयबंधे पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विधे 
आउयबंधे पण्णत्ते । ते जह्दा-जातिणामणिद्तत्ताउए १ गइनामनिदृत्ताउए २ ठिती- 
नामनिदत्ताउए ३ ओगाहणाणामणिहत्ताउए ४ पंदेसणामणिहत्ताठए ५ अणुभा- 
वणामणिदहृत्ताउए ६ । 

६८५. नेरइयाणं भंते ! कतिविहे आउयबंधे पण्णत्ते ? गोयमा ! छन्किदे 
आडयबंधे पण्णत्ते। ते जहा-जातिनामनिहत्ताएए १ गतिणामनिहत्ताउए २ 
ठितीणामणिहत्ताउए. ३ ओगाहणानामनिहत्ताउए ४ पंदेसणामनिहत्ताउए 
५ अणुभावणामनिहत्ताउए ६। 

६८६. एवं जाव वेमाणियाणं | 

६८७, जीवा ण॑ मंते |! जातिणामणिहत्ताउयं कतिहिं आगरिसिहिं पर्करेति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्रेण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्कोसेणं अद्ृ्हिं। 

६८८. नेरइया ण॑ मेंते ! जाइनामनिद्त्ताउयं कतिहिं आगरिसेईिं पकरेंति 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्रेण वा दोहिं वा तीहिं वा, उक्केसेणं अ्ईहिं। 

६८९. एवं जाव वेमाणिया। 


६९९२ ] ८. आगरिसदारं। श्८३े 


६९०, एवं गतिणामणिहृताउए बि ठितीणामनिदत्ताउए वि ओगाहणा- 
णामनिहत्ताउए वि पंदेसणामनिहत्ताउए वि अणुभावणामनिद्त्ताउए वि। 

६९१. एतेसि ण॑ं मेते ! जीवाणं जातिनामनिहत्ताउय॑ जहण्णेणं एक्ेण 
वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं अइडहिं आगरिसिहिं पकरेमाणाणं कर्तरे कतरेहिंतो 
अप्या वा बहुया वा तुछा वा व्सिसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा ५ 
जातिणामणिद्तत्ताउयं अड्ठहिं आगरिसेहिं पर्करमाणा, सत्तद्विं आगरिसिर्हिं प्करेमाणा 
संखेलगुणा, छहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखेजगुणा, एवं पंचहिं संखेजगुणा, 
चउहिं संखेजगुणा, तिहिं संखेजगुणा, दोहिं संखेजगुणा, एंगेणं आगरिसेणं 
पर्गरेमाणा संखेलगुणा । 

६९२. एवं एतेणं अभिलांवेंणं जाव अणुभावनिहत्ताउय । एवं एते १० 
छ प्ि य अप्पाबहुदंडगा जीवादीया भाणियलरा । दारं ८ ॥ 


॥ पण्णवणाए भगवईए छट्टं वर्कतिपयं समत्तं ॥ 


१५ 


२७० 


७. सत्तमं उस्सासपय 


[ सुत्त ६९३, नेरइयाणं उस्सासबिरहकालो ] 


६९३. नेरइया ण॑ भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा 
ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! सतत संतयामेव आणमंति वा पाणमंति 
वा ऊससंति वा नीससंति वा। 


[ छुत्ताई ६९४-६५९६. भवणवासीणं उस्सासबिरहकालो ] 

६९४. असुरकुमारा ण॑ं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा 
ऊससंति वा नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेण सत्तण्हं थोवाणं, उद्कोसेणं 
सातिरेगस्स पक्खस्स वा आणमंति वा जाव नीससंति वा। 

६९५. णागकुमारा ण॑ भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा 
उससंति वा नीससंति वा? गोयमा ! जहणए्णेणं सत्तण्ह॑ं थोवाणं, उक्कोसेणं 
मुहत्तपुहुत्तस्स । 

६९६, एवं जाव थणियकुमाराणं । 


[६९७-६९८, एमिंदियाईणं उस्सासबविरहकालो ] 
६९७, पुढविकाइया ण॑ भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा 
जाव नीससंति वा ? गोयमा ! वेमायाए आणमंति वा जाव नीससंति वा। 
६९८. एवं जाव मणूसा । 
[ सुत्त ६९९, वाणमंतराणं उस्सासबविरहकालो ] 
६९९. वाणमंतरा जहा णागकुमारा । 


[सुत्तं ७००, जोश्सियाणं उस्सासबविरहकालो ] 

७००, जोइसिया ण॑ भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा 
जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं मुहत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि मुहुत्त- 
पुहुत्तस्स जाव नीससंति वा। 

[सुत्ताईं ७०१-७२४, वेमाणियाणं उस्सासविरहकालो ] 

७०१. वेमाणिया ण॑ भंते | केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 


७१० ] नेरइयाईणं उस्सासविरहकालो | 


वा ? गोयमा ! जदण्णेणं सुहदत्तपुहुततस्स, उक्कोेसेणं तेत्तीसाण पक्‍्खाणं जाव 
नीससंति वा। 

७०२. सोहस्मगदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं मुहृत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं दोण्ह॑ पक्‍्खाणं 
जाव नीससंति वा।. 

७०३. ईसाणगदेवा ण॑ भंते ! केवइ्कालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेंगस्स मुहुत्तपुहुत्तसस, उक्ोसेणं 
सातिरेगाणं दोण्हं पक्‍खाणं जाव नीससंति वा। 

७०४. सणंकुमारदेवा ण॑ भते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाबव 
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं दोण्हं पक्‍्खाणं जाव णीससंति वा, उक्कोसेणं 
सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससेति वा। 

७०५. माहिंदगंदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाब 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं सातिरेगाणं दोण्ह पक्खाणं जाव नीससंति 
वा, उक्कोसेणं सातिरेगाणं सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा। 

७०६. बंभलोगदेवा ण॑ भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं 
दसण्हं पकखाणं जाव नीससंति वा। 

७०७, लंतगददेवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! जहण्णेणं दसण्ह॑ पकखाणं जाव नीससंति वा, उक्केसिणं 
चोदसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा । 

७०८, महासुक्देवा णं भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं चोइसण्ह॑ पक्‍्खाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं सत्तरसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा। 

७०९, सहस्सारगंदेवा णं॑ भंते ! केवतिकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरसण्ह॑ पक्खाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं अद्वारसण्हं पक्खाणं जाव नीससंति वा। 

७१०. आणयदेवा ण॑ मंते ! केवतिकालस्स जाब नीससंति वा ? गोयमा ! 





१-२. साहिरिंगाणं इति जे: बकक घ० भ० प्रतिषु नास्ति ॥ 


१८५ 


हर 


१८६ 


२५ 


पण्णवणारुत्ते ससमे उस्सासपए [छु. ७११- 


जहण्णेण॑ अद्टारसण्ह॑ पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं एक्करूणवीसाए 


पक्खाणं जाव नीससंति वा । 


७११, पाणयदेवा ण॑ मंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! 
जहण्णेणं एगृूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कीसेणं वीसाए पक्‍्खाणं 
जाव नीससंति वा। 

७१२, आरणदेवा ण॑ भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! 
जहण्णेण॑ वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्केसेणं एगवीसाए पकखाणं 
जाव नीससंति वा । 

७१३. अचुयदेवा ण॑ भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कबीसाए पक्‍्खाणं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं बावीसाए 
पकक्‍्खाणं जाब नीससंति वा । 

७१४. देश्टिमहिट्टिमगेविज्ञगंदेवा ण॑ भंते ! केवातिकालस्स जाव नीससंति 
वा? गोयमा! जहतन्नेणं बावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, उक्ोसेण 
तेबीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा। 

७१५. हेट्टिममज्िमंगेवेजगंदेवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! जहण्णेणं॑ तेवीसाए पक्‍्खाणं जाव नीससंति था, उक्ोसेणं 
चउवीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा । 

७१६. हेट्टिमउवरिमिगेवेज्गा ण॑ देवा णं भंते ! केवतिकालस्स जाव 
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं चउबीसाए पक्‍्खाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं पणुवीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा। 

७१७, मज्िमहेट्टिमंगेवेजगा णं भंते ! देवा णं॑ केवतिकालस्स जाव 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं परणुवीसाए पकक्‍्खाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं छत्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा। 

७१८, मज्श्षिममज्शिमगेवेजगदेवा णं मंते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति 
वा? गोयमा! जदृण्णेणं छव्वीसाए पक्खाण्ं जाव नीससंति वा, उक्कोसेणं 
सत्तावीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा । 

७१९, मज्मिमउवरिमिगेवेजगा ण॑ मंते ! देवा णं॑ केवतिकालस्स जाव 


१, पृधूण" स० पु२॥ २. बीसपक्साएं खं० ॥ ३. बाबीसं प* खं० ॥ 


७२४ ] वेमाणियदेवाणं उस्सासविरहकालों । 


नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा, 
उक्केसेणं अद्वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा। 

७२०, उवरिमदेड्ठिमंगेवेजंगा ण॑ भेते ! देवा ण॑ केवतिकालस्स जाव 
नीससेति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं अद्ठावीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं एगूणतीसाए पकक्‍्खाणं जाव णीससंति वा। 

७२१. उवरिमिमज्मिमगेवेजगा ण॑ भेते ! देवा णं॑ केवतिकालस्स जाव 
नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेण एगरूणतीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेणं तीसाए पक्खाणं जाब नीससंति वा। 

७२२. उवर्मिउवरिमगेवेज्ञगा ण॑ं मंते ! देवा ण॑ केवतिकालस्स जाव 
नीससंति वा? गोयमा ! जहण्णेणं तीसाए पक्‍खाणं जाव नीससंति वा, 
उक्कोसेण एक्कतीसाए पक्‍्खाणं जाव नीससंति वा । 

७२३, विजय-वेजयंत-जयंताइपराजितविमाणेसु णं॑ मभेते ! देवा 
केवतिकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्कतीसाए पक्खाणं जाव 
नीससंति वा, उक्केसेणं तेत्तीसाए पक्खाण जाव नीससंति वा। 

७२४. सब्वइसिद्धगदेवा ण॑ भेते ! केवतिकालस्स जाव नीससंति वा? 
गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । 


॥ पण्णवणाए भगवईप सत्तर्म उस्सासपर्य समत्त ॥ 


ब पजगदेवा ण॑ भंते ! केवलि" ले था ह 
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८, अट्टमं सण्णापयं 
[छुत्ें 9२५, सण्णामेयपरूवर्ण ] 


७२५. कती ण॑ मंते ! सण्णाओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! दस सण्णाओं 
पण्णताओ। त॑ जहा-आहारसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ परिग्गहसण्णा 
४ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ ठोमसण्णा ८ लोगसण्णा ९ 
ओघसण्णा १० । 


[ सुत्ताई ७२६-७२९, नेर्‌इयाईएं सण्णाओ ] 


७9२६, नेरइयाणं भेते ! कति सण्णाओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! दस 
सण्णाओ पण्णत्ताओ । ते जहां-आहारसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ 
परिग्गहसण्णा ७ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ लेभसण्णा ८ 
लोगसण्णा ९ ओघसण्णा १० । 

७२७. असुरकुमाराणं मंते ! कृति संण्णाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
दस सण्णाओ पण्णत्ताओ | ते जहा-आहारसण्णा जाव ओघसण्णा । 

७२८. एवं जाव थणियकुमाराणं । 

७२९, एवं पुढविकाइयाणं वेमाणियावसाणाणं णेयव् । 


[ सुत्ताई ७9३०-७३ १, नेरइयाणं सण्णावियारों ] 


७३०. नेरइया णं भंते |! किं आहारसण्णोबउत्ता भयसण्णोवउत्ता 
मेहुणसण्णोवउत्ता परिग्गहसण्णोवउत्ता ? गोयमा ! ओसंण्णकारणं पहुच्च भयसण्णो- 
वउत्ता, संतइभाव पडुच आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि । 

७३१. एतेसि णं भंते ! नेरइयाणं आहारसण्णोवउत्ताणं भयसण्णोव- 
उत्ताणं भेहुणसण्णोवउत्ताणं परिग्गहसण्णोवउत्ताण य केत्रे कतेरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा नेरइया मेहुणसण्णो- 
वउत्ता, आहारसण्णोवउत्ता संखेलगुणा, परिग्गहसण्णोवउत्ता संखेजगरुणा, 
भयसण्णोवउत्ता संखेलगुणा । 


१. अस्सण्ण' जे० घ०॥ 


७३७] नेरश्याईणं सण्णावियारो | १८९ 


[त्ताई ७३२-७३३, तिरिक्खजोणियाणं सण्णावियारों ] 

७३२. तिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! कि आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गह- 
सण्णोवउत्ता ? गोयमा ! ओसंण्णकारणं पहुंच आहारसण्णोवउत्ता, संतडइभाव॑ 
पइुच आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि। 

७३३. एतेसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं आह्ारसण्णोवउत्ताणं जाव ५ 
परिग्गहसण्णोवउत्ताण य कतेरे कररेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया परिग्गहसण्णोबउत्ता, मेहुणसण्णो- 
वउत्ता संखेजगुणा, भयसण्णोवउत्ता संखेलगुणा, आहारसण्णोवउत्ता संखेलगुणा। 


[सुत्ताई ७9३४-७३५, मणुस्साणं सण्णावियारो ] 

७३४. मणुस्सा ण॑ भंते ! कि आहारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोव- १० 
उत्ता? गोयमा ! ओसंण्णकारणं पहुंच भेहुणसण्णोवउत्ता, संततिभाव॑ पडुच 
आहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता वि। 

७३५. एतेसि ०॑ भंते ! मणुस्साणं आहारसण्णोवउत्ताणं जाव परिस्गह- 
सण्णोवउत्ताण य कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ९ 
गोयमा ! सब्वृत्थोवा मणूसा भयसण्णोवउत्ता, आहारसण्णोबउत्ता संखेल्गुणा, १५ 
परिग्गहसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, मेहुणसण्णोवउत्ता संखेजगुणा । 


[सुत्ताईं ७३६-७३७, देवाणं सण्णावियारों ] 


७३६. देवा णणं भंते ! कि आह्वारसण्णोवउत्ता जाव परिग्गहसण्णोवउत्ता ? 
गोयमा ! उस्सण्णकारणं पडुच परिग्गहसण्णोवउत्ता, संततिभाव पहुंच आहार- 
सण्णोवउत्ता वि जाव परिग्गइसण्णोवउत्ता वि। ज 

७३७. एंतेसि ण॑ भंते ! देवाण॑ आह्ारसण्णोवउत्ताणं जाव परिर्गहस- 
ए्णोवउत्ताण य कतेरे कतरेह्विंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ! 
गोयमा ! सब्व॒त्थोवा देवा आहारसण्णोवउत्ता, भयसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, 
मेहुणसण्णोवउत्ता संखेजगुणा, परिग्गहसण्णोवउत्ता संखेल्नगुणा । 


॥ पण्णवणाए मगवईए अट्ठर्मं सण्णापयं समस्त ॥ २५ 


१-२. उस्सण्ण” जे० घ० ॥ ध 


२० 


२५ 


९. णवमं जोणीपयं 
[ सुत्ताईं ७३८-७५३. नेरहयाइसु सीयाइजोणीओ _] 


७३८, कतिविह्या ण॑ भंते ! जोणी पण्णता? गोयमा ! तिबिहा जोणी 
पण्णत्ता ? ते जद्दा-सीता जोणी १ उसिणा जोणी २ सीतोसिणा जोणी ३। 

७३९, नेरहयाणं भंते | कि सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा 
जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, नो सीतोसिणा जोणी । 

७४०, असुरकुमाराणं भंते ! कि सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा 
जोणी ? गोयमा ! नो सीता, नो उसिणा, सीतोसिणा जोणी । 

७४१, एवं जाव थणियकुमाराणं । 

७४२. पुढविकाइयाणं भंते ! कि सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा 
जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी । 

७४३. एवं आउ-वाउ-वणस्सति-बेइंदिय-तेइंदिय-चर्जरिंदियोण वि पतेय॑ 
भाणियत्व । 

७४४. तेउक्काइयाणं नो सीता, उसिणा, नो सीतोसिणा । 

७४५. पंर्चेदियतिरिक्खिजोणियाणं भंते ! कि सीता जोणी उसिणा जोणी 
सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी । 

७४६. सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियांण एवं चेव । 

७४७. गब्मवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं भेते ! कि सीता जोणी 
उप्तिणा जोणी सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, 
सीतोसिणा जोणी । 

७४८. मणुस्साणं भंते ! कि सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा 
जोणी ? गोयमा ! सीता वि जोणी, उस्तिणा वि जोणी, सीतोसिणा वि जोणी | 

७४९. सम्मुच्छिममणुस्साण भंते ! कि सीता जोणी उसिणा जोणी 
सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! तिविहा वि जोणी । 

७५०. गब्भवक्कतियमणुस्साणं मेंते ! कि सीता जोणी उसिणा जोणी 
सीतोसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीता जोणी, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी । 


१ या पि प म० )) २ याण घथि पूर्व जे० ॥ 


७६४] नेरश्याइसु सीय-सचिक्-संघुडाइजोणीओ | 


७५१, वाणमंतरदेवाण्ण मेंते ! किं सीता जोणी उसिणा जोणी सीतोसिणा 
जोणी १ गोयमा ! नो सीता, नो उसिणा जोणी, सीतोसिणा जोणी । 

७५७५२. जोइसिय-बेमाणियाण वि एवं चेव । 

७५३, एतेसि ण॑ भंते ! जीवा्णं सीतजोणिया्णं उसिणजोणियाणं 
सीतोसिणजोणियाणं अजोणियाण य कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सीतोसिणजोणिया, उसिण- 
जोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सीतजोणिया अणंतगुणा । १ ॥ 

[ सुत्ताईं ७५४-७६३, नेरहयाइसु सचित्ताइजोणीओ ] 

७५४. कतिविहा ण॑ भंते ! जोणी पण्णता ? गोयमा ! तेविद्य जोणी 
पण्णता | त॑ जहा-सचित्ता १ अचित्ता २ मीसिया ३। 

७५५, नेराइयाणं मेंते |! कि सचित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया जोणी ? 
गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, णो मीसिया जोणी । 

७५६. असुरकुमाराणं भंते ! कि साचित्ता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया 
जोणी १ गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी। 

७५७. एवं जाव थणियकुमाराणं । 

७५८. पुढविकाइयाणं भंते ! कि साचेता जोणी अचित्ता जोणी मीसिया 
जोणी ? गोयमा ! सचित्ता वि जोगी, अचित्ता वि जोणी, मीसिया वि जोणी । 

७५९. एवं जाव चउरिंदियाणं । 

७६०. सम्मुच्छिमपंर्चिदियतिरिक्खजोणियाणं सम्मुच्छिममणुस्साण य एवं 
चेव । 

७६१. गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गब्भवक्कतियमणुस्साण य 
नो सचित्ता, नो अचित्ता, मीसिया जोणी । 

७६२. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं । 

७६३. एतेसि ण॑ं भेते ! जीवा्ण सचित्तजोणीणं अचित्तजोणीणं मीसजो- 
णीणं अजोणीण य कतेरे करेरेंह्रितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा मीसजोणिया, अचित्तजोणिया असंखेजगुणा, 
अजोणिया अणंतगुणा, सचित्तनोणिया अणंतगुणा । २॥ 


[ सुत्ताई ७६४-७७२, नेरइयाइसु संबुडाइजोणीओ ] 
७६४. कतिविद्दा ण॑ं भेते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तिबिह्य जोणी 


१९१ 


२० 


२५ 


१९२ 


पु 
कं 


रे 


पण्णवणाखुरे णवर्म जोणीपयं। [छु. ७५०५- 


पण्णत्ता । ते जहा-संबुडा जोणी १ वियडा जोणी २ संबुडक्यिडा जोणी ३। 

७६५. नेरइयाणं मंते ! कि संबुडा जोणी वियडा जोणी संजुडवियडा 
जोगी ? गोयमा ! संघुडा जोणी, नो वियडा जोणी, नो संबुडवियडा जोणी । 

७६६. एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । 

७६७, बेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! नो संबुडा जोणी, वियडा 
जोणी, णो संचुडवियडा जोणी । 

७६८, एवं जाव चउरिंदियाणं। 

७६९, सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं सम्मुच्छिममणुस्साण य एवं 
चेव । 

७७०, गब्मवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गब्भवक्कतियमणुस्साण य 
नो संवुडा जोणी, नो वियडा जोणी, संवुडवियडा जोणी । 

७७१. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जद्दा नेरइयाणं । 

७७२. एतेसि ण॑ मंते ! जीवा्ं संवुडजोणियाणं वियडजोणियाणं 
संबुडवियडजोणियाणं अजोणियाण य कतेरे कर्तरेहिंतों अप्या वा बहुया वा तुला वा 


, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्ब॒त्थोवा जीवा संवुडवियडजोणिया, वियडजोणिया 


असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, संबुडजोणिया अगंतगुणा । ३ ॥ 


[सुत्त ७७३. मणुस्सेसु तिविहा जोणी ] 


७७३. [१] कतिविहाय णं भंते ! जोणी पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविद्दा 
जोणी पण्णत्ता । ते जहा-कुम्मुण्णया १ संखावत्ता २ वंसीपत्ता ३। 

[२] कुम्मुण्णया णं जोणी उत्तमपुरिसमाऊणं। कुम्मुण्णयाए ण॑ जोणीए 
उत्तमपुरिसा गब्मे वक्षमति | ते जहा-अरहंता चक्कवट्टी बलदेवा वासुदेवा । 

[३] संखावत्ता णं जोणी इत्यिर्यणस्स। संखावत्ताए णं जोणीए बहलवे 
जीवा य पोग्गला य वक्कमंति विउक्कमंति चयेति उवचयंति, नो चेव ण॑ निप्फज्ञति । 

[४] वंसीपत्ता णं जोणी पिहुजगस्स। वंसीपत्ताए णं जोणीए पिहुजंणे 
गब्मे वक्षमति । ४ ॥ 


॥ पण्णवणाए सगवईए णवर्म जोणीपर्य समस्त ॥ 


१. "जणो गब्मे बक्रमति जे. 





१० दसम॑ चरिमपयं 
[ सुत्ताई ७9४-७७६, लोगालोगाण चरिमाचारिमविभागों ] 


७७४. कति ण॑ं भंते ! पुढ्वीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अट्ट पुढवीओ 
पण्णत्ताओ | ते जहा-रयणप्पसा १ सक्करप्भा २ वालुयप्पमा ३ पंकप्पणा ७ 
धूमप्पमा ५ तमप्पमा ६ तमतमप्पभा ७ ईसीपब्भारा ८ । 

७७५. इमा ण॑ मंते ! रयणप्पमा पुदवी किं चरिभा अचरिमा चरिमाई 
अचरिमाईं चरिमंतपंदेसा अचरिमंतपंदेसा ? गोयमा ! इमा णं रंतणप्पभा पुढवी नो 
चरिमा नो अचरिमा नो चरिमाईं नो अचरिमाई नो चरिमंतपदेसा नो अचरि- 
मंतपदेसा, णियमा अचरिमं च चरिमाणि य चरिमंतफ्देसा य अचरिमंतपएसा य । 

७७६, एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी। सोहम्मादी जाव अणुत्तरविभाणा 
एवं चेव। ईंसीपब्भारा वि एवं चेव। लेगे वि एवं चेव | एवं अलोगे वि । 


[ सुत्ताईं ७७७-७८०, चरिभाचरिमपयाणं अप्पबहुत्त | 


७७७. इमीसे ण॑ भेते ! रयणप्पभाएं पुढवीए अचरिमस्स य चरिमाण 
य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण य दव्वह्॒याए पणएसद्रयाए दव्वह्॒पएसट्रयाए 
कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवे 
इमीसे रतणप्पभाए पुढवीए दव्बइयाएं एगे अचरिमे, चरिमाई असंखेज्गुणाई, 
अचरिम च चरिमाणि य दो वि विसेसादियाईं। पंदेसइयाए सब्वत्थोवा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपएसा असंखेलगुणा, चरिमंतपएसा 
य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया। दव्वइपंदेसड्रयाए सब्वत्थोवा इमीसे 
रतणप्पभाए पुढवीए दच्वद्वयाए एंगे अचरिमे, चरिमाईं असंखेलगुणाईं, अचरिमं 
च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाई, चरिमंतपएसा असंखेलगुणा, अचरिमंतपणसा 
असंखेजगुणा, चरिमंत्पएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया । 

७७८, एवं जाव अद्देसत्तमा। सोहम्मस्स जाव लोगस्स य एवं चेव। 


७७९. अलोगस्स ण॑ भंते ! अचरिमस्स यू चरिमाण य चरिमंतपएसाण 
य अचरिमंतपएसाण य दव्वह्याएं पंदेसड्याए दव्वइपंदेसडयाए कतेरे कतेरेंद्रितो 
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पंण्णवणाखुत्ते द्समे चरिमपए [ सु. ७८०- 


अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ! गोयमा सत्वत्योवे अलोगस्स 
दब्बश्याए एगे अचरिमे, चरिमाईं असंखेजगुणाईं, अचरिम च चरिमाणि य दो 
वि विसिसाहियाई। पदेस्याए सब्वत्थोवा अलोगस्स चरिमंतपंदेसा, अचरिमंत- 
पंदेसा अणंतगुणा, चरिमंतपदेसा य अचरिमतपदेसा य दो वि विसेसाहिया। 
दब्वहपदेसइयाए सब्वत्योवे अलोगस्स दब्बइयाएं एंगे अ्चरिमे, चरिमाइं 
असंखेजगुणाईं, अचरिम च चरिमाणि य दो वि विसेसादियाई, चरिमंतपंदेसा 
असंखेजगुणा, अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, चरिमंतपएसा ये अचरिमंतपण्सा य 
दो वि विसेसाहिया । 

७८०, लोगालोगस्स ण॑ भंते ! अचरिमस्स य चरिमाण य चरिमंतपए- 
साण य अचरिमंतपए्साण य दब्बद्रयाए पदेसइयाए दब्वइपएसड्याए कतरे 
कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सब्वत्योबे 
ठोगालोगस्स दब्वइयाएं एगमेंगे अचरिमे, ठोगस्स चरिमाई असंखेजगुणाई, 
अलोगस्स चरिमाईं विसेसाधियाईं, ठोगस्स य अलोगस्स य अचरिमं च चरिमाणि 
य दो वि विसेसाधियाई । पदेसद्रयाए सत्वत्थोवा ठोगस्स चरिमंतपदेसा, अलोगस्स 
चरिमंतपदेसा विसेसाहिया, ठोगस्स अचरिमंतपदेसा असंखेजगुणा, अलेगस्स 
अचरिमंतपदेसा अणंतगुणा, झोगस्स य अलोगस्स य चरिमंतपदेसा य अचरिमित- 
पंदेसाय दो वि विसेसाहिया । दव्व्ठपंदेसइयाए सब्व॒त्योवे लोगालोगस्स 
दब्बइयाए एगमेंगे अचरिमे, छोगस्स चरिमाई असंखेजगुणाईं, अठोगस्स चरिमाई 
विसेसाहियाईं, ठोगस्स य अलोगस्स य अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसा- 
हियाई, ठोगस्स चरिमंतपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स चरिमंतपएसा विसेसाहिया, 
लोगस्स अचरिमंतपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स अचरिमंतपएसा अणंतगुणा, 
टोगस्स य अठोगस्स य चरिमंतपएसा य अचरिमंतपणएसा य दो वि विसेसाहिया, 
सब्वदव्वा विसेसाहिया, सब्बपणसा अणंतगुणा, सब्वपजवा अण॑ंतग्रुणा । 


[सुत्ताईं ७८१-७९०, परमाणुपोग्गलाईणं चरिमाचारिमाहविभागों ] 
के ७८१, परमाणुपोर्गले ण॑ मंते ! किं चरिगे ? अचरिमे २ अवत्तव्वए ३ ! 
चारिमाईं ४ अचरिमाइं ५ अवत्तव्वयाईं ६ ? उदाहु चरिमे य अचरिमि य्‌ ७ 
उदाहु 55823 य अचरिमाईं च ८ उदाहु चरिमाईं च अचरिंमे य ९ उदाहु 
चरिमाईं च अचरिमाईं च १० १ पढ़मा चउमभंगी, उदाहु चरिंभे य अवत्तव्वए य 
११ उदाहु चरिमे य अवत्तत्वयाईं च १२ उदाहु चरिमाई च अवत्तव्वए य्‌ 


७८४] परिमाणुपोग्गलार्ण चरिमाचरिमाइविभागो | १९७५ 


१३ उदाहु चरिमाईं च अवत्तलयाईं च १४१ बीया चउमंगी, उदाहु 
अचरिमे य अबत्तव्वए य १५ उदाहु अचरिमे य अवत्तव्वयाई च १६ उदाहु अ- 
चरिमाईं च अवत्तव्वए य १७ उदाहु अचरिमाई च अवत्तव्बयाइं च १८ १ 
तइ्या चउभंगी, उदा हु चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य १९ उदाहु चरिंमे य 
अचरिमे य अवत्तलयाई च २० उद्ाहु चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तब्बए य ५ 
२१ उदाहु चरिंगे य अचरिमाईं च अवत्तव्वयाईं च २५ उदाहु चरिमाईं च 
अचरिमे य अवत्तव्वए य २३ उदाह चरिमाईं च अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च 
२४ उदाहु चरिमाईं च अचरिमाईं च अवत्तव्बए य २५ उदाहु चरिमाई च 
अचरिमाईं च अवत्तलयाइं च २६ १ एवं एते छव्वीसं भंगा, गोयमा ! परमा- 
णुपोग्गले नो चरिमे १ नो अचरिमे २ नियमा अवत्तव्बए [| ३, सेसा २३ १० 
भंगा पडिसिंहेयव्वा । 

७८२. दुपएसिए ण॑ भंते ! खंघे पुच्छा। गोयमा ! दुपणसिए खंधे सिय 
चरिमे |-*| १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तब्बए «| ३, सेसा २३ भंगा 
पडिसेहेयच्वा । 

७८३, तिपएसिए णं भेते ! खंधे पुच्छा। गोयमा ! तिपएसिए खंधे १५ 
सिय चरिंमे | «| १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए |". ३ नो चरिमाई ४७ 
णो अचरिमाईं ५ नो अवत्तयाइं ६, नो चरिमे य अचरिमे य ७ नो चरिमे य 
अचरिमाई ८ सिय चरिमाई च अचरिमे य |«« «| ९ नो चरिमाई च अचरि- 
माई च १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए ये '**, ११, सेसा १५ मंगा 
पडिसेहेयव्वा । २० 

७८४. चउपएसिए णं भंते ! खंधे पुच्छा। गोयमा ! चउपएसिए णं 
खंघे सिय तरिमे (०००) १ नो अचरिमे २ सिय अवत्तव्वए |१$| ३ नो 
चरिमाई ४ नो अचरिमाई ५ नो अवत्तचयाई ६, नो चरिमे य अचरिमे 
य ७ नो चरिंमे य अचरिमाईं च ८ सिय चरिमाई च अचरिसे य [---|«| 
९ सिय चरिमाई च अचरिमाई च [-[-« «| १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए २५ 
य ४**, ११ सिय चरिंगे य अवत्तव्वयाईं च ब्ब १२ नो चरिमाई च 
अवत्तव्वर य्‌ १३ नो चरिमाईं च अवत्तव्वयाइं च्‌ १४७, नो अचरिंमे य 
अवत्तव्बए य १५ नो अचचरिमे य अवत्तत्रयाई च १६ नो अचरिमाई च 
अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाईं च अवत्तव्वयाइं च १८, नो चरिमे य॑ 

















१९६ 


चरिमे 


पण्णवणासुत्ते दूसमे चरिमप [ खु, ४८५- 


अचरिमे य अवृत्तत्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाईं च 3 दम 
नो चरिमे य अचरिमाईं च अवत्तवण य २१ नो चरिमे य किक च्‌ 


२३, सेसा ३ भंगा पडिसेद्देयव्वा । 

७८५. पंचपणएसिए ण॑ भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! पंचपएसिए ण॑ खधे सिय 
०८३ ३ णो चरिमाई ४ नो 
अचरिमाईं ५ नो अवत्तव्वयाई ६, सिय चरिमे य अचरिमि य ही: नो 


चरिमे य अचरिमाह च ८ सिय चरिमाई च अचरिमे य «००० ९ सिय 
चरिमाईं च अचरिमाईं च |»«००० १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए य 


न १२ सिय चरिमाईं 











च अवत्तत्वए य ,.* १३ नो चरिमाईं च अवत्तव्वयाईं च १७, णो अचरिमि य 
अवृत्तव्वण य १५ नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च १६ नो अचरिमाईं च अवत्तव्बए 
य १७ नो अचरिमाई च अवत्तव्वयाई च १८, नो चरिगे य अचरिमि ये 
अवत्तव्वए य १९ नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाईं च २० नो चरिमे य 
अचरिमाईं च अवत्तव्वए य २१ नो चरिमे य अचरिमाइं च अवत्ततव्वयाइं च 


२२ सिय चरिमाईं च अचरिमे य अवत्तव्वए 
च्‌ अचरिमे य अवत्तत्वयाईं च “।« ०. २४ सिय चरिमाई च अचरिमाईं च 
अवत्तववए य |...” २५ नो चरिमाइं च अचरिमाई च अवत्तव्वयाईं च २६। 

७८६. उप्पएसिए ण॑ भंते ! खंधे पुच्छा। गोयमा ! छप्पएसिए णं खंघे 
सिय चरिमे | *| ३ नो चरिमाई 
४ नो अचरिमाई ५ नो अवत्तव्वयाइं ६, सिय चरिमे य अचरिमे य'! ; । 














९ सिय चरिमाईं च अचरिमाई च [३०० १०, सिय चरिमे य अवत्तव्वए ये 





| 
मा ४४ 





७८७] परमाणुपोग्गछार्ण चरिमायरिमाइविभागो । १९७ 


अवततव्वए य.__|*«। १३ सिय चरिमाईं च अवत्तजयाईं च 


। [७ 





[ (४ 
नो अचरिमि य अवत्तत्वण ये १५ नो अचरिमे य अवत्तत्वययाइं च॑ 
१६ नो अचरिमाई च अवत्तव्जए य १७ णो अचरिमाईं च अवत्तव्वयाईं 
च १८, सिय चरिमे य अचरिमे य अवृत्तव्वए य|*«र् १९ नो चरिमे ये 


अचरिमे य अवत्तव्वययाईइं च २० नो चरिमे य अचरिमाई च अवत्तव्वए ये ५ 
२१ नो चरिमे य अचरिमाई च अवत्तव्वयाईं च २२ सिय चरिमाईं च अचरिमे 


य अवत्तव्वए य.; /... २३ सिय चरिमाई च अचरिमे य अवत्तलयाई च 








"० अर हे बच 
“गु॥ २७ सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च अवत्तव्वए य गन 


२५ सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च अवत्तव्बयाइं चृ»«(«।« 





२६ । 


७८७, सत्तपएसिए णं भेते! खंघे पुच्छा। गोयमा! सत्तपदेसिए णं १० 
खंधे सिय चरिमे :::०१ नो अचरिमे २ सिय अक्तव्वए (०55३ नो 
चरिमाईं ४ नो अचरिमाईं ५ नो अवत्तत्वयाईं ६, सिय चरिमे य अचरिमि य 
मा ७ सिय चरिमे य अचरिमाई च ्जः *ऋ«» ८ सिय चरिमाईं च॑ 
अचरिमे य (१ ६ ०! ९ सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च | ६ ३ «| १०, सिय चरिमे य 
/ ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च *|$ १२ सिय १५ 








अवत्ततवण य « ! 





(र 


चरिमाईं च्‌ अवत्तव्वए य._. _*।१३ सिय चरिमाईं च अवत्तव्वयाइं च 


|००।०| 


| 
च॑ १६ नो अचरिमाई च अवत्तव्वए य १७ नो अचरिमाई च अवत्तव्वयाइ च 


१८, सिय चरिसे अचरिमे य अवत्तव्वए य ३**| १९ सिय चरिसे य 
२० सिय चरिसे ये अचरिमाइई च॑ २० 


(१७, नो अचरिमे य अवत्तत्वण य १५ नो अचरिमि य अवत्तव्वयाई 











| [| 





अचरिंमे य अवत्तलययाई च|* 








श्ष्ट 


१५ 


पष्णवणासुत्ते दूससे चरिमपण [खु. ७४८८- 
अवत्तव्वए य* २ «« २१ नो चरिमे य अचरिमाईं च अवत्ततवयाइं च २२ 
सिय चरिमाईं च अचरिमे य अवत्तव्वए य जद्भब श३े सिय चरिमाई 


अचरिमि य अवृत्तव्वयाइं च.*३::, २७ सिय चरिमाई च अचरिसाई च॑ 
अवत्तव्वए य”*** २५ सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च अवत्तव्वयाइं च 
«००४ २६। 


७८८, अद्जगपदेसिए ण॑ भेते ! खंघे पुच्छा। गोयमा ! अद्गपदेसिए खंधे 
सिय चरिमे १३३३ १ णो अचरिम २ सिय अवत्तव्वए ::: ३ नो चरिमाई 


७ ०! 


४ नो अचरिमाई ५ नो अवत्तलयाईं ६, सिय चरिमे य अचरिमे ये 
5 १ ७ सिय चरिमे य अचरिमाई च।३.**३.८ सिय चरिमाई च अचरिमि ये 


० 
55 ९ सिय चरिमाई च अचरिमाई च.:|:३: १०, सिय चरिमे ये 


अवत्तव्वए य:: ००” ११ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाईं च'::३ १२ सिय 


चरिमाईं च अवत्तत्वए य....  ०* १३ सिय चरिमाईं च अवतव्वयाइं च 


** १४, नो अचरिमे य अवत्तव्वए य १५ नो अचरिमे य अवत्तययाईं 


०००] 


च १६ नो अचरिमाईं च अवत्तववण य १७ नो अचरिमाई च अवत्तव्बयाईं च 
१८,सिय चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य १ «:! १९ सिय चरिमे य अचरिमे य 


अवत्तलययाईं च|«४«० २० सिय चौरेमे य अचरिमाई च अवत्तव्बए ये 


|. # 
| 


“०... २१ सिय चरिमे य अचरिमाई च अवतलयाई च + सना 


२ सिय चरिमाइं च अचरिमे य अक्तव्वए य।.:« ” २३ सिय चरिमाई च 


: अचरिम य अवत्तत्वयाईं च| ४४४ २४ सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च अवत्तव्वए 


छटट]. .. परमाणुपोग्गलाणं चरिमाचरिम्राशविभागो | 


२५ सिय चरिमाई च अचरिमाईं च अवत्ततव्वयाइं च 

















। २६ । 


१, चरम-अचरम-अवक्तव्यपदानां एक्रचन-बहुवचनाम्यां. असंयोगि-दिकसंगोगि- 
त्रिकसंयोगिनः षड़्विशतिभन्गकाः । 


असंयोगिनः पड़ भड्ककाः--- 
एकबचनेन त्रयो भन्लाः बहुबचनेन ज्रयो भड्ढा: 
१ चरमः 9 चरमी 
२ अचरमः ५ अचरमी 
३ अवक्तव्य: ६ अवक्तथ्यी 


द्विकसंयोगिनस्तिसमिश्चतुभड्रीमिदीद श भट्का:--- 
प्रथमा चतुर्भद्ठी. द्वितीया चतुर्भद्री. तृतीया चतुभड्ली 
७ चरमश्च अचरमश्चर॒ ११ चरमश्न अवक्तत्यक्ष १० अचरमश्च अवक्तव्यश्व 
८ चरमश्व अचरमी च १२ चरमश्व॒ अवक्तत्यी च १६ अचरमश्च अवक्तग्यो च 
९ चरमो व अचरमश्वच॒ १३ चरमी च अवक्तव्यश्व १७ अचरमी च अवक्तव्यश्र 
१० चरमी च अचरमी च १४ चरमीौच भवक्तव्या च १८ अचरमो च अवक्तत्यी च 
त्रिकसंयोगिनो5छी भड्ढकाः--- 
१९ चरमश्व अचरमश्च अवक्तव्यश्व २३ चरमा च अचरमश्च अवक्तब्यश्रव 
२० चरमश्र अचरमश्र अवक्तव्यी च २४ चरमी च अचरमश्व अवक्तब्यी च 
२१ चरमश्व अचरमी च अव्यक्तव्यश्च २५ चरमी च अचरमी च अवक्तब्यश्र 
२२ चरमश्व अचरमी च अवक्तत्याी च २६ चरमो च अचरमोी च अवक्तव्यौ च 


१. परमाणुपुद्वले केबल तृतीयः “अवक्तन्य:” इत्यास्यस्तृतीय एवं भड्गडको 
घटते |» |। अन्ये पश्चर्विशतिभेड्रा न घटन्ते । 

२. दिप्रादेशिके स्कन्थे १ चरमः इति ३ अनक्तब्यः इति च दो भट्ढी घठेते। 
१ चरमः |*|०॥। ३ अवक्तत्य: [**।। शेषाश्चतुर्विशतिभड्ा न घटन्ते । 

३. त्रिप्रादेशिके स्कन्धे चरमादयश्चत्वारों भट्गा: सम्मवन्ति | १ चरमः |2*| 
३ अवक्तन्यः ४९। ९ चरमी च अचरमश्व ***। ११ चरमश्व अवक्तत्यश्व 
१७, । शेषा द्वार्विशतिमझ्ञ अन्न स्कन्धे नोत्यचन्ते । 

४. चतुष्प्रदेशिके स्कन्धे चरमादयः संपैष भट्नाः समुत्पचन्ते। १ चरमश्व 
«०००|। ३ अवक्तव्यश्ष (:2|। ९ चरमौ च अचरमश्च | ***)। १० चरमौ च 




















१९५९ 


१० 


१५ 


२५ 


२०० 


१० 


पण्णवणासुत्ते दूसमे चरिमपण [खु. ७८८- 


अचरमी च *|*|«|«|। ११ चरमश्व अवक्तव्यश्व */९* |«। १२ चरमश्व अवक्तन्यौ च 
॥ शेषा एकोनरविशतिभंज्ञा अन्न 








52 २३ चरमोौ च अचरमथ अवक्तव्यश्व |, 
स्कन्धे नोपपचन्ते । 


५. पदश्चप्रादेशिके स्कन्धे चरमादय एकादश भज्गा उपपदन्ते। १ चरम 











2 । ३ अवक्तव्य: ६९; । ७ चरमश्च अचरमश्च *»९*%। ९ चरमे च अचस्मश्र 





4०; । १० चरमौच अचरमौ च |»|»«३। ११ चरमश्व अवक्तव्यश्व 
गप । १२ चरमश्व अवक्तव्या च |$«, |” । १३ चरमी च अवक्तब्यश्र 
।२३ चरमौ च अचरमश्व अवक्तव्यश्व |... “| २४ चर्मौ च 


अचरमश्व अवक्तत्यो च्‌,« «न दा । २५चरमी च अचरमी च अवक्तव्यश्न |,,«,« | मा] 
होषा पश्चदश भद्ढा नात्र घटन्ते। 

६. पद्प्रादेशिके स्कन्थे चरमादय: पश्चदश भट्ठा उपप्चन्ते । १ चरम 
2 | ७ चरमश्व॒ अचरमश्व («९०० | ८ चरमश्व अचरमौ च 





। »«। ५ चरमौ च अचरमश्व ; ;:३. | १० चरमौ च अचरमौ च ४३०० । 


(१ चरमश्व अवक्तव्यश्व,,*। १२ चरमश्व अवक्तत्यी च |६|$ । १३ चरमौ च 


9 


अवक्तव्यश्च _ »"। १४ चरमी च अवक्तत्याी च*? | १९ चरमश्र अचरमश् 


अवक्तव्यश्व |. ५० । २३ चरमोी च अचरमश्र अवक्तव्यश्व ,, ,« ।२४ चरमी च 
अचरमश्च अवक्तव्यी च,०"«०» । २५ चरमौ च अचरमोौ च अवक्तब्यश्र 


“००३ | १६ चरमी च अचरमी च अवक्तन्यी च'«.«««|' | शेषा एकादश 
भद्दा निषिद्धा ज्ञातब्या: | 
७. सप्तप्रादेशिके स्कन्धे सप्दश भज्जा घटन्ते। १ चरम: १5 ३० । ३ अवक्तन्य 


०१० | 


(४१4 | ७ चरमश्च अचरमश्च॒ « शन ** | ८ चरमथ्व अचरमौ च |« 





७७|७/७[ ॥ 





कान तल तन न ऊ  जञ +तत3त++_+न्‍+-+-_+++्जन तन न न लत नतत+++तम.7_++०5+-++-++ 


९ चरम च अचरमथ्व 58० || १० चरमौ च अचरमौ च | 





अवक्तन्यश्व 











। १३ चरमी च अवक्तव्यश्व 
| 


| 


]७७। | 


|] १९ चरमश्वच अचरमश्न 








४5 । १४ चरमी च अवक्तव्या च2*%/% 
| ७ (० 





७ ०। 


*«< ]२१ चरमशथ्व 


अवक्तव्यश्व | गा | । २० चरमश्व अचरमश्व अवक्तन्यी च |« 











अचरमी च अवक्तन्यश्व | 


शग॥ २३ चरमो च अचरमश्च अवक्तव्यश्व |2] क्र | 


। २५ चरमौ च अचरमी च 











।२६ चरमी च अचरमी च अवक्तत्यी च-«[« ६ । शेषा 








अवक्तग्यश्व । बी. 


नव भछ्ठा नात्र घटन्ते। 
८. अष्प्रादेशिके स्कन्बेडशदरा भ्अका घटन्ते। १ चरमः |$६६5। ३ 


। ७ चरमश्व अचरमश्चव | । »। ८ चरमश्व अचरमी च 





अधक्तव्य । ०्ह्० 
| 





| १० चरमोौ च अचरमौ च 








रे 
[७ 














४४६६ ११ चरमथ्व अवक्तन्यश्व (६ 











“| 





| 
| १९ 


| 
886, 


:| । २० चरमश्व अचरमश्च अवक्तन्यी च 


१३ चरमी च अवक्तव्यश्ञ «5 । १४ चरमौ च अवक्तत्यी च **»/* 


# 6547 








चरमश्च अचरमश्च अवक्तव्यश्ष |: 
। 
« ।२१ चरमश्व अचरमौ च अवक्तव्यश्व | 
| 


च अवक्तव्यी च 


चरमोौ च अचरमश्व अवक्तन्यी च|$३ 
। २६ चरमौ च अचरमी च अवक्तब्यी च «६ 
२, ४, ७, ६, १५, १६, १७, १८ इत्येतेडशी भह्ठः प्रतिषिध्यन्त इति। 





४ ««*| | २२ चरमश्च अचरमी 














*| 
| | र्‌ ५ 





। २३ चरमो च अचरमश्व अवक्तव्यश्व  .- 











)। २५ चरमीोौ च अचरमी च अवक्तव्यश्व 





| 
। । अत्र 
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२०२ 


१५ 


र्० 


र्‌५ 


पण्णवणासुत्ते द्समे चरिमपए [छु. ७८९- 


७८९. संखेजपएसिए असंखेजपणसिए अणंतपणसिए खंघे जद्देव अट्ठप- 

देसिए तहेव पत्तेय भाणितव । 

७९०, परमाणुम्मि य ततिओ पढमो ततिओ य होति दुपदेसे । 
पढ़मो ततिओ नवमी एक्कारसमो य तिपदेसे | १८५॥ 
पढमो ततिओ नवमी दसमो एक्कारसो य बारसमो । 
भंगा चडप्पदेसे तेवीसइमो य बोद्धव्वो ॥| १८६ 0 
पढ़मो ततिओ सत्तम नव दस एक्कार बार तेरसमो। 
तेवीस चउब्वीसो पणुवीसइमो य पंचमए ॥ १८७ ॥ 
बि चउत्थ पंच छट्ठ॑ पणरस सोलं च सत्तरइड्वारं । 
वीसेक्वीस बावीसगं च वजेज छट्ठम्मि ॥ १८८ ॥ 
बि चउत्थ पंच छट्ठं पण्णर सोलं च सत्तरउद्वारं । 
बावीसइमविहूणा सत्तपदेसम्मि खंधम्मि ॥ १८९ ॥ 
बि चउत्थ पंच छट्ट पंण्णर सोलं च सत्तरउड्रारं । 
एते वजिय भंगा सेसा सेसेसु खंघेसु ॥ १९० 0 


[सुत्ताई ७९१-८०६, संठाणविवक्खाए चरिमाइविभागाड़ ] 


७९१. कति ण॑ भते! संठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच संठाणा 
प्णत्ता | ते जहा-परिमंडले १ वट्टे २ तंसे ३ चउरंसे ४ आयते ५। 

७९२. परिमंडला ण॑ भेते ! संठाणा कि संखेल्ला असंखेजा अणंता ? 
गोयमा ! णो संखेजा, नो असंखेला, अणंता । एवं जाव आयता । 

७९३. परिमंडले णं भंते ! संठाणे कि संखेजपएसिए असंखेजपएसिए 
अणंतपण्सिए १ गोयमा ! सिय संखेजपणसिए सिय असंखेज्नपंदेसिए सिय 
अणंतपदेसिए । एवं जाव आयते । 

७९४, परिमंडले ण॑ मंते ! संठाणे संखेजपदेसिए कि संखेजपंदेसोगांडे 
असंखेजपणएसेगांढे अणंतपएसोगांढे ? गोयमा ! संखेज्पएसोगांढे, नो असंखेज- 
पणसोगांढे नो अणंतपएसोगांढे | एवं जाव आयते । 

७९५. परिमंडले ण॑ भेते ! संठाणे असंखेजपदेसिए कि संखेजपदेसोगांढे 


22०-+--५-२७०+नकनकम ५-3 न-नकातनननम% 3 -नाननकन+५५«->पनन3-- 


१. एक्कार वारसमओं य। भंगा घ० ॥ २-३. पणरस सो पुर पु३ ॥ 


८०५] संदाणविवक्खाए चरिमाइविमागाइ । 


असंखिलपदेसोगाढे अणंतपण्सोगांढे? गोयमा ! सिय संखेल्पएसोगांढे सिय 
असंखेलपदेसोगाढे, णो अणंतपदेसोगांढे । एवं जाव आयते। 

७९६, परिमंडले ण॑ मंते ! संठणे अणंतपणसिए कि संखेजपएसोगांढे 
असंखेजञपएसोगाढे अणंतपएसोगांढे ? गोयमा ! सिय संखेज्पएसोगाढे सिय 
असंखेलपणएसोगांढे, नो अणंतपएसोगांढे । एवं जाव आय॑ते । 

७९७, परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणे संखेज्पदेसिए संखेजपणएसोगांढे किं 
चरिमे अचरिमे चरिमाई अचरिमाईं चरिमंतपदेसा अचरिमंतपंदेसा? गोयमा! 
प्रिमंडले ण॑ संठाणे संखेजपंदेसिए संखेजपदेसोगाे ना चरिमे नो अचरिसे नो 
चरिमाईं नो अचरिमाई नो चरिमंतपदेसा नो अचरिमिंतपए्सा, नियमा अचरिम 
च्‌ चरिमाणि य चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य। एवं जाव आयते। 

७९८, प्रिमंडले ण॑ भ॑ते ! संठाणे असंखेल्पणसिए संखेजपंदेसोगांढे किं 
चरिमे० पुच्छा। गोयमा ! असंखेज्ञपणसिए संखेलपणएसोगांढे जहा संखेजपणसिए 
(सु, ७९७) । एवं जाव आयते । 

७९९, परिमिडले ण॑ भंते ! संठाणे असंखेजपदेसिते असंखेजपणसोगांढे 
किं चरिमे० पुच्छा। गोयमा ! असंखेजपदेसिए असंखेज्पंदेसोगांढे नो चौरेंमे 
जहा संखेलपदेसोगांढे (सु. 9९८) । एवं जाव आयते । 

८००. प्रिमंडले ण॑ भेते ! संठाणे अणंतपएसिए संखेलज्नपणसोगांढे कि 
चरिमे ० पुच्छा । गोयमा ! तहेव (सु, ७९७) जाव आयते । 

८०१, अणंतपंदेसिए असंखेजपदेसोगांढे जहा संखेजपंदेसोगांढे 
(सु. ८००) । एवं जाव आयते । 

८०२. परिमंडलस्स ण॑ भंते ! संठाणस्स संखेजपएसियस्स संखेजपए- 
सोगाढस्स अचरिमिस्स य चरिमाण य चरिमंतपदेसाण य अचरिमंतपदेसाण य 
दब्बट्याए पदेसट्रयाए दव्वइपदेसड्याए कतरे कररेहिंतो अंप्पा वा ४ ? गोयमा ! 
सत्वत्योंवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपंदेसियस्स संखेल्पदेसोगाढस्स दव्वह्याए 
एंगे अचरिमे १ चरिमाई संखेजगुणाईं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि 
विसेसाहियाईं ३ । परदेसड्रयाए सब्वत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपंदे- 
१. “अप्पा वा ४१ इत्यनेन “क्षप्पा वा बहुया वा तुछा या बिसेसाहिया वा! इत्यवोद्धव्यम , 
एबमन्मत्रापि ॥ 


२०डे 


२० 


श्ण्छ 


् 
र्ज्ड 


२७ 


हर 


पण्णवणासुत्ते दूसमे चरिमफण लि. <०३- 


सियस्स संखेजपंदेसोगाढस्स चरिमंतपदेसा ? अचरिमंतपदेसा संखेलगुणा २ 
चरिमंतपंदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ३ । दब्बइपदेसइयाए 
सब्यत्योवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपदेसियस्स संखेजपदेसोगाढस्स दव्बड्॒याए 
एंगे अचरिमे १ चरिमाई संखेलगुणाईं २ अचरिमं च चरिमाणि य दो वि 
विसेसाहियाई ३ चरिमंतपदेसा संखेजगुणा ७ अचरिमंतपएसा संखेजगुणा ५ 
चरिमंतपदेसा य अचरिमंतपदेसा य दो वि विसेसाहिया ६ । एवं वह-तंस- 
चउरंस-आयएसु वि जोएअव्बं । 

८०३. परिमंंडलस्स ण॑ भेते ! संठाणस्स असंखेजपणसियस्स संखेलपए- 
सोगाढस्स अचरिमिस्स य चरिमाण य चरिमंतपए्साण य अचरिमंतपएसाण य॑ 
दन्बहयाए पण्सट्टयाए दब्बहपएसट्टयाए कतेरे कर्रेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! 
सब्वत्थेवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेजपणसियस्स संखेजपएसोगाढस्स दव्वट्याए 
एंगे अचरिमे १ चरिमाईं संखेजगुणाईं २ अचरिम॑ च चरिमाणि य दो वि 
विसेसाहियाईं ३। पंदेसद्रयाए सब्बत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज- 
पणसियस्स संखेजपणसेगाढस्स चरिमंतपएसा १ अचरिमंतपएसा संखेजगुणा २ 


«५ चरिमंतपएसा य अचरिमंतपण्सा य दो वि विसेसाहिया ३। दब्वइ्पएसट्याए 


सब्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेजपणसियस्स संखेजपएसोगाढ्स्स द्वार 
याए एंगे अचरिमे १ चरिमाई संखेजगुणाईं २ अचरिम च चरिमाणि य दो वि 
विसेसाहियाईं ३ चरिमिंतपएसा संखेज्गुणा ४ अचरिमंतपएसा संखेजगुणा ५ 
चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया ६। एवं जाव आयते । 

८०४. प्रिमंडलस्स ण॑ भंते ! संठाणस्स असंखेल्नपदेसियस्स असंखेल्न- 
पएसोगाढस्स अचरिमिस्स य चरिमाण य चरिमंतपएसाण य अचरिमंतपएसाण ये 
दव्वट्याएं पण्सड्रयाए दब्ब्नपएसड्रयाए कृतरे कतरेह्ितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! 
जहा रयणप्पमाए अप्याबहुयं (सु. ७9७) तहेव णिरवसेस भाणियव्वं। एवं 
जाव आयते | 

<०५. परिमंडलस्स ण॑ भेंते ! संठाणस्स अगंतपणसियस्स संखेलपएः 
सोगाढस्स अचरिमस्स य ४ देव्वइयाए ३ कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा वा ४! 
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१. 'अचरिमस्स थ ४! इत्यनेन * अचरिमस्स य चरिसाण य चरिमंतपएसाण य अचरिसंतेपए्‌- 
साण य ” इत्यवबोद्धव्यम्‌ ॥ २. “दृष्बदयाए्‌ ३! इत्यनेन * दष्बट्याएं पएलट्रयाएु दष्यट्रपएुस- 
इयाए ” इत्यवबोद्व्यम्‌ ॥ 


<१्२] गतिआाइचरिमाचरिमाई । २०५ 


गोयमा ! जहा संखेजपणप्रियस्स संखेल्लपएसोगाढस्स (सु, ८०२)। णवर 
संकेमे अणंतगुणा । एवं जाव आयते। 

<०६, परिमृंडलस्स ण॑ भंते ! संठाणस्स अणंतपणसियस्स असंखेजपए- 
सोगाढस्स अचरिमस्स य्‌ ४ जहा रयणप्यभाए (सु, ७७७)। थणवरं संकेमे 
अणंतगृणा । एवं जाब आयते । ० 


[ छुत्ताई ८०७-८०९. गतिचरिमाचरिमाई | 


८०७. जीवे ण॑ मंते ! गतिचरिमेणं किं चौरेमे अर्चारेमे? गोयमा ! 
सिय चौरिंमे सिय अचरिमे । 

८०८, [१] णेरतिए ण॑ भंते ! गतिचरिमेणं कि चरिमे अचरिमे ? 
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे । १० 

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए । 

८०९, [१] णेरतिया ण॑ भंते ! गतिचरिमि्ण कि चरिमा अचरिमा ? 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिया । 


[सुत्ताईं ८१ ०-८११, ठितिचारिमाचरिमाई ] १६ 


<१०, [१] णेरइए ण॑ भेंते ! ठितीचरिमेणं कि चरिमे अचरिमे ? 
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे । 

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए। 

८११. [१] णेरतिया णं मंते ! ठितीचरिमिणं कि चरिमा अचरिमा ? 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। २० 

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । 


[सुत्ताई ८१२-८१३. भवचरिमाचरिमाह ] 


८१२. [१] णेरइए ण॑ भंते! भवचरिभेणं कि चारिमे अचरिमे ? 
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमि । 
[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए। २५ 


१-२. संकमेणं भग म० प्र० पु१ पुर पु३ ॥ 





२०६ 


ज 
$ 


पण्णबणासुत्ते दसमे चरिमपण [छु. <१३६- 


८१३, [१] णेरया णं भेते ! भवर्चरिमेण कि चरिमा अचरिमा ! 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । 

[ सुत्ताईं ८१४७-८१५, भासाचरिसाचरिमाई ] 

८१४. [१] णेरइए णं भेते ! भासाचरिमेणं कि चरिमे अचरिमे ? 
गोयमा। ! सिय चरिमे सिय अचरिमे । 

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए। 

८१५. [१] णेरातिया ण॑ भंते ! भासाचरिमिणं कि चरिमा अचरिमा ! 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 

[२] एवं एगिंदियवजा निरंतरं जाव वेमाणिया। 

[सुत्ताई ८१६-८१७, आणापाणुचरिमाचरिमाई ] 

<१६. [१] णेरइए ण॑ भंते ! आणापाणुचरिमेणं कि चरिमे अचरिमे ? 
गोयमा ! सिय चौरिंमे सिय अचरिमे। 

[२] एवं णिरंतरं जाव वेमाणिए। 

८१७. [१ | णेरइया ण॑ भंते ! आणापाणुचरिमेणं किं चरिमा अ्चरिमा ? 


| गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 


[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । 


[ सुत्ताई ८१८-८१९, आहारचरिमाचरिमाई ] 
८१८, [१] णेरइए ण॑ भंते ! आहारचरिमेणं कि. चरिमे अचरिमे ? 


० गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचचरिमे। 


[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए। 

<१९, [१] नेरइया णं भंते ! आहारचरिमेण किं चरिमा अचरिमा ? 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया। 


[सुत्ताई ८२०-८२१; भप्नचरिमाचरिमाई ] 


८२०. [१] णेरए ण॑ भंते! भावच्चररिमेणं कि चरिमे अचरिमे ९ 
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे। ह 


८२७ ] भासाइचरिमाचरिमाई । २०७ 

[२] एवं निरंतर जाव वेमाणिए । 

८२१. [१] णेरइया ण॑ भंते | भावचरिमेणं कि चरिमा अचरिमा ९ 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 

[२] ण निरंतर जाव वमाणिया । 

[ सुत्ताई ८२२-८२३, वष्णचरिसाचरिमाई ] ५ 

<२२. [१] णेरइए ण॑ भंते ! वण्णचरिमेणं कि चरिमे अचरिमे!? 
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे । 

[२] एवं निरंतरं जाबव वेमाणिए । 

८२३. [१] णेरइया णं भंते ! वण्णचरिमेणं कि चरिमा अचरिमा ! 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। १० 

[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । 


[ छुत्ताई ८२४-८२५, गंधर्चरिमाचरिमाई ] 
८२४. [१] णेरइए णं भंते! गंधचरिमेणं कि चरिंमे अचरिमे! 
गोयमा ! पिय चरिमे सिय अचरिमे। 
[२] एवं निरंतर जाव वेमाणिए । श्ष्‌ 
८२५. [१] णेरइया णे भंते ! गंधचरिमेणं कि चारिमा अचरिमा ९ 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 
[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । 


[सुत्ताई ८२६-८२७. रसचरिमाचरिमाई ] 
८२६. [१] णेरइए ण॑ मंते ! रसचरिमिणं किं चरिमे अर्चारेमे?े २० 
गोयमा ! सिय चरिभे सिय अचरिमे। 
[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिए। 
८२७. [१] नेरइया ण॑ भंते ! रसचरिमिणं कि चरिमा अचरिमा ? 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 


[२] एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । डे 


२०८ पण्णवणासुत्ते दसम॑ यरिमपय | [छु. <२८- 
[ सुत्ताई ८२८-८२९, फासचरिमाचरिमाई ] 

८१८, [१] गेरूए ण॑ं मंते ! फासचरिमिणं किं चरिंमे भचरिमे ! 
गोयमा ! सिय चरिमे सिय अचरिमे । 

[२] ख निरंतरं जाव वेमाणिए । 

८२९. [१] गेरइया ण॑ मेते ! फासचरिमेणं कि चरिमा अचरिमा ? 
गोयमा ! चरिमा वि अचरिमा वि। 

[२] णवं निरंतरं जाव वेमाणिया | संगहणिगाद्दा-- 


गति ठिति भंवे य भासा आणापाणुर्चारेमे य बोध॑ज्वे । 
आहार भावचरिमे वण्ण रसे गंध फासे य॥ १९१ ॥ 


है 


१० ॥ पण्णवणाएं मगवईए दसम॑ चरिमपय समत्तं ॥ 


१. योथध्या पु२ | बोधन्वे पुरसं० । बोदष्वा मु० ॥ 





# 


११, एकारसमं भासापयं 
[सुत्ताई ८१०-८३१, ओह्ारिणीमासापरूवर्ण ] 


८३०. से णूणं मंते ! मण्णामीति ओद्वारिणी मासा ? चिंतेमीति ओह्ा- 
रिणी भासा ? अह मण्णामीति ओहारिणी भासा? अद्द चिंतेमीति ओहारिणी 
भासा ? तह मण्णामीति ओहारिणी भासा ? तह चिंतेमीति ओहारिणी मासा १ 
हंता गोयमा ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह 
मण्णामीति ओहारिणी भासा, अद्द चिंतेमीति ओद्वारिणी भासा, तह मण्णामीति 
ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा । 

८३१. ओहारिणी ण॑ भंते ! भासा कि सच्चा मोसा सच्चामोसा असचामीसा ९ 
गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असच्चामोसा। से केणंद्ेण 
भंते ! एवं बुच्चति ओदह्वारिणी णं भासा सिय सच्चा सिय मोसा सिय सचामोसा सिय 
असच्ामोसा ? गोयमा ! आराहणी सच्चा १ विराहणी मोसा २ आराहणविराहणी 
सचामीसा ३ जा णेव आराहणी णेव विराहणी णेव आराहणविराहणी 
असच्चामोसा णाम सा चउठत्थी भासा ७ से एतेणंद्रेण गोयमा ! एवं चुचचइ - 
ओद्वारिणी णं भासा सिय सचा सिय मोसा सिय सच्चामोसा सिय असच्चामोसा। 


[ छुत्ताई ८१२-८३८. पण्णवणीमासापरूवणं ] 


८३२. अह भंते ! गाओ मिया पसू पक्‍्खी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण 
एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! गाओ मिआ पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा, 
ण एसा भासा मोसा । 

८३३. अह्द भेते ! जा य इत्यिवयू जा य पुमवयू जा य णपुंसगवयू 
पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोस्रा ? हंता गोयमा ! जा य इत्थिवयू 
जा य पुमव्यू जा य णपुंसगवयू पण्णवरणी ण॑ं एसा भासा, ण एसा भासा भोसा। 

<३४. अद्द भते ! जा य इत्यिआणमणी जा य पुमआणमणी जा य 
णपुंससआणमणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा ? ण॑ एसा भास्रा मोसा ? हंता गोयमा ! 
जा य इत्यिआँणमणी जा य पुमओणमणी जा य णपुंसगआऔणमणी पण्णवणी णं 
एसा भासा, ण एसा भासा मोसा | 





१-३. 'भाणबणी म० पु१ पुए सं० ॥ 


रैड 


>धा 


१० 


२० 


पेष्णबणाएुसे पक्कारसमे भासापए (छु. ४२५० 


८३५. अद्द भेते ! जा य इत्यीपण्णबणी जा य पुमपण्णवणी जा य 
णपुंसगपण्णवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! 
जा य इत्यिप्णवणी जा य पुमपण्णवणी जा य णपुंसगपण्णबणी पण्णवणी णं 
एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । 

८३६. अह मंते! जा जायीति इत्यिवयू जाईइ पुमवयू जातीति 
णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा ? ण॑ एसा भासा मोसा? हेता गोयमा! 
जातीति इत्यिवयू जातीति पुमक्यू जातीते णपुंसगवयू पण्णवणी णं एसा भासा, 
ने एसा भासा मोसा | 

८३७. अह भेते ! जाईति इत्यिआणमणी जाईति पुमआणमणी जाईति 
णपुंसगाणमणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता 
गोयमा ! जातीति इत्यीआणमणी जातीति पुमआणमणी जातीति णपुंसगाणमणी 
पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा। 

८३८, अह मेते ! जातीति इत्यिपण्णवणी जातीति पुमपण्णवणी 
जातीति णपुंसगपण्णवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? दूवंता 


: गोयमा ! जातीति इत्यिपण्णवणी जातीति पुमपण्णवणी जातीति णपुंसगपण्णवणी 


पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा। 


[ सुत्ताई ८१९-८४८. मंदकुमाराइमासासन्नापरूवर्ण 


कप ८३९. जह अंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ डैयमाणे 
अहमेसे बुयामि अद्दमेसे बुयामीति? गोयमा! णो इणंडे समड़े, ण5ण्णत्य 
सण्णिणो । 


८४०, अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति आह्यारमाहारे- 
माणे अहमेंसे आह्वारमाहारिमि अहमेसे आद्वारमाहारेमि ति? गोयमा! णो इणट्े 
समद्रे, ण5ण्णत्थ सण्णिणो । 


<४१. अहद भेंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति भय मे 


: अस्मा-पियरों २१ गोयमा ! णो इणट्े समद्े, ण८्णत्थ सण्णिणो। 


कम मम मल मल मर टिक मनन कम कम ली 
१. बुतमाणे जे० ॥ २. भहमेसाडु यामि शहलेस बुयामी” म० प्र० पु१ पु२ । भदमेस बुभामि 
के बुयामि पुरसे० ॥ ३. बुयामीति? गो” पु) पु३ मु० ॥ ४. "हारेमि सि ) भो? पु९ 
3९ पुरे भु० ॥ 


<५१] मंदकुमारयाइमासासनआापरुषणाह । 


<४२. अह मंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अय॑ में 
अतिसउले अय॑ मे अतिराउले त्ति? गोयमा! णो इणडे समदे, णउण्णत्य 
सण्णिणो । 

<४३. अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणति अय॑ मे 
भह्टिदारए अय॑ मे भट्टिदारए त्ति? गोयमा ! णो इणंड्रे समदे, ण5ण्णत्थ सण्णिणो। 

८४४. अह भंते! उट्डे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति बुयमाणे 
अद्मेसे बुयामि अद्मेसे बुयामि ? गोयमा ! णो इणट्ठे समंद्ठे, ण5ण्णत्थ सण्णिणो। 

८४५, अह भेंते ! उद्दे जाव एलए जाणति आहारेमाणे अहमेसे आहारेमि 
अहमेसे आहारेमि ति ? गोयमा ! णो इणड्टे समझे, ण5ण्णत्थ सण्णिणो । 

८४६. अह भंते! उद्डे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणति अय॑ मे 
अम्मा-पियरो २ ति? गोयमा ! णो इणंड्रे समड्रे, ण5ण्णत्थ सण्णिणो । 

८४७. अह भंते! उदड्डे जाब एलए जाणति अय॑ में अतिराउले २१ 
गोयमा ! जाव णउण्णत्य सण्णिणो । 

८४८, अद्द भते ! उद्बे जाव एलए जाणति अय॑ मे भट्टिदारएए २१ 
गोयमा ! जाव णऊण्णत्थ सण्णिणो । 


([सुत्ताई 2४९-८५७, एगवयणाइमासापरूवर्ण ] 

८४९. अह्द भंते! मणुस्से मद्िसि आसे हृत्थी सीहे वग्धे वंगे दीविए 
अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विशले सुणए कोलसुर्णए कोक्कतिण ससए चित्तए 
चिललए जे याव5ण्णे तहप्पगारा सव्वा सा एगवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्से 
जाव चिललए जे यावडउण्णे तहप्पगारा सब्वा सा एगवयू। 

८५०, अह भंते! मणुस्सा जाब चिल्ललगा जे यावडण्णे तहप्पगारा 
सब्वा सा बहुवयू ? हंता गोयमा ! मणुस्सा जाव चिलललगा सव्वा सा बहुवयू। 

८५१. अह्द मंते! मणुस्सी महिसी बलवा हृत्यिणिया सीही वग्धी वगी 
दीविया अच्छी तरच्छी परस्सरी सियाली विराली सुणिया कील्सुणिया कोक्ेतिया 
३. बुयामि ? गो” पु+५ पुर पु३ सु०॥ २. जाणति भाहारं आ मु० ॥ दे. गो० ! जाब 
णज३5ण्णल्थ जे० पु१ पु३॥ ४. वग्धे गये बगे म०। बम्घे विगे दी” पु) पुर पु३॥ 
५. "णए ससए कोक्रतिए चित्तर पुरसं०, एतत्पाठानुसारेण मल्यबृत्तिः॥ ६. बिगी पु२ ॥ 
७. परी रासली लि" म० पु२॥ 


२११ 


५ 


२७० 


२१२ 


8१७ 


१७ 
५ १ 


पण्णवणाखुसे एकारसमे भासापए [छु. ८५२- 


ससिया चित्तिया चिलल॒लियां जा यावउण्णा तहप्पगारा सब्वा सा इत्यिवयू ? इंता 
गोयमा ! मणुस्सी जाव चिल्ललियाँ जा याव5ण्णा तहप्पगारा सब्वा सा इत्यिवयू। 

८५२. भह भंते मणुस्से! जाव चिललए जे यावउच्ने तहप्पगारा 
सव्वा सा पुमव्यू ? हंता गोयमा ! मेंणुस्से मंहिसे आसे हत्थी सीहे वम्धे वेग 
दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले सुणण कोलसुणए कोक्कतिण ससए 
चित्तर चिलललए जे याव5ण्णे तहप्पगारा सव्वा सा पुमवयू। 

८५३. अह मंते ! कंस कंसोय परिमंडल सेल थूभ॑ जाल॑ थाल तार रुव॑ 
अच्छिं पव्व॑ कुंड पउम॑ दुद्ध दैँहियं गबणीयं आसणं सयर्ण भवणं विमाणं छत 
चामरं भिंगारं अंगणं निरंगणं आभरणं रयणं जे याव5ण्णे तहप्पगारा सब्बे त॑ 
णपुंसगवयू ? हंता गोयमा ! कंस जाव रयण जे यावउण्णे तहप्पगारा सब्बं त॑ 
णपुंसगवयू। 

८५४. अह भेते ! पुढदीति इत्थीचयूं आउ त्ति पुमवयू धंण्णे त्ति 
णपुंसगवयू पण्णवणी ण॑ एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! पुढवि 
ति इत्यिवयू , आउ त्ति पुमवयू , घंंणे त्ति णपुंसगवयू , पण्णवणी णं एसा भासा, 
ण्‌ एसा भासा मोसा । 

८५५. अह मंते ! पुढ़वीति इत्थीआणमणी आउ त्ति पुमआणमणी 
धण्णे ति नपुंसगाणमणी पण्णवणी णं एसा भासा ? ण एसा भासा मोसा ? हूंता 
गोयमा ! पुढ़वीति इत्थिआणमणी, आउ त्ति पुमआणमणी, धण्णे त्ति णपुंसग- 
आणमणी, पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा। 

<५६. अहद भंते ! पुढवीति इत्थिपण्णवणी आउ त्ति पुमपण्णवणी 
धण्णे ति णपुंसगपण्णवणी आराहणी ण॑ एसा [ ग्रन्थाग्रमू 8०००] भासा ? ण एसा 
भासा मोसा १ हंता गोयमा ! पुढवीति इत्थिपण्णवणी आउ त्ति पुमपण्णवणी 
धण्णे ति णपुंसगपण्णवणी आराहणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसों । 





१. या जे यावज्ञे तह पुर पु३ मु०॥ २. या जे याब5ण्णे तह पुर ०॥ 
दे, मणुस्सो जाब चिह्छभो जे० ध०॥ ४७. मणुस्सों महिसो आम ही सही बाय 
वगो दीजिओो अच्छों तरच्छो परस्सरो लियालों बिरालो सुणओों कोरसुणणो कोशंतिकों 
ससतो जिसभो चिहल्दछगों जे था? जे० ध० ॥ ५. महिसे जाब चिछ" मु०्॥ ६. चिते 
पुर॥ ७. वहिं ण' पु१ पुर पु३ मु०॥ ८, पुदलि सि हु" धघुर मु०॥ ९-१०, भणे सि जे० ध० । 
भरणि सि पुर पु३॥ ११. सा [प्र ४०००] । इचेव पु३ पुर पु३ी॥ 


<६३ ] पगवधणाइभासापरुूचणाह ! श्श्दे 
<५७. इच्चेव॑ भंते ! इत्यिवयण वा पुमबयर्ण वा णपुंसगवयर्ण बा 

वयमाणे पण्णवणी णं॑ एसा भासा ? ण॑ एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! 

इत्यिवयण्ण वा पुमवयर्ण वा णपुंसगवयर्ण वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, 

ण एसा भासा मोसा। 


[सुत्ताई ८५८-८५५९, भासासखूवं ] ५ 


८५८. भासा ण॑ भंते ! किमादीया किंपहवा किंसंठिया किंपल्नवसिया ? 
गोयमा ! भासा ण॑ जीवादीया सरीरपेहवा वज्नसंठिया छोगंतपजवसिया पण्णत्ता । 
८५९, भासा कुओ य पैहवति ? कतिहिं च समएहिं भासती भासं १। 
भासा कतिप्पगारा ? कृति वा भासा अणुमयाओ ? ॥ १९२॥ 
सरीररप्पहवा भासा, दोहि य समएहिं भासती भास । १० 
भासा चठपगारा, दोण्णि य भासा अणुमयाओं ॥ १९३ ॥ 


[सुत्ताई ८६०-८६६. पञ्ञत्तियाइभासामेयपरूवण्ण ] 


८६०. कतिविहा ण॑ं मंते ! भासा पण्णता ? गोयमा ! दुविहा भासा 
पण्णत्ता । त॑ जहा-पजतिया य अपलतिया य। 

८६१. पजत्तिया ण॑ भेते ! भासा कतिविहद्ा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा १५ 
पण्णत्ता | ते जहा-सच्चा य मोसा य । 

८६२. सच्चा ण॑ भते ! भासा पजञतिया कतिविहा पण्णता ? गोयमा ! 
दसवबिहा पण्णता। त॑ जहा-जणवयसब्चा १ संम्मतसब्या २ ठवणासच्ा ३ 
णामसच्चा ४ रूतसचा ५ पहुचसचा ६ ववहारसच्ा ७ भावसथ्ा ८ जोगसच्चा 
९ ओवम्मसबा १० | २० 

जणवय १ संम्मत २ ठवणा ३ णामे ४ रूवे ५ पहुचसचे ६ ये । 

ववहार ७ भाव ८ जोंगे ९ दसमे ओवम्मसबे १० य ॥ १९४॥ 

<६३, मोसा ण॑ भंते ! भासा पत्नतिया कतिविद्दा पण्णता ? गोयमा ! 
दसविद्दा पण्णत्ता। त॑ जदा-कोहणिस्सिया १ माणणिस्सिया २ मायाणिस्सिया ३ 
१. किंपथडा पुर सु०॥ २. 'पिवहा स० ॥ ३. पवदलि ध० । ४. “"प्यवहा घ०॥ 


५, सम्मुदिसिश्या जे० प्र» ॥  ६- सम्मुदि २4 जे० श्र०। सम्मुति २ ढी पुर पु३। 
सम्पति २ ठ पुरसं० ॥ 


२१४ 


१० 


पण्णवणासुर्ते पएककारसमे भासापए [छु. <९४- 


लोमणिस्सिया ७ पेजणिस्सिया ५ दोसणिस्सिया ६ हासणिस्सिया ७ भयणि- 
स्सिया ८ अक्खाइयाणिस्सिया ९ उवधायणिस्सिया १० । 

कीहे ? माणे २ माया ३ छोभे ४ पेजे ५ तहेव दोसे ६ य । 

हास ७ भए ८ अक्खाइय ९ उवधाइयणिस्सिया १० दसमा ॥१९५॥ 

८६४. अपजत्तिया णं भंते ! भासा कतिविहा पण्णता १ गोयमा ! 
दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-संचामोसा य असबामोसा ये । 

८६५. सचामोसा णं भंते ! भासा अपज्तिया कतिविह्य पण्णत्ता 
गोयमा ! दसविह्या पण्णत्ता। ते जहा-उप्पण्णमिस्सियां ? विगयमिस्सिया २ 
उप्पण्णविगयमिस्सिया ३ जीवमिस्सिया ७ अजीवमिस्सिया ५ जीवाजीवमिस्सिया ६ 
अणंतमिस्सिया ७ परित्तमिस्सिया ८ अद्धामिस्सिया ९ अद्धद्धामिस्सिया १०। 


८६६. असच्चामेसा णं भंते ! भासा अप्पज्ञत्तिया कतिविहा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! दुवालसविहा पण्णत्ता। ते जहा- 


आमंतणि १ याउ55णमणी २ जायणि ३ तह पुच्छणी ४७ य पण्णवणी ५। 
पत्रक्खाणी भासा ६ भासा इच्छाणुलीमा ७ य ॥ १९६ ॥ 

अणभिग्गहिया भासा ८ भासा य अभिग्गहम्मि बोधव्वा ९। 

संसयकरणी भासा १० वोयड ११ अच्ोयडा १२ चेव ॥ १९७॥ 


[सुत्ताई ८६७-८६९०, भासगाभासगपरूवण्ण 


८६७. जीवा ण॑ भेंते | किं भासगा अभासगा ? गोयमा ! जीवा भासगा 
वि अभासगा वि। से केणडेण भंते ! एवं वुच्चति जीवा भासगा वि अभासगा वि! 
गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-संसारसमावण्णगा य असंसारसमावण्णगा 
य । तत्थ ण॑ जे ते असंसारसमावण्णगा ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा ण॑ अभासगा । तत्य णं 
जे ते संसारसमावण्णया ते ण॑ दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा-सेलेसिपडिवण्णगा य असेले- 
सिपाडिवण्णगा य। तत्य ण॑ जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते णं॑ अमासगा । तत्थ णं 
जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते दुविह्य पण्णत्ता, त॑ जहा-एगिंदिया य अणेगिंदिया 


५ य। तत्थ ण॑ जे ते एगिंदिया ते ण॑ अभासगा। तत्थ णं जे ते अणेगिंदिया ते 


दुविद्दा पण्णत्ता, ते जहा-पजतत्तगा य अपनत्तया य। तत्थ णं॑ जे ते अपलत्तगा 


१. 'मिस्सिया स्थाने दश्सस्वपि स्थानेषु ध० पु१ पु३े प्रतिषु 'णिस्सिया इति पाठो वर्तते ॥ 


<७५] आसगामासगपरूबणाद । 


ते ण॑ अभासगा | तत्य णं जे ते पत्तगा ते णं भासगा । से एतेणड्रेणं गोयमा ! 
एवं दुब्चति जीवा भासगा वि अभासगा वि। 

८६८, नेरइया ण॑ मंते ! कि भासगा अभासगा ? गोयमा ! नेरइया 
भासगा वि अभासगा वि । से केणंद्रेण भंते ! एवं वुच्चति नेरइया भासगा वि 
अभासगा वि ? गोयमा ! णेरइया दुविदा पण्णत्ता, त॑ं जहा-पजत्तगा य अपल्त्तगा 
य, तत्थ ण॑ जे ते अपज्त्तगा ते णं अभासगा, तत्य ण॑ं जे ते पज्त्तगा ते मं 
भासगा, से एएणट्रेणं गोयमा ! एवं बुचचइ णेरइया भासगा वि अभासगा वि। 

८६५९. एवं एगिंदियवजाणं णिरंतरं भाणियत्व । 


[ छुत्ताई ८७०-८७६, सच्चाइभासज्ञायपरूवण 


८७०, कंति ण॑ मेते ! भासज्ञाता पण्णता ? गोयमा ! चत्तारि 
भासजाता पण्णत्ता । ते जद्दा-सच्यमेगं भासलातं १ बितिय मोस २ ततियं 
सच्चामोसं ३ चउत्थं असचामोसं ४ । 

८७१. जीवा ण॑ भंते ! कि सच्च भासं भासंति ? मोसं भासं भासंति २ 
सब्चामोसं भासं भासंति ? असब्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! जीवा सच्चे पि 
भासं भासंति, मोस पि भासं भासंति, सच्चामोसं पि भासं भासंति, असच्चामोसं 
पि भासं भासंति । 

८७२. णेरइया ण॑ भेते ! कि सच्च भासं भासंति जाव कि असचामोस 
भासं भासंति ? गोयमा ! णेरइया ण॑ सच्चे पि भासं भासंति जाव असचामोस पि 
भासं भासंति । 

८७३. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा । 

८७४. बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया य णो सर्च णो मोसं गो सच्चामोसं 
भासं भासंति, असबामोर्स भासं भासंति। 

८७५. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ मंते ! कि सच्च भास भासंति ? जाव 
(सु. ८७१ ) कि असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! पंचेंदियतिरिकिखजोणिया 
णो सच्च भास भासंति, णो मो् भास भासंति, णो सच्चामोसं भासं भासंति, एगं 
असच्चामोसं भास भारसति, णउण्णव्थ सिक्‍्खापुब्व्ग उत्तरगुणलद्धिं वा पहुच सर्च 


लीन जजजलजलता कं जिज--++++ औऑन+ न जि ४ जनता 


१. कतिविहे ण॑ पुरे ॥ 


ब्श्५ 


१७५ 


श्० 


२१६ पण्णवणाखुते एकारससे भालापए [छु. ८७६- 


पि भास भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सचामो्स पि भासं भासंति, असचामोसं 
पि भास भासंति। 

८७६, मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा (सु, ८७१ ) तद्दा 
भाणियव्वा । 


५ [छुत्ताई ८७७-८९५., भासादव्यगहणाहपरूवर्ण ] 


८७9७, [१] जीवे ण॑ भेते ! जाईं दव्वाई भासत्ताए गेण्हति ताई कि 
ठियाईं गेण्हति ? अठियाई गेण्हति ? गोयमा ! ठियाईं गेण्हति, णो अठियाई गेण्हति। 

[२] जाई भंते ! ठियाईं गेण्हति ताईं कि दव्वओ गेण्हति ? खेत्तओ 
गेण्हति ? कालओ गेण्हति ? भावओ गेण्हति ? गोयमा ! दब्वओ वि गेण्हति, 

१० खेत्तओ वि गेण्हति, कालओ वि ग्रेण्हति, भावओ वि गेण्हति । 

[३] जाई दव्वओ गेण्हति ताई कि एगपएसियाई गिण्हति दुपणसियाईं 
गेण्ह्ति जाब अणंतपएसियाई गेण्हति ? गोयमा ! णो एगपएसियाई गेण्हति 
जाव णो असंखेजपणसियाईं गेण्हति, अणंतपएसियाई गेण्हति । 

[४] जाई खेत्तओों गेण्हति ताई कि एगपएसोगाढाई गेण्हति 
दुपण्सोगाढाई गेण्हति जाव असंखेजपणएसोगाढाई गरेण्हति ? गोयमा ! णो 
एगपएसोगाढाईं गेण्हति जाव णो संखेज्पएसोगाढाईं गेण्हति, असंखेजपएसेगा- 
ढाईं गेण्हति । 

[५] जाईं कालओ गेण्हति ताईं किं एग्समयथवतीयाई गेण्हति दुसमय- 
ठितीयाईं गेण्हति जाव असंखेलसमयठितीयाईं गेण्हति ? गोयमा ! एगसमय- 
२० ठितीयाई पि गेण्हति, दुसमयठितीयाईं पि गेण्हति, जाव असंखेज्समयठितीयाईं 

पि गेण्हति । 

[६| जाई भावओ गेण्हति ताई कि वण्णमंताई गेण्हति ग्रंधमंताई 
गेण्दति रसमंताई गेण्हति फासमंताई गेण्द्ति ? गोयमा ! वण्णमंताई पि गेण्हति 
जाब फासमंताई पि गेण्हति। 

२५ [७] जाई भाषञ वण्णमंताईं गेण्हति ताईं कि एगवण्णाईं गेण्हति 
जाव पंचवण्णाईं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदच्वाईं पहुच्च एगवण्णाइं पि गेण्हति 
जाव पंचवण्णाईं पि गेण्हति, सब्वस्गहर्ण पहुच्च णियमा पंचवण्णाई गेण्हति, ठं 
जह्दा-कालाई नीलाईं लोहियाईं द्वालिद्ाई सुक्किलाई। 

[८] जाई वण्णओ कालाई गेण्हति ताइं कि एगगुणकालाईं गेण्हति 


१ 


डरा 
>्थ 


<७५ ] भालादव्यगहण-निसिरणपरूवर्ण । श१७ 


जाब अणंतगुणकालाई गेग्हति ? गोयमा ! एगगुणकालाईं पि गेण्हति जाब 
अणंतयूणकालाई पि गेण्हति। एवं जाव सुक्किलाई पि। 

[९] जाईं भावओ गंधमंताई गेण्हति ताई कि एगगंधाई गेण्हति 
दुगंधाई गेण्हति ? गोयमा ! गहणदत्वाई पहुंच एगगंधाईं पि गेण्हति दुर्गंधाई 
पि गेण्हति, सब्वग्गह्ण पदुच्च नियमा दुगंधाई गेण्द्ति । ष्‌ 

[१०] जाई गंधओ सुन्मिगंधाईं गेण्हति ताईं कि एगगुणसुब्भिगंधाई 
गेण्हति जाव अणंतगुणसुन्मिगंधाईं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणसुन्मिगंधाई पि 
गेण्हति जाबव अणंतगुणसुब्भिगंधाई पि गेण्हति । एवं दुब्मिगंधाईं पि भेण्हति । 

[११] जाई भावतो रसमंताईं गेण्हति ताई कि एगरसाई गेण्हति ९ 
जाव कि पंचरसाई गेण्हति ? गोयमा ! गहणदब्वाई पहुच एगरसाई पि गेण्हति १० 
जाव पंचरसाई पि गेण्हति, सव्वगह्ण पडुच णियमा पंचरसाईं गेण्हति । 

[१२] जाई रसतो तित्तरसाईं गेण्हति ताईं कि एगगुणतित्तरसाईं गेण्ह्ति 
जाव अगंतग्ुणतित्तरसाइं गेण्हति ? गोयमा ! एगगुणतित्तरसाईं पि गेण्हति जाब 
अणंतगुणतित्तेरसाईं पि गेण्हति । एवं जाव मैहुरो रसो । 

[१३] जाई भावतो फासमंताईं गेण्हति ताईं कि एगफासाई गेण्हति, १५ 
जाव अट्ढफासाईं गेण्हति ? गोयमा ! गहणदब्वाईं पहुच्च णो एगफासाई गिण्हति, 
दुफासाईं गिण्हति जाव चउफासाई पि गेण्हति, णो पंचफॉसाइं गेण्हति जाव णो 
अइ्फासाई पि गेण्हति । सब्बर्गहर्ण पहुंच णियमा चठफासाई गेण्हति । ते 
जहा-सीयफासाई गेण्हति, उसिणफासाईं गेण्हति, णिद्धफासाईं गेण्हति, लुक्ख- 
फासाई गेण्हति । २० 

[१४] जाई फासओ सीयाई गेण्ह्ति ताई कि एगगुणसीयाईं गेण्हति 
जाव अणंतगुणसीयाई गेण्हति ? गोयमा ! एगगृणसीयाईं पि गेण्हति जाव अणंत- 
गुणसीयाई पि गेण्हति । एवं उसिण-णिद्ध-लुक्खाइं जाव अणंतगुणाईं पि 
गिण्ह्ति । | 

[१५] जाई भंते! जाव अण॑तगुणलुक्खाई गेण्हति ताईं कि पुद्ठाईं २५ 
गेण्हति अपुद्गाई गेण्हति ? गोयमा ! पुद्ढाई गेण्हति, णो अपुद्ठाई गेण्हति । 

[१६] जाइं मंते! पुद्ठाई गेण्हति ताईं कि ओगाढाई गेण्हति 
अणोगाढाईं मिण्हति ? गोयमा ! ओगाढाई गरेण्हति, णो अणोगाढाईं गेण्हति । 


१-२. ग्तेशाई वि पुर मु० ॥ ३. महुररखो मु०॥। ४. 'फासाई पि गे जे० ध० भ० प्र०॥. 


२१८ 


जा 
> 


न्ाछ 
७ 


र्‌ ्‌ 


पण्णवणासुत्ते पकारसमे भासापण [छु. ८७८- 

[१७] जाई भंते | ओगाढाई गेण्हति ताईं कि अणंतरोगाढाई गेण्हति, 
परंपरोगाढाई गेण्हति ? गोयमा ! अणंतरोगाढाईं गेण्हति, णो परंपरोगाढाई भेण्हति। 

[१८] जाई भंते ! अणंतरोगाढाई गेण्द्ति ताई कि अणूई गेण्दति ९ 
बादराईं गेण्हति ? गोयमा ! अणूदं पि गेण्हह बादराइ पि गरेण्हति । ह 

[१९] जाईं भंते ! अणू पि गेण्हति बायराई पि गेण्हति ताई कि उड़ 
गेण्ति १ अद्दे गेण्हति १ तिरियं गेण्हति ? गोयमा ! उड़ं पि गिण्हति, अह्दे वि 
गिण्हति, तिरियं पि गेण्हति । 

[२०] जाई मभंते ! उड़ पि गेण्हति अद्दे वि गेण्हति तिरियं पि गेण्द्ति 
ताईं कि आर्दि गेण्हति ? मज्झ्े गेण्हति ? पञ्षवसाणे गेण्हति ? गोयमा ! आईं पि 
गेण्ह्ति, मज्झे वि गेण्हति, पजवसाणे वि गेण्हति। 

[२१] जाईं भंते ! आईं पि गेण्हति मज्झे वि गेण्हति पत्नवसाणे वि 
गेण्हति ताईं कि सबिसिए ग्रेण्हति ? अविसए गेण्हति ? गोयमा ! सबिसिए 
गेण्हति, णो अविसए गेण्हति । 

[२२] जाई मंते! सविसए गेण्हति ताई कि आणुपुष्बि गेण्हति ? 


: अणाणुपुच्बि गेण्हति ? गोयमा ! आजुषुर्ति गेण्हति, णो अणाणुपुच्चि गेण्हति । 


[२३] जाई मंते ! आशुपुच्ति गेण्हति ताई कि तिदिसिं गेण्हति जाव 
छद्दिसिं गेण्हति ? गोयमा ! णियमा छद्दिसिं गेण्हति । 

पुद्दोगाढ अणंतर अणू य तह बायेरे ४४ उड़महे । 

आदि विसयाउ5णुपुव्वि णियमा तह चेब ॥ १९८ ॥ 

८७८, जीवे ण॑ भेते ! जाई दच्वाईं भासत्ताए गेण्हति ताईं कि संतरं 
गेण्हति ! निरंतर गेण्हति ! गोयमा ! संतरं पि गेण्हति निरंतरं पि गेण्हति । संत 
गिण्हमाणे जहण्णेणं एगं समय, उक्केसेणं असंखेजसमए अंतर्र कट्टू गेण्हति | 
निरंतरं गिण्हमाण जहण्णेणं दो समए, उक्कोसेणं असंखेजसमए अणुसमयय॑ 
अविरहियं निरंतरं गेण्दति । 

<७९. जीवे ण॑ मंते ! जाई दब्बाईं भासत्ताए गहियाई णिसिरति ताई 
हक णिपिरति १ णिरंतरं णिसिरति ? गोयमा ! संतरं णिसिरति, णो णिरंतर 

रति। संतरं णिसिरमाणे एगेणं समएण गेण्हह एगेण समएणं 
० लि।नि|नि नि! नि नि] ४ है? पं 'णिसिरणेवाएणं हे जहर आस 
प्र प्न्नन्नभ्रान्रभ्र[ ० रण गहण जहण्णेणं दुसमइय॑ 


उक्केसेणं असंखेजसमइय अंतोमुहुततियं गहण-णिसिरणोवायं(णिसिरणं) करेति। 








८८६ | भासादष्यमेवणपरुयर्ण । 
[सुत्ताई ८८०-८८७, भासादव्यभेयणपरूवर्ण 


' ८८०, जीबे ण॑ भंते ! जाई दव्वाई भासत्ताए गहियाईं णिसिरति ताइ किं 
भिण्णाएं णिसिरति १ अमिण्णाईं णिसिरति ? गोयमा ! मिण्णाईं पि णिसिरति, अभिन्नाई 
पि जिसिरति। जाई मिण्णाईं णिसिरति ताईं अणंतगुणपरिवडीएं 2 अर 
परिवड़ुमाणाईं लोयंत फुसति। जाई अभिण्णाई णिसिरति ताई 
ओगाहणवर्गणाओ गंता भेयमावज्जति, संखेज्ञाइं जोयणाई गंता विद्धंसमागच्छंति । 


८८१. तेसि ण॑ं भंते ! दव्वाणं कतिविहे भेए पण्णत्ते? गोयमा ! 
पंचविद्दे भेये पण्णते। ते जहा-खंडामेए १ पतरामेण २ चुण्णियामेए ३ 
अम्ुतडियाभेए ४ उक्वरियाभेण ५। 

८८२. से कि त॑ खंडामेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तउठखंडाण वा 
तंबखंडाण वा सीसगखंडाण वा रययखंडाण वा जायरूव्खंडाण वा खंडएण भेदे 
भवति। से त॑ खंडाभेदे । 

८८३, से किं त॑ पयरामेंदे ? २ जण्णं वंसाण वा वेत्ताणथ वा णलाण 
वा कँदलित्यंभाण वा अब्भपडलाण वा पयरएणं भेए भवति। से तत पयरामेदे । 

<<9. से कि त॑ चुण्णियाभेएण ? २ जण्णं तिलचुण्णाण वा मुग्ग- 
चुण्णाण वा मासचुण्णाण वा पिप्पलिचुण्णाण वा मिरियिचुण्णाण वा सिंगबेर- 
चुण्णाण वा चुण्णियाएं भेदे भवति। से त्त॑ चुण्णियाभेदे । 

८८५. से किं त॑ अशुतडियामेदे ? २ जण्णं अगडाण वा तंठागाण वा 
दहाण वा णदीण वा वाबीण वा पुक्खरिणीण वा दीहियाण वा ग्रुंजालियाण वा 
सराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतडियाए भेदे भवति। से त्तं 
अणुतडियाभेदे । 

८८६. से किं ते उक्करियाभेदे ? २ जण्णं मूसगाण वा मैगूसाण वा 

तिलसिंगाण वा मुग्गसिंगाण वा माससिंगाण वा एरंडबीयाण वा फुडिता उक- 
रियाए भेदे भवति । से त॑ उक्करियामेए । 
१. 'ए णें परि” म० पु१ पु३॥ २. एतेसि ण॑ प्र० पुर ॥ ३. उक्कारिया' जे० घ० म० ॥ 
४. कदलीयंभाण म० पु१ पुर पुई ॥ ७. तड़ागाण मु० ॥ ६, १०-११. उक्कारि" पुर मु० 
विना ॥ ७. सूसेगाण प्र० | मूसाण मु० । मूसयाण पु२॥ «. मेहसाण म० प्र० पु१ पुर सं० 
पु३ ॥ ९. फुरिया पुर ( फूछिता मु० ॥ 


५१९, 


श्ष्‌ 


र्‌० 


२२० 


र्‌ 


है. 


२५ 


पण्णबणाझुत्ते पक्कारसमे भासापए [खु. ८८६७- 


८८७. एएसि ण॑ मंते! दव्वाणं खंडामेएणं पयरामेएण चुण्णियामेएणं 
अणुतडियामेदेण उक्करियामेंदेण य मिज्ममाणाणं करते करेरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सब्वत्थोवाइं दब्वाइं उक्करियाभेएणं मिजमाणाईं, अणुतडियामेदेणं 
मिजमाणाईं अण॑ंतगुणाई, चुण्णियामेएणं मिजमाणाई अणंतगुणाईं, पयराभेएणं 
भिज्ममाणाईं अगंतगुणाईं, खंडामेएणं मिज्ञमाणाईं अणंतगुणाईं । 

८८८. [१] गेरइए ण॑ भंते! जाइईं दब्वाई भासत्ताएं गेण्हति ताईं 
कि ठियाईं गेण्हति ? अद्गियाई गेण्हति ? गोयमा ! एवं चेव जहा जीवे वत्तव्वया 
भणिया (सु. ८७७) तहा णेरइयस्सावि जाव अप्पाबहुय । 

[२] एवं एमिंदियवजो दंडओ जाव वेमाणिया । 

८८९, जीवा ण॑ भते! जाई दब्वाईं भासत्ताए गेण्हंति ताई कि ठियाई 
गेण्हति? अठियाई गेण्हंति? गोयमा ! एवं चेव पुहुत्तेण वि णेयव्व॑ं जाव 
बेमाणिया । 

८९०, जीदबे ण॑ मंते ! जाई दव्वाईं सच्चभासत्ताण गेण्हति ताई किं ठियाई 
गेण्हति १ अद्ठियाईं गेण्हति ? गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) तहा 


५ एसो वि। नवरं विगर्लेंदिया ण पुच्छिलति। एवं मोसभासाए वि सचामोस- 


भासाए वि । 

८९१. असचामोसभासाएं वि एवं चेव। नवरं असचामोसभासाए 
विगर्लिंदिया बि पुच्छिलति इमेणं अभिलावेणं-विगलिंदिए ण॑ भंते ! जाई दब्वाईं 
असचामोसभासत्ताए गेण्हति ताईं कि ठियाईं गेण्हति? अठियाई गेण्हति? 
गोयमा ! जहा ओहियदंडओ (सु. ८७७) । एवं एंते एगत्तपुहत्तेणं दस दंडगा 
भाणियव्वा । 

<९२. जीवे ण॑ भेते ! जाइं दब्वाईं सचभासत्ताए गेण्हति ताईं किं 
सचभासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति ? 
असचामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! सच्चभासत्ताए णिसिरति, णो मोसभासत्ताए 
णिसिरति, णो सचामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असच्चामोसभासत्ताण णिसिरति । 
एवं एगिंदिय-विग्लिंदियवज्ो दंडओ जाव वेमाणिए । एवं पुदुत्तेण वि । 

<९३. जीव ण॑ भेते ! जाई दव्वाइं मोसभासत्ताए गेण्दति ताईं कहें 


ज्िजत-+ न - न+++-> ५ >>+म. 
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१-२. उक्कारिया' पुर मु० बिना ॥ ३. "यस्स लि पु१ पुर पुरे मु० ॥ 


<९९ | .,. छोलसबिहरयणपेरुयणाइ। 


सच्भासत्ताए णिसिरति ? मोसभासत्ताए णिसिरति ? सब्नामोसभासत्ताए णिपिरति ? 
असचामोसभासत्ताए णिसिरति ? गोयमा ! णो सब्नभासत्तार णिसिरति, मोस- 
भासत्ताए णिसिरति, णो सच्चामोसभासत्ताए णिसिरति, णो असब्यामोसभासत्ताए 
णिसिरति । 

<९४. 0वं सच्चामोसभासत्ताए वि। 

८९५, असच्चामोसभासत्ताए वि एवं चेव। णवरं असच्चामोसभासत्ताए 
विगर्लिंदिया तहेव पुच्छिज्ति। जाए चेव गेण्हति ताएं चेव णिसिरति। एवं 
एते एगत्त-पुद्त्तिया अड्ठ दंडगा भाणियव्वा । 


[ सुत्ताई ८९६-९००, सोलसबिहवयणपरूवणाइ ] 

८९६. कतिविहे ण॑ भंते ! वयणे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलसवविद्दे बयणे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-एमवयणे १ दुवयणे २ बहुवयणे ३ इत्थिवयणे ४ पुमवयणे ५ 
णपुंसगवयणे ६ अज्ञत्यवयणे ७ उवणीयव॒यणे ८ अवणीयवयणे ९ उबणी- 
यावणीयवयणे १० अवणीयउठवणीयवयणे ११ तीतवयणे १२ पहुप्पन्नवयणे १३ 
अणागयवयणे १४ पच्चक्खवयणे १५ परोक्‍्खवयणे १६ । 

८९७, इसेयं भंते ! एगवयणं वा जाव परोक्‍्खवयण्ण वा वयमाणे 
पण्णवणी णं एसा भासा ? ण॑ एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! इसेेय॑ 
एगवयणं वा जाबव परोक्‍्खवय्ण वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, 
ण एसा भासा मोसा। 

८९८, केति ण भंत्ते! भासज्ञाया पण्णत्ता? गोयमा ! , चत्तारि 
भासज्ञाया पण्णत्ता । ते जहा-सच्चमेगं भासजञायं ? बितियं मोस भासज्ञाय २ 
ततियं सच्चामोसं भासलाय ३ चउत्थं असच्चामोसं भासलाय ४। 

८९९, इच्चेयाइं भंते ! चत्तारि भासजायाई भासमाणे कि आराहए 
विराहए ? गोयमा ! इच्चेयाइं चत्तारि भासलायाईं आउत्तं भासमाणे आराहए, णो 
विराहए। तेण परं॑ अस्संजयाउविरयाइपडिहयाउपचक्खायपावकम्मे सच्चे वा 
भासं भासंतो मोर्स वा सच्चामोसं वा असच्चामोसं वा भास भासमाणे णो आराहए, 
विराहए । 


सर्वेष्वप्ि सआदशैपुपलभ्यते चापि 0 
२. भार्सतो इति पा5: पुरप्रती शोधकम्रक्षितत उपलब्यते ॥ 


२२६ 


२० 


२५ 


श्श्२ पण्णवणाछुत्ते एकारसम भासापयं। . [सु. ९००- 


९००, एतेसि ण॑ भंते ! जीवाणं सच्चभासगा्णं मोसभासगाणं सब्ामोस- 
भासगाणं असच्चामोसभासगा्णं अभासगाण य करे कर्तरेह्िंतों अप वा ४१ 
गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा सचभासगा, सच्चामोसभासगा असंखेजगुणा, मोसभासगा 
असंखेजगुणा, असचामोसभासगा असंखेजगृुणा, अभासगा अणंतगुणा । 


५ ॥ पण्णबणाप सगवईए एक्कारसमं भासापयं समस्त ॥ 


--#“*कक(6७०+--- 


१२, बारसमं सरीरपयं 
[छुत्त ९०१. सरीरमभेयपरूवणा ] 


९०१, कतिणं भेते ! सरीरा पण्णता ? गोयमा [ पंच सरीरा पण्णता। 
ते जद्दा-ओरालिए १ वेउब्बिए २ आह्रए ३ तेयए ४ कम्मए ५। 
[ सुताई ९०२-९०९, चउबीसदंडण्सु सरीरपरूवणा ] 
९०२, गेरइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णतता? गोयमा ! तओ 
सरीरया पण्णत्ता । त॑ जहा-वेउब्बिए तेयए कम्मए । 
९०३. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं । 
९०४. पुढविक्काइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा! तओ 
सरीरया पण्णत्ता | ते जहा-ओरालिए तेयए कम्मए। 
९०५, एवं वाउक्काइयवर्ल जाव चउरिंदियाणं। 
९०६. वाउक्काइयाणं भंते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि 
सरीरया पण्णत्ता । त॑ जहा-ओरालिए वेउब्बिए तेयए कृम्मए। 
९०७, एवं पंर्चिदियतिरिक्खजोणियाण वि। 
९०८, मणूसाणं भेते ! कति सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरया 
पण्णत्ता । ते जहा-ओरालिए बेउन्विए आह्वरएण तेयए कम्मए । 
९०९, वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णारगाणं [सु. ९०२]। 


[छुत्त ९१०, ओहेण बद्ध-मुकसरीरपरूवणा ] 


९१०. [१] केवतिया णं मेते ! ओरालियसरीरया पण्णता ? गोयमा ! 
दुविद्दा पण्णत्ता | त॑ं जहा-बद्धेलया य मुक्केहया य। तत्थ ण॑ जे ते बद्ेलगा 
ते णं असंखेजगा, असंखेलाहिं उस्सपिणि-ओसणमिणीहिं अवहीरंति कालओ, 
खेत्तओ असंखेजा ठोगा। तत्थ णं जे ते मुक्केहया ते णं॑ अणंता, अणंताहिं 
उस्सपिणि-ओसप्णीहिं अवहीरंति काठओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ 
अमेवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा सिद्धार्ण अणंतभागों। 


१. सिद्धाण5णंव” पुर ॥ 


१५ 


२०७ 


न 


्ज्* 


वष्णवणासुत्ते बारसमे सरीरपए [खु. ९११- 


[२] केबतिया णं मंते ! वेउब्वियसरीरया पण्णता ? गोयमा ! दुविद्दा 
पण्णत्ता । त॑ जहा-बड्धेलया य मुक्केहया य। तत्व णं जे ते बद्धेललगा ते णे 
असंखेज्ा, असंखेजाहिं उस्सणिणि-ओसपिणीहिं अवद्वीरीति कालओ, खेत्तओं 
असंखेजाओ सेदीओ पयरस्स असंखेज्ञतिभागो। तत्थ णं जे ते मुक्केलगा ते णं 
: अणंता, अणंताहिं उस्समिणि-ओसपिणीहिं अवदीरंति काठओ, जहा ओरालियस्स 
मुक्केलया तहेव वेउन्वियस्स वि भाणियव्वा । 

[३] केवतिया णं भते ! आह्यारगसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविद्दा 
पण्णता। ते जहा-बद्धेलगा य मुक्केलगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेलगा ते ण॑ 
सिय अत्थि सिय णत्यि | जति अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्केसेण सहस्सपुहुत्त । तत्थ ण॑ जे ते मुक्केलया ते ण॑ अणंता जहा ओरालियस्स 
मुकेलया तहा माणियव्वा । 

[४] केवइ्या णं भंते ! तेयगसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता। त॑ जहा-बद्धेलगा य मुकेलगा य। तत्य ण॑ जे ते बद्धेलगा ते णं 
अणंता, अणंताईिं उस्सप्पिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता 
लोगा, दव्वओ सिद्धेहिंतों अणंतगुणा सलजीवाणंतभागृणा। तत्थ णं जे ते 
मुक्केहया ते ण॑ अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसप्िणीहिं अवहीरोति कालओ, 
खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ सब्वजीवेहिंतो अणंतगुणा, जीववर्गस्स अणंतभागों । 

[५] वं कम्मगसरीरा वि भाणियव्वा । 


[पुत्त ९११. णेरइयाणं बड़-मुकसरीरपरूवणा] 


९११. [१] णेरइयाणं भंते ! केवइ्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता ! 
गोयमा ! दुविह्ा पण्णत्ता। ते जहां-बद्धेलगा य मुक्केलशगा य। तत्थ णं जे 
ते बद्धेलगा ते ण॑ णत्यि | तत्य ण॑ जे ते मुक्केहगा ते ण॑ अणंता जद्दा 
ओरालियमुकेलगा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियत्या । 

[२] णेरइयाणं मेंते ! केवइया वेउन्वियसरीरा पण्णता? गोयमा ! 
दुविह्य पण्णत्ता। त॑ं जहा-बद्धेलगा य मुकेहगा य। तत्य ण॑ जे ते बद्धेहया 
ते णं असंखेज्ना, असंखेज्ञाहिं उस्सप्पिणि-ओसणिणीहिं अवदीरंति कालओ, 
खेत्तओ असंखेज्ञओ सेढीओ पतरस्स असंखेजतिभागो, तासि णं सेढीणं विक्खं- 


१. तहेव भा जे० म० पु२॥ 


९१४] णैरइ्याईणं बद्ध-मुकसरीरपदक्‍्णा | रेश्ण 
भसूई अंग्रुलपढमवग्गमूर्ल बीयव्मामूलपरुप्पणं, अहृवर्ण अंगुलबितियवग्गमूल- 
घणणमाणमेत्ताओ सेढीओ | तत्थ ण॑ जे ते मुक्केछगा ते णं॑ जहा ओरालियस्स 
मुक्केहगा (सु. ९१० [१]) तहा भाणियव्वा । 

[३] ऐेरइयाणं भंते ! केवातिया आहारगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
दुविहा पण्णत्ता। ते जहा-बद्धेलगा य मुकेलगा य। एवं जहा ओरालिया ५ 
बद्धेलगा य मुक्रेलगा य भणिया (सु. ९१० [१]) तहेव आहारगा वि 
भाणियला । 

[७] तेया-कम्मगाईं जहा एतेसिं चेव वेडब्वियाँई । 


[ सुत्ताई ९१२-९१३, भवणवासीणं बद्ध-मुकसरीरपरूवणा] 


९१२. [१] असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? १० 
गोयमा ! जहा णेरइयाणं ओरॉलिया भणिया (सु. ९११ [१]) तदेव एसेसिं पि 
भाणियव्वा । 

[२] असुरकुमाराणं भंते ! केवतिया वेउन्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
दुविहा पण्णता । ते जहा-बद्धेलगा य मुक्केलगा य। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेलगा 
ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सपिणि-ओसणिणीहिं अवदीरंति कालओ, खेत्ततो १५ 
असंखेज्ञाओ सेढीओ पतरस्स असंखेज्ञतिभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई 
अंगुलपढमवग्गमूलस्स संखेजतिभागों। तत्थ ण॑ जे ते मुक्रेहया ते ण॑ जहा 
ओरालियस्स मुक्केहलगा तहा भाणियच्वा (सु, ९१० [१]))। 

[३] आहारयसरीरा जहा एतेसि णं चेव ओरालिया तदेव दुविद्दा 
भाणियव्वा । २० 

[४] तेया-कम्मसरीरा दुविहा वि जहा एतेसि ण॑ चेत्र वेउन्चिया । 

९१३. एवं जाव थणियकुमारा । 


[सुत्ताई ९१४-९१७. एगिंदियाणं बद्ध-सुकसरीरपरूवणा ] 
९१४. [१] पुढविकाइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरगा पण्णत्ता ! 
गोयमा ! दुविद्या पण्णत्ता। त॑ जहा-बड्धेलया य मुकेहपा य। तत्थ णं जे ते २५ 


१. बितियत्र' पुर ॥ २. भाहारगसरीरा थि पुरसं० ॥ ३. 'यातिं दावियाई। ९१२. [१ | म०॥ 
४. श्ोसकियसरीरा भ पु२॥ ४-६. एतेसिं चेव म० प्र० पु२॥ 
१५ 


श्र 


९५ 


र्‌ 


की 


पण्णवणारुत्ते बारसमे सरारेपए [छु. ९१५- 


बड्धेलगा ते णं असंखेला, असंखेजाहिं उस्सपिणि-ओसणिपीहिं अवहीरंति 
कालतो, खेत्तओं असंखेज्ा ठोगा। तत्थ गण॑ जे ते मुककेलगा ते णे अणंता, 
अणंताहिं उस्सप्पिणि-ओसपिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं अणंता लेगा, 
अभवस्तिद्धिएहिंतो अणंतगुणा, सिद्धाणं अणंतभागो । 

[२] पुढुविकाइयाणं भंते ! केवतिया वेउखियसरीरया पण्णत्ता ! 
गोयमा ! दुविहा पण्णता। ते जहा-बद्धेलगा य मुक्केहगा य। तत्थ णंजेते 
बड़ेलगा ते ण॑ णत्थि। तत्य ण॑ जे ते मुक्केलगा ते णं॑ जहा एतेसि चेव 
ओरालिया भणिया तंहेव भाणियव्वा । 

[३] एवं आहारगसरीरा वि। 

[४] तेया-कम्मगा जहा एतेसिं चेव ओरालिया । 

९१५, एवं आउक्काइया तेउक्काइया वि। 

९१६. [१] वाउक्काइयाणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ! 
गोयमा ! दुविह्य पण्णतता। ते जहा-बद्धेलगा य मुक्केहगा य। दुविहा वि 
जहा पुढविकाइयाणं ओरालिया (सु. ९१४ [१])। 

[२] वेडजियाणं पुच्छा। गोयमा! दुविद्या पण्णत्ता। ते जहा- 
बद्धेलगा य मुक्केलगा य। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेलगा ते ण॑ असंखेला, समए समए 
अवद्दीरमाणा अवहीरमाणा पलिओवमस्स असंखेजतिभागमेत्तेण कालेणं अवहीरंति 
णो चेव ण॑ अवहिया सिया। मुक्केलया जहा पुढ्विक्काइयाणं (सु. ९१४ [२))। 

[३] आहारय-तेया-कम्मा जद्दा पुढविकाइयाणं (सु, ९१४ [३-४]) 
तहा भाणियया । 

९१७, वणप्फइकाइयाणे जहां पुढविकाइयाणं । णवरं तेया-कम्मगा 
जहा ओहिया तेया-कम्मगा (सु. ९१० [४-५]। 


[छुत्ताई ९११८-९१५, विगलिंदियाणं बद्ध-पुकसरीरपरूवणा ] 


९१८, [१] बेइंदियाणं भंते ! केवातिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ! 
गोयमा ! दुविद्या पण्णत्ता । ते जहा-बद्धेलगा य मुक्केलगा य । तत्य ण॑ जे ते बद्धे- 
छगा ते ण॑ असंखेज्ञा, असंखेजाहिं उस्सप्िणि-ओसणिणीहिं अवद्दीरति कालओ, 
खेत्तओ असंखेजञाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजतिभागो, तासि णं सेढीण विक्खे- 
भसुई असंखेज्ञाओ जोयणकीडाकेडीओ असंखेलाई सेड्विग्गमूलाई। बेइंदियाणं 


९२१] विगलिंदियाईणं बद्ध-मुकसरीरपरूयणा । २२७ 


ओरालियसरीरेहिं बद्धेलगेहिं पयरं अवद्दीरति असंखेजाहिं उस्साषिणि-ओसपणिणीहिं 
कालओ, खेत्तओं अंगुलपयरस्स आवलियाए य असंखेलतिभामपलिभागेण । तत्थ 
ण॑ जे ते मुक्केहणा ते जहा ओहिया ओरोलिया मुक्केहया (सु. ९१० [१])। 
[२] वेउज्विया आहारगा य बद्धेलगा णत्यि, मुझेलगा जहा ओहिया 
ओरालिया मुक्केलया (सु. ९१० [१))। ५ 
[३] तेया-कम्मगा जहा एतेसिं चेव ओहिया ओरालिया। 
९१९, एवं जाव चउरिंदिया। 


[ सुत्त ९२०, पंरचिदियतिरिक्खार्ण बद्ध-मुकसरीरपरूवणा | 


९२०, पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं एवं चेव। नवरं वेउज्वियसरीरएसु 
इमे विसेसो-पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवतिया वेउब्वियसरीरया पण्णत्ता ? १० 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-बद्धेलगा य मुक्केहगा य। तत्य ण॑ जे ते 
बद्धेलगा ते ण॑ असंखेला जहा असुरकुमाराणं (सु. ९१२ [२])। णवरं तासि 
ण॑ सेदीणं विक्‍्खेभसूई अंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेजञतिभागो । मुक्केललगा तंद्वेव। 


[सुत्त ९२१. मणुस्साणं बद्ध-सुकसरीरपरूबणा ] 


९२१. [१] मणुस्साणं भंते ! केवतिया ओरालियसरीरा पण्णत्ता १५ 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। तं॑ जहा-बद्धेलगा य मुक्केलगा य। तत्य ण॑ जे ते 
बद्ेलगा ते णं॑ सिय संखेजा सिय असंखेजा, जहृण्णपए संखेज्ा संखेज्ञाओ कोडा- 
कोडीओ तिजमलपयस्स उबरिं चउजमलपयस्स हेड़ा, अहबर्ण छट्ठी वग्गो 
पंचमवग्गपडुणण्णो, अहवर्ण छण्णडईछेयणगदाई रासी; उक्कीसपंदे असंखेज्ञा, 
असंखेज्नाहिं उस्सपपिणि-ओसपिणीहिं अवद्दीरंति काठओ, खेत्तओ रूवपक्खितेहिं २० 
मणुस्सेहिं सेढी अवद्दीरति, तीसे सेढीएँ काल-खेत्तेहिं अवद्वारो मग्गिजइ-असंखेज्ाहिं 
उस्सपिणि-ओसपिणी्िं कालओ, खेत्तओ अंगुलपढमबग्गमूलं ततियवग्गमूलपडु- 
प्ण्णं | तत्थ णं॑ जे ते मुक्केलगा ते जहा ओरालिया ओहिया मुक्केलगा 
(सु. ९१० [१])। 

[२] बेठजियाणं मंते ! पुच्छा। गोयमा! दुविद्या पण्णत्ता। ते २५ 


की-+++-. 








१-२. कोरालियम्तु) म० प्र० पुर॥ ३. हिंद पुर॥ ४. व्षु अआकाससेसेहिं पुर: बिना 
नवरं सेडीए स्थाने पुरप्रती सेढीहिं इत्युपलभ्यते ॥ 


१७ 


पण्णवणाखुते बारसमं सरीरपयं । [छु. ९२३१- 


जह्ा-बद्धेलगा य मुक्केहगा य । तत्थ ण॑ जे ते बद्ेगा ते ण॑ संखेल्या, समए 
समए अवह्दीरमाणा अवहीरमाणा संखेज्ेणं कालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहिया 
सिया। तत्य ण॑ जे ते मुक्केलगा ते णं॑ जहां ओरालिया ओदिया (सु. ९१० 
[१])। 

[३] आहारगसरीरा जहा ओहिया (सु. ९१० [३])। 

[9] तेया-कम्मया जहा एतेसि चेव ओरालिया । 


[सुत्त ९२२. वाणमंतराणं बद्ध-सुकसरीरपरूबणा ] 


९२२. वाणमंतराणं जहा णेरइयाणं ओरालिया आहारगा य। वेउब्विय- 
सरीरगा जहा णेरइयाणं, णवरं तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई संखेजजोयणसय- 
वग्गपलिभागो पयरस्स । मुंकेलया जहा ओहियां ओरालिया (सु. ९१० [१])। 
तेया-कम्मया जहा एएसि चेव वेउजिया। 


[सुर्त ९१२३. जोइसियाणं बद्ध-मुकसरीरपरूवणा ] 
९२३, जोतिसियाणं एवं चेव । णवरं तासि ण॑ सेढीणं विक्खंभसूई बे- 
छप्पण्णंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स । 
[छुत्त ९२४. वेमाणियाणं बद्ध-म्रुकसरीरपरूवणा ] 


९२४. वेमाणियाणं एवं चेव । णवरं तासि ण॑ सेढीणं विक्खंमसूई अंग्रुल- 
बितियवग्गमूल ततियवग्गमूलपडुप्पण्णं, अहवर्ण अंगुलततियवग्गमूलघणपमाण- 
भैत्ताओ सेढीओ । सेसं ते चेव। 


॥ पण्णवणाए भगवईश्ए बारसमं सरीरपयं समस्त ॥ 
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3. या। भाहारगसरीरा जहा असुरकुमाराणे। तेया" मुद्रिते, अय॑ पाठमेदः केवर्ल पुरप्रतौ 
डेखकलिखित आसीत्‌ किन्तु शोधकेन पराशत्य जाध्ारगसरीरा जहा नेरइयएणं इति छुत्या पुन 
एतदुपारि “जद्दा भचुरकुमाराणं ” इति टिप्पणी लिखिता वर्चते ॥ 





१३. तेरसमं परिणामपयं 


[सुत्त ९२५. परिणामभेयपरूबणा ] 


:९२५, कतिविंदे ण॑ भंते ! परिणामे पण्णते ? गोयमा ! दुविद्दे परिणामे 
पण्णते । ते जहा-जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य। 


[सुत्ताईं ९२६-९४६. जीवपरिणामपरूबणा ] 


९२६. जीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दसविहे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-गतिपरिणामे १ इंदियपरिणामे २ कसायपरिणामे ३ लेसा- 
परिणामे ४ जोगपरिणामे ५ उवओगपरिणामे ६ णाणपरिणामे ७ दंसणपरिणामे ८ 
चरित्तपरिणामे ९ वेदपरिणामे १० । 

९२७. गतिपरिणामे णं मंते ! कतिविंदे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउविहे 
पण्णतते। ते जहा-णिरयगतिपरिणामे १ तिरियगतिपरिणामे २ मणुयगति- 
प्रिणामे ३ देवगतिपरिणामे ४। 

९२८. इंदियपरिणामे ण॑ भंते ! कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! पंचविदे 
पण्णतते । ते जहा-सोइंदियपरिणमे १ चर्क्खिदियपरिणामे २ घार्णिदियपरिणामे ३ 
जिल्भिदियपरिणामे ४ फार्सिदियर्परिणामे ५। 

९२९, कसायपरिणामे णं भंते ! कतिविदे पण्णते ? गोयमा ! 
चउच्चिहे पण्णते । त॑ जहा-कोहकसायपरिणमि १ माणकसायपरिणामे २ 
मायाकसायपरिणामे ३ छोमकसायपरिणामे ४ । 

९३०, लेस्सापरिणामे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! छत्बिदे 
पण्णते । ते जहा-कण्हलेस्सापरिणामे १ णीललेस्सापरिणामे २ काउलेस्सा- 
परिणामे ३ तेउलेस्सापरिणामे ४ पम्हलेस्सापरिणामे ५ सुक्कलेस्सापरिणामे ६ । 

९३१. जोगपरिणामे ण॑ भंते ! कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! तिविदे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-मणजोगपरिणामे १ वेइजोगपरिणामे २ कायजेगपरिणामे ३ । 

९३२. उवओगपरिणामे णं भंते! कतिविदे फण्णत्ते ? गोयमा ! 
दुविहे पण्णते। त॑ जहा-सागारोवओगपरिणामे य अणागारोवओगपरिणमि ये । 





१. अबुविधे घ०॥  २- बयजोग" पु२ ॥ 


०७ 


न 


१५ 


२० 


२५ 


२३० 


२५ 


पण्णवणासुरे तेरसमे परिणामपण्‌ [छु. ९३३- 


९३३, णाणपरिगामे ण॑ भंते ! कातिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! पंचविद्दे 
पण्णते । ते जहां-आमिशणिषोद्ियनाणपरिणमे १ सुयणाणपरिणामे २ 
ओहिणाणपरिणामे ३ मणपञवणाणपरिणामे ४ केवठणाणपरिणामे ५ । 

९३४. अण्णाणपरिणामे णं भंते! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! 
तिविदे पण्णते । ते जहा-मतिअण्णाणपरिणामे ? सुयअण्णाणर्परिणामे २ 
विभंगणाणपरिणाम ३। 

९३५. दंसणपरिणामे ण॑ भंते ! कतिविददे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविदे 
पण्णत्ते । ते जहा-सम्मदंसणपारिणामे ? मिच्छादंसणपरिणामे २ सम्मामिच्छादं- 
सणपरिणामे ३ । 

९३६. चस्तिपरिणाम णं मंते ! कतिविददे पण्णते ? गोयमा ! पंचविदे 
पण्ण्ते। ते जहा-सामाइयचरित्तर्परिणामे १ छेदोवड्भावणियचारितिपरिणामे २ 
परिहारविसुद्धियचरितिपरिणामे ३ सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे & अहक्खायचरित्त- 
परिणामे ५। 

९३७, वेयपरिणामे ण॑ भेते | कतिविंहे पण्णतते ? गोयमा ! 


: तिविहे पण्णत्ते ते जहा-इत्थिवेयपरिणामे १ पुरिसिवेषपरिणामे २ णपुंसगवेय- 


परिणाम ३। 


[सुर ९३८. नेरइयाणं परिणामा ] 


९३८. णेरइया गतिपरिणामेण णिरयगतिया, इंदियपरिणामेणं पंर्चिदिया, 
कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव लोभकसाई वि, लेस्सापरिणामेणं कण्हलेस्सा 
वि णीलटेस्सा वि काउलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं मणजोगी वि बंइजोगी वि 
कायजोगी वि, उवओोगपरिणामेण सागारेवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि, 
णाणपरिणामेणं आमिणिवोहियणाणी वि सुयणाणी वि ओहिणाणी वि, अण्णाण- 
परिणामे्ण मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि विभंगणाणी वि, दंसणपरिणेमेणं 
सम्मदिद्दी वि मिच्छदिद्टी वि सम्मामिच्छद्िट्टी वि, चरित्तपरिणामेणं णो चरिती 
णो चरित्ताचरितती अचरित्ती, वेदपरिणामेणं णो इत्यिंवेयगा णो पुरिसवेयगा 
णपुंसगवेयगा । 
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१. बतजोगी ध० जे० ॥ ३, वजापेण चक्खुदंसणी जि भचक्खुदंसगी जि ओहिदंसणी बि, 
विट्विपरिणामेण सस्महिद्दी पुर ॥ 


९७२] णेरइयाईणं परिणामा । 
[सुत्त ९३९, भवणवासीणं परिणामा ] 

९३९. [१] असुरकुमारा वि एवं चेव। नवरं देवगतिया, कण्हलेसा 
वि जाब्र तेउलेसा वि, वेदपरिणामेण इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि णो णपुंसग- 
बैयगा 4 सेस त॑ चेव। 

[२] ०वं जाव थणियकुमारा। 


[सुत्त ९४०. एर्गिंदियाणं परिणामा ] 


९४०. [१] पुढुविकाइया गतिपरिणामेण तिरियगतिया, इंदियपरिणामेणं 
एगिंदिया, सेसे जहा णेरइयाणं (सु. ९३८)। णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा 
वि, जोगपरिणामेणं कायजोगी, णाणपरिणामो णत्यि, अण्णाणपरिणमिर्ण मति- 
अण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि, दंसणपरिणामेणं मिच्छद्दिट्टी । सेसे ते चेव । 

[२] एवं आउ-वणप्फइकाइया वि। 

[३] तेऊ वाऊ एवं चेव। णवरं लेस्सापरिणामेण॑ जहा णेरइया 
(सु. ९३८)। 


[सुर्त ९४१. विगर्लिदियाणं परिणामा | 


९४१. [१] बेइंदिया गतिपरिणामेण॑ तिरियगतिया, इंदियपरिणामेणं 
बेइंदिया, सेसे जहा णेरइयाणं (सु. ९३८)। णवरं जोगपरिणामेणं वहयोगी 
वि काययोगी वि, णाणपरिणामेणं आभिणिबोहियणाणी वि सुयणाणी वि, अण्णाण- 
परिणामेण्ण मतिअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि णो विभंगणाणी, दंसणपरिणामेणं 
सुम्मदिद्दी वि मिच्छदिद्टी वि णो सम्मामिच्छदिट्टी । सेसे ते चेव । 

[२] एवं जाव चउरिंदिया । णवरं इंदियपरिवुड़्ी कायव्वा । 


[सु्त ९४२. पंचिंदियतिरियाणं परिणामा] 


९४२. पंचेदियतिरिक्खजोणिया गतिपारिणामे्ण तिरियगतीया । सेसं जहा 
णेरइ॒याणं (सु. ९३८)। णवरं लेस्सापरिणामेणं जाव सुक्कलेस्सा वि, चरित्त- 
परिणामेणं णो चरित्ती अचरित्ती वि चरित्ताचरित्ती वि, वेदपरिणामेणं इत्थीवेयगा 
वि पुरिसवेयगा वि णपुंसगवेयगा वि। 


श्हे१्‌ 
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२५ 


पण्णवणासुत्ते तेरसमे परिणामपण [ सु. ९४३- 
[छुत्त ९४३. मणुस्साणं परिणामा ] 


९४३. मणुस्सा मतिपारिणामेणं मणुयगतिया, इंदियपरिणामेणं पंचेंदिया 
अर्णिंदिया वि, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव अकंसाई वि, लेस्सापरिणामेणं 
कण्हलेस्सा वि जाव अलेस्सा वि, जोगपरिणामेणं मणजोगी वि जाव अजोगी वि, 
उवओगपरिणामेणं जहा णेरइया (सु. ९३८), णाणपरिणामेणं आमिणिषोहियणाणी 
वि जाव केवलणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं तिण्णि वि अण्णाणा, दंसणपरिणामेण 
तिन्नि वि दंसणा, चरित्तपरिणामेणं चरित्ती वि अचरित्ती वि चरित्ताचरित्ती वि, 
वेदपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसंवेयगा वि नपुंसगवेयगा वि अवेयगा वि। 


[ सुत्ताई ९४४-९४६. वाणमंतराइण परिणामा ] 


९४४. वाणमंतरा गतिपरिणामेणं देवगइया जहा असुरकुमारा (सु, ९३९ 
(१])। 

९४५. एवं जोतिसिया वि। णवरं लेस्सापरिणामेणं तेडलेस्सो। 

९४६. वेमाणिया वि एवं चेव | णवरं लेस्सापरिणामेणं तेउलेस्सा वि 
पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि। से त्तं जीवपरिणामे । 


[छुत्ताईं ९४७-९५७, अजीवपरिणामा ] 


९४७. अजीवपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दसविहे 
पण्णत्ते | ते जहा-बंधणपरिणामे १ गतिपरिणांम २ संठाणपरिणामे ३ 
मेदपरिणामे ४ वण्णपरिणामे ५ गंधपरिणामे ६ रसपरिणामे ७ फासपरिणामे ८ 
अगरुयलहुयपरिणामे ९ सदपरिणामे १०। 

९४८. बंधणपरिणामे णं भंते ! कतिविदे पण्णतते गोयमा! दुविहे 
पण्णत्ते। ते जहा-निद्धबंधणपरिणामे य लुक्खबंधणपरिणामे य। 

समणिद्याएं बंधे ण होति, समलुक्खयाए वि ण होति। 

वेमायणिद्ध-लुक्खत्तणेण बंधो उ खंघाणं॥ १९९॥ 

णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिएणं लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएण । 
णिद्धस्स लुक्खेण उवेह बंधो जहण्णवजो विसमो समो वा॥ २००॥ 


१. स्सापरिणामिया। ९४६. बेमा" जे० घ०॥ 
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९५७] मणुस्साईणं परिणामा। 

९४९. गतिपरिणामे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! दुविंहे 
पण्णते। ते जहा-फुसमाणगतिपरिणामे य अफुसमाणगतिपरिणामे य, अहवा 
दीदहगइपरिणामे य हस्सगइपरिणामे य। 

९५०, संठाणपरिणामे णं भंते ! कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे 
पण्णते । ते जद्दा-परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे । 

९५१, भेयपरिणामे णं भंते |! कतिविंहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे 
पण्णत्ते | ते जहा-खंडामेदपरिणामे जाव उक्करियाभेदपरिणामे । 

९५२. वण्णपरिणामे णं भंते ! कितिविंदे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचबिद्े 
पण्णत्ते । ते जहा-कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किलवण्णपरिणामे । 

९५३. गंधपरिणामे णं मंते ! कतिविंहे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे 
पण्णत्ते । ते जहा-सुब्मिगंधपरिणामे य दुब्मिगंधपरिणामे ये । 

९५४. रसपरिणामे ण॑ भंते ! कतिविंहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविद्े 
पण्णत्ते । त॑ जहा-तित्तरसपरिणामे जाव महुरर्सपरिणामे । 

९५५, फासपरिणामे ण॑ं भंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! अद्ठविहि 
पण्णत्ते । त॑ जहा-कक्खडफासपरिणामे य जाव लुक्खफासपरिणामे य। 

९५६. अगरुयलहुयपरिणामे णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
एगागारे पण्णत्ते । 

९५७, सदपरिणामे ण॑ भंते! कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-सुब्भिसदपरिणाम य दुब्भिसदपरिणामे य। से तं अजीवपरिणामे। 


॥ पण्णवणाए भगवईए तेरसमं परिणामपय समत्तं ॥ 


4. डक्कारियां पुर बिना ॥ 


१३३ 


२० 


१५ 


२० 


१४, चोदसमं कसायपय 
[सुत्त ९५८, कसायमेयपरूतणा ] 


९५८. कृति ण॑ भंते ! कसाया पण्णत्ता? गोयमा ! चतारि कसाया 
पण्णत्ता। त॑ जहा-कीहकसाए १ माणकसाएं २ मायाकसाएं ३ लोहकंसाए ४ । 


[सुत्त ९५९, चउबीसदंडए्सु कसायपरूवणा ] 


९५७९, णेरइयाणं भेंते ! कति कसाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि 
कसाया पण्णत्ता । ते जहा-कोहकसाए जाव लछोभकसाए | एवं जाव वेमाणियाणं । 


[सुत्त ९६०, कसायपहइ्ट्ठापरूवणा ] 


९६०, [१] कतिपतिद्षिए ण॑ भंते ! कोहे पण्णतते ? गोयमा! 
चउपतिट्विए कोहे पण्णत्ते। ते जहा-ओयपतिद्विए १ परपतिड्रिए २ तदुभयप- 
तिद्विए ३ अपतिट्टिए ४। 

[२] एवं णेरइ्यादीणं जाव वेमाणियाणं दंडओ । 

[३] एवं माणेणं दंडओ, मायाए दंडओ, लोभेणं दंडओ। 


[छुत्त ९६१. कसायउप्पत्तिपरूवणा ] 


९६१. [१] कतिदि ण॑ भंते ! ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवति ? गोयमा ! 
चउहिं ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भव॒ति | त॑ जहा-खेत्त पहुच्च १ वृत्थु पहुच्च २ सरीरं 
पडुच ३ उवहिं पहुच ४। 

[२] एवं णेरइयादीणं जाव वेमाणियाणं । 

[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोमेण वि । एवं एंते वि चत्तारि दंडगा। 


[ सुत्ताई ९६६२-९६३, कसायपभेयपरूवणा ] 


९६२. [१] कतिविहे ण॑ भंते ! कोंहे पण्णंत ? गोयमा ! चउब्विदे 
कोहे पण्णत्ते। त॑ जहा-अणंताणुबंधी कोंहे १ अपन्नक्खाणे कींहे २ प्चक्खा- 
णावरणे कोंहे ३ संजलणे कोदे ४। 


“ न्न- हण रा जत+ आज ओओन अजजज> ह-+--. +>फ० 


१ भातिपति” पु२ ॥ 


९६८ ] कसायमेय-पत्तेयाहया पदुवणा । 


[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 
[३] एवं माणेणं मायाए लोमेणं | एए वि चत्तारि दंडया। 
९६३. [१] कतिविदे णं मंते ! कोंहे पण्णते ? गोयमा ! चडच्चिदे 
कोहे फणते | ते जद्द-आभोगणिच्वत्तिर अणामोगणिलत्तिए उबसंते अणुकसते । 
[२] एवं णेरइयाणं जाब वेमाणियाणं । 
[३] एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि चत्तारि दंडया। 


[ सुत्ताई ९६४-९७१, कसाएहिं कम्मचयोवचयादिपरूवणा ] 


९६४. [१] जीवा ण॑ मंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिंसु ? 
गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिंसु। त॑ जहा-कोहेणं १ 
माणेणे २ मायाए ३ लेमेण ४ । 

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 

९६५. [१] जीवा णं भंते |! कतिहिं ठाणेहिं अठ्ठ कम्मपगडीओ 
चिणंति ! गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । ते जहा-कोहेणं १ माणेणं २ मायाएं ३ 
लोमेणं ४। 

[२] ०एवं णेरइया जाव वेमाणिया । 

९६६. [१] जीवा ण॑ मंते। कईहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ 
चिणिस्संति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति | त॑ जहा- 
कोंदरेणं १ माणेण २ मायाएं ३ लोभेणं ४। 

[२] ०वं णेरइया जाव वेमाणिया। 

९६७. [१] जीवा ण॑ भंते! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ 
उबचिणिंसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अड्ठ कम्मपगडीओ उवचिर्णिसु। त॑ 
जहा-कीहेणं १ माणेणं २ मायाए ३ लोभेणं ४। 

[२] एवं णेरइया जाव वेमाणिया । 

९६८. [१] जीवा णं॑ भंते ! पुच्छा। गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं उब- 
चिणंति कोंहेणं १ जाव लोभेणं ४। 

[२] एवं णेरतिया जाव वेमाणिया । 





१. ९६६ सूजस्थाने पुर प्रतौ एवं चिणिस्संति। इत्येब पाठः ॥ 


श्रेष 


१० 


श५ 


श्३६ पण्णवणासु्े चोहसम॑ कसायपय । [छु. ९६९- 


९६९. एवं उवचिणिस्संति। 

९७०. जीवा णं भंते ! कइ॒हिं ठाणेहिं अड्ट कम्मपगडीओ बंर्िसु ? 
गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं । ते जद्दा-कोहेणं १ जाव लोभेणं ७। 

९७१. एवं णेरइया जाव वेमाणिया बं॑धेंसु बंधंति बंधिस्संति, उदीरेंसु 

५ उदीरंति उदीरिस्संति, वेइंसु वेएंति वेइस्संति, निम्नरेंसु निम्नरिति णिजरिस्संति। 

एवं एते जीवाईया वेमाणियपञजवसाणा अद्भारस दंडगा जाव वेमाणिया णिजर्िंसु 
णिजरंति णिज्रिस्संति । 

आयपडइड्टिय खेत्त पडुच्नउणंताणुबंधि आभोगे । 

चिण उवचिण बंध उईर वेय तह निजरा चेव ॥ २०१॥ 


१० ॥ पण्णवणाए भगवतीए चोदसम कसायपय समस्त ॥ 


252: मम मम सा कलम नल रप कल कि 
१- जद्ा-कोहेण साणेणं मायाएं छोसेण पु२॥ २. बेदहस्संति म० प्र० ॥ 


१५, पनरसमं इंदियपयं 
पढमो उद्देसो 
| [ सुत्त ९७२. पहम्ुुद्देसस्स अत्थाहिगारा ] 
९७२. संठाणं १ बाहले २ पोहत्त ३ कतिपएस ४ ओगाढढे ५। 


अप्पाबहु ६ पुद्ठ ७ पविट्ठ ८ विसय ९ अणगार १० आहारे ११ ५ 


॥ २०२॥ 

अद्यय १२ असी १३ य मंणी १४ उडुपाणे १५ तेल १६ 
फाणिय १७ वसा १८ य। 

कंबल १९ थूणा २० थिग्गल २१ दीबोदहि २२ टोगडलोगे 
२३-२४ य॥ २०३ ॥ 





$ मणी दुद्ध पाणे तेल म० प्र० पु१ पुर पु३ मु० । प्रत्यन्तरेषु द्श्यमानो5ये पाठमेदो लिपिविकार- 
जनितः सम्भाव्यते, उन्दोभज्ञो5प्यत्र सज्ञायते। प्राचीनास सूत्रप्रतिषु प्राचीनास श्र्वास्वपि 
हरिभत्द्ृत्तिप्रतिष च गायापाठे उद्ुपाणे इत्येव पाठ उपलभ्यते। मल्यगिरिवृत्ती यद्यपि 
मुद्रितादर्श (पत्र २५३-१) “ततो मणिविषय ततो दुग्धोपलक्षितं ततः पानकविषय ततस्तैल- 
विषय ” इति अृत्तिपाओे मुद्बितो दश्यते, किल्वास्मद्वलछोकितेशु सर्वेष्चपि तालपत्रीयादिश्वत्यादरपीणु 
“ततो मणिविषयं ततस्तैलबिषयं”” श्त्येव पाठो वततत इत्यतो5शञ्र प्राचीनकालादेव उड्पाणे 
इत्यथाधिकारव्याख्यासूचको दुद्धू पाणे इत्यथोधिकारव्याख्यासूचको वा प्रन्थो गलितो5स्ति । किल्नात्र 
उद्पाणे इति पाठो योग्यः ? दुद्ध पाणे इति वा पाठे योग्यः ? इति विचायेते--तम्न ताबदू 
मलयमिरियुक्ती मुद्रितः “ तो दुग्धोपछ॒क्षितं ततः पानकविषयं ” इति पाठस्तु केनापि बिदुषा 
स्थानपूर्त्यथ भ्रक्षिप्तोड्योम्य एबं, श्रीमद्धिमेलयगिरिसूरिपादेः स्वयमेवाओं (पत्र ३००-२) 
“ एवमसि-मण्यादिविषयाण्यपि पद सूत्राणि भावनीथानि” इति निर्देशनात्‌, मुद्ठितश्ृत्तिपाठ- 
प्रामाण्यस्वीकरणे असि १ मणि २ दुग्ध ३ पान ४ तैल ५ फाणित ६ वसा ७ हत्येब॑ 
सप्रवृत्नसंख्याभावाश्च । अत एवं येन केनापि गीतार्थेन प्रक्षिप्तोडइयं पाओे भव॑तु तथाप्यप्रमाण- 
मूतोइयं इत्तिगतो मुद्नितः पाठ इत्यस्मामिः पूर्वोपर प्रन्थसन्दर्भभनुसन्धायात्र डडुपाणे शत्येव पाठ 
आहतो5स्ति । मलयगिरिश्वत्ती चेद्‌ गढितपाठानुसन्धानं कतैब्यं तह “ततो मणिक्षियं [तत 
उदपानविषयं ] ततस्तैलविषयं ”” इतिरूपेगैब विधातव्यम्‌ । यथप्यत्र श्रीमठयगिरिपादबृत्तिवचनादेव 
उद्बपाणे इति पाठः प्रामाण्यफोटिसघिरूढ एवं वर्तते तथापि उद्युपाणपाठप्रामाण्यसबिशेषनिर्णयाण 
विशीयदूजन्रयोदशोदिशकमत सूत्रकदम्बकमप्यत्र सोपयोगमिति तदज्ञ॒ प्राचीनतमप्रत्यन्तरा- 
धारेणोदघ्ियते---/' जे भिक्‍्खू अहए० असीए० मणिम्मि० उद्धपाणे० तेछ्के० फाणिए० वसाए 
अप्पाणं देहति।”” अत्र सूत्रकदम्धके श्रीमलयगिरिमिनिर्दिशनि असि-मणि-उड्॒पाण-तेछ-फाणिय' 
वसारूषाणि षद्‌ सूआण्येव वत्तेन्‍्त इति प्रशापनासूत्रस्य प्राचीनायु प्रतिपूपलम्यमानः “ अद्दाय असी 
य मणी उड्डपाणे लेक फाणिय वसा य।” इतिरूपः सूज़पाठ एवं वरीयानिति। अपि च 


१० 


२३८ 


१० 


पण्णवणासुत्ते पनरसमे इंदियपए पढमुद्देसे [छु. ९७४- 
[छुत्त ९७३, इंदियभेयपरूबणा ] 
९७३. कति ण॑ भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच इंदिया 


पण्णत्ता। त॑ जहा-सोइंदिए १ चर्क्खिंदिण २ धार्णिदिर ३ जिव्भिंदिए ४ 
फार्सिदिए ५। 


[सुत्त ९७४. १ संठाणदारं | 

९७४. [१] सोइंदिए ण॑ भंते ! किंसंठिते पण्णत्ते ? गोयमा ! कलंबुया- 
पुप्फसंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

[२] चर्क्खिदिए ण॑ भंते ! किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! मसूरचंदसंठाण- 
संठिए पन्नत्ते । 

[३] घार्णिदिए ण॑ पुच्छा। गोयम! ! अइमुत्तगचंदसंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

[०] जिब्भिदिए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! खुरप्पसंठाणसंठिए पण्णते । 

[५] फासिंदिए ग॑ पुच्छा। गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । 











श्रीजीवविजयगणि-श्रीधनविमलगणिश्यां स्वस्वविरचितप्रज्ञापनासूत्रगूजेरभाषास्तवकान्तः दुद्धपाणे 
इति पाठ आदतो5स्ति । तन्नापि श्रीजीवबिजयगणिना दुदछ्ध पाण इति द्वारद्य॑ मत्वाइमाधिकारे 
पतश्चविशतिद्वाराणि विहितानि सन्ति, तदनुसारेण च व्याख्यातमस्ति, तथाग्रेडपि एवं आसि मर्णि 
हुद्बं पाणं तेल फाणियं बस इति ५५९ [२]-सूञअव्याख्याने षट्सृत्रप्रतिबन्ध एवं स्वीकृतो नास्तीति 
न तन्मतेन सून्राधिक्यदोष इति। श्रीधनविमरूगणिभिस्तु दुछ पाणे इंति द्वारयुगलं निर्दिश्यापि 
अग्ने एवं एसेणं अभिलावेणं असि सार्गे दुरूं पा तेल फाणियं बर्स इति ५९५[२] सूत्रस्तबके 
“ इम एणे आलावे छ सूत्र कहवां--दीप्तखज्न दीप्रमणि मधु पाणी तेल सथिलगु[छ]रस र(ब)सादि ” 
इति स्वव्याख्यानबाघको वृत्तिकृन्निदिष्ट: पट्सूनरोलेखः कथं व्यधायिक्ति त एवं जानन्ति । अपि च 
श्रीमड्धिः पुष्पमिश्षुमिः सम्प[दिते सुत्तागमद्वितीयभागान्तमुद्रिते प्रशापनासूश्रेडन् स्थाने (प. ४१६) 
“अटद्दा थ असी य मणी दुद्ध पाण्य तेक फाणिय तहा य। ” इतिरूपः गाथापाठो मुद्रितो5स्ति, 
नाये पाठ; कथब्विदषि समुचितो5स्ति । यद्यप्यत्न तैः श्रीमझूयगिरिपादनिर्दि्ट-““ एक्मप्ि-मण्यादि- 
विषयाण्यपि षद्‌ सूत्राणि भावतीयानि-” इलि दृत्तिपाठं प्रेक्ष्य घटसूतर्संज्यासमीकरणार्थ अर्थात्‌ 
पट्सअविधानाथ बसा य इति पाठस्थाने तद्दा य इति विहितमाभाति तथापि तैनैतदुचित॑ विहित- 
मरित, यतस्तैः “एवं एतेणं अभिलाबेणं अर्सि मर्णि दुड पाणियं ते फाणिय बस” इति 
सप्ततूवभवनदोषभयात्‌ सूज़पाठगते बस इति पर्द निष्कासितमस्ति (दृश्यतां सुत्तागमद्वितीयभाग पृष्ठ 
४१७) इत्येताबदेव तावज्नास्ति किन्तु निशीथसूच्रत्रयोदक्षोदेशकान्तरपि सर्वोस्वषि सूत्नप्रतिषूप- 
लमभ्यमान वसाधूनमपि तैर्निष्कासितमस्ति (दृस्यतां छुत्तागमद्वितीयभाग पृष्ठ <५६)। अन्न च 
चेत्‌ तैहपलब्धपाठानुसारेण दुद्धपाण इति एकपद व्यधास्यत्‌ तदा थ्रधाकथश्चिदपि समीचीनम- 
मविष्यव , किन्तु प्रश्ञापनासूअगत-निशीयसूत्रगतबसासूअपदनिष्कासन त्वतीय घाधघकमिति | 


९७९] | १-६. संठाणदाराइ दारखक । 
[छुत्त ९७५, २ बाहछदारं 


श्डे 


९७५. [१] सोइंदिए ण॑ मंते ! केवतियं बाहलेण पण्णतते ? गोयमा! 


अंगुलस्स असंखेजतिभोगं बाहलेणं पण्णत्ते । 

[२] एवं जाव फासिंदिए। 

[सुत्त ९७६. ३ पोहत्तदारं ] 

९७६. [१] सोइंदिए णं मंते ! केवतियं पोहत्तेणं पण्णतते ? गोयमा! 
अंगुलस्स असंखेज्नतिभागं पोद्त्तेणं पण्णत्ते । 

[२] एवं चक्खिंदिए वि घार्णिदेए वि। 

[३] जिब्मिदिए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! अंगुलपुद्दत पोहत्तेणं पण्णत्ते। 

[४] फार्सिदिए ण॑ पुच्छा। गोयमा! सरीरपमाणमेत्ते पोहत्तणं 
पण्णत्ते । 


[सुत्त ९७७. ४ कतिपणएसदारं ] 
९७७ [?] सोइंदिए णं भेते ! कतिपएसिए पण्णतते ? गोयमा! 
अणतपएसिए पण्णत्ते । 
[२] एवं जाव फार्सिदिए । 


[सुत्त ९७८, ५ ओगाददारं ] 
९७9८. [१] सोइदिए ण॑ भंते ! कतिपएसोगांढे पण्णते ? गोयमा ! 
असंखेजपणसोगांढे पण्णत्ते । 
[२] एवं जाव फार्सिदिए । 


[ सुत्ताईं ९७९-९८२., ६ अप्पाबहुदार 


९७९, एएसि णं भते ! सोइंदिय-चर्विखदिय-घार्णिदिय-जिक्भिदिय- 
फा्सिदियाणं ओगाहणडइयाए पणएसइयाएं ओगाहणपएसइयाए कतरे कतरेह्ितो 
अप्या वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! संब्व॒त्थोवे चर्किखदिए 
ओगाहणइयाए, सोईदिए ओगाहणडइयाए संखेलगुणे, घार्णिदिण ओगादणडयाए 


३. 'सागे म० पु२॥ २. भागे जे० पु२ ॥ 


१२७ 


१5 


२० 


३४७ 


१५ 


पष्णवणामुत्ते पनरसमे इंदियपण पढसुद्देसे [छु. ९८०- 


संखेजगुणे, जिब्भिंदिए ओगाहणइयाए असंखेजगुणे, फासिंदिण ओगाहणट्याए 
संखेजगुणे; पदेसट्रयाए-सब्वत्थोवे चर्विलदिए परदेसड्रयाए, सोइंदिए पदेसइयाए 
संखेजगुणे, घार्णिदिण पएसड्याए संखेजगुणे, जिब्मिदिए पएसइुयाए असंखेजगुणे, 
फा्सिदिए पएसटड्रयाए संखेजगुणे; ओगाहणपणएसइयाए--सब्वत्योवे चर्विंखदिए 
ओगाहणटयाए, सोइंदिए ओगाहणइयाए संखेज्गगुणे, घार्णिदिर ओगाहणइयाए 
संखेजगुणे, जिब्मिदिण ओगाहणडुयाए असंखेजगुणे, फार्सिदिण ओगाहणइयाए 
संखेजगुणे, फार्सिदियस्स ओगाहणइयाएहिंतो चर्विंखदिए पएसट्ल्‍याए अणंतगुणे, 
सोइंदिए पएसइयाए संखेजगुणे, घार्णिदेए पएसट्रयाए संखेलगुणे, जिल्भिदिए 
पएसइयाए असंखेलगुणे, फार्सिदिए पएसट्रयाए संखेजगुणे । 

९८० [१] सोइंदियस्स ण॑ भंते ! केवतिया कक्‍्खडगरुयगुणा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! अणंता कक्खडगरुयगुणा पण्णत्ता । 

[२] एवं जाव फार्सिदियस्स । 

९८१. [१] सोइंदियस्स ण॑ भेते ! केवतिया मठयलहुयगुणा पण्णत्ता 
गोयमा ! अणंता मठयलहुयगुणा पण्णत्ता। 

[२] एवं जाव फार्सिदियस्स । 

९८२. एतेसि ण॑ भंते ! सोइंदिय-चर्विखदिय-पार्णिदिय-जिब्भिदिय- 
फासिदियाणं कक्खडगरुयगुणाणं मठयलहुयगुणाणं_ कक्खडगरुयगुण- 
मउयलहुयगुणाण य कतरे कतरेहितो अप्मा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्योवा 
चर्विखदियस्स कक्‍्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स ककक्‍्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, 
घार्णिदियस्स कक्‍्खडगरुयगरुणा अणंतगुणा, जिब्भिदियस्स ककक्‍्खडगरुयगुणा 
अणंतगुणा, फार्सेदियस्स ककक्‍्खडगरुयगुणा अणंतगुणा; मउयलहुयगुणाणं-- 
सन्वत्थोवा फा्सिदियस्स मउयलहुयगुणा, जिन्भिदियस्स मठयलहुयगुणा अणंत- 
गुणा, घार्णिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स भउयलहुयगुणा 
अणंतगुणा, चर्क्खिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा; ककक्‍्खडगरुयगुणाणं 
मउयलहुयगुणाण य--सब्वत्थोवा चर्विखदियस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स 
कक्खडगरुयगुणा अणं॑तगुणा, घार्णिदेयस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, 
जिन्भिदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फार्सिदियस्स कक्‍्खडगरुयगुणा 
अण॑तगुणा, फा्सिदियस्स कक्‍्खडगरुयगुणेहिंतों तस्स चेव मउयलहुयगुणा 
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१. याए क्षणंतगुणे जे० । "याए असंद्षेजगुणे म० प्र० ॥ २. "णहुबाए पएस" जे० ॥ 


९८५] चडबीसदंडफएसु संटाजाइदारछकं। 


अणंतगुणा, जि्भिदियस्स मठयलहुयगणा अणंतगुणा, घार्णिदियस्स मउ- 
यलहुयुणा अगंतगुणा, सोइंदियस्स मठ्यलहुयगुणा अणंतगृणा, चर्विखदियस्स 
मउयलहुयगरुणा अणंतगुणा । 


* [सु्ताई ९८३-९८९. चउबीसदंडए्सु संठाणाइदारछकं ] 


९८३, [१] णेरइयाणं भंते! कद इंदिया पण्णता? गोयमा! 
पंचेंदिया पण्णता । ते जहा-सोइंदिए जाव फार्सिदिण । 

[२] णेरयाणं भंते! सोइंदिए किंसेंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
कलंबुयासंठाणसंठिए पण्णत्ते। एवं जहेव ओदियाणं वत्तव्वया भणिया 
(सु. ९७४ तः ९८२) तहेव णेरइयाणं पि जाव अप्पाबहुयाणि दोण्णि वि। 
णवरे णेरइयाण मभंते ! फार्सिदिए किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! दुविददे पण्णत्ते। 
त॑ जहा-भवधारणिले ये उत्तरवेउज्विए य, तत्थ णं॑ जे से भवधारणिने 
से ण॑ हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते, तत्थ णं जे से उत्तरवेउब्बिण से वि तहेव। 
सेसे त॑ चेव । 

९८४. असुरकुमाराणं भेंते ! कति इंदिया पण्णता ? गोयमा ! पंचेंदिया 
पण्णत्ता। एवं जहा ओहियाणं (सु. ९७३ तः ९८२) जाव अप्पाबहुयाणि 
दोण्णि वि। णवरं फा्सेदिए दुविद्दे पण्णतते । ते जहा-भवधारणिल्ले य उत्तर- 
बेउब्बिए य। तत्थ ण॑ जे से भवधारणिल्ने से णं समचउरंससंठाणसंठिए पण्णत्ते, 
तत्य ण॑ जे से उत्तरवेडजिए से ण॑ णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते। सेसे ते चेव। एवं 
जाव थणियकुमाराणं । 

९८५. [१] पुढुविकाइयाणं भंते ! कति इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
एगे फासिंदिए पण्णते । 

[२] पुढुविकाइयाणं भंते ! फार्सिदेए किंसोठिण पण्णत्ते ? गोयमा ! 
मसूरचंदसंठिए पण्णते । 

[३] पुढ़विकाइयाणं मेंते ! फासिंदिण केवतियं बाहलेणं पण्णत्ते १ 
गोयमा ! अंग्रुठस्स असंखेलइभागं बाहलेणं पण्णत्ते । 

[४] पुरुविकाइयाणं भंते! फार्सिदिए केवतियं पोहत्तेण॑ पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सरीरपमाणमेते पोहेण पण्णते | 


न लक अल नजलनन अनजनिनओल>ओ--म « 


१. चापुप्फसंटाण” घ०॥ २. किंसेशणर्सदिणु स० प्र० पुर॥ ६. 'चंदर्संटाणसंडिए स०प्र० पु२॥ 
१६ 


4.4 


श्ज्‌ 


२० 


२५ 


शछर 


१५ 


२५ 


जि 


पष्णवणासुले पनरसमे इंद्यिपद पढमुद्देसे [छु. ९८६- 


[५] पुढ़विकाइयाणं भेंते ! फासिदिए कतिपएसिए पण्णते ? गोयमा ! 
अणंतपएसिए पण्णत्ते। 

[६] पुढुविकाइयाणं मभेते ! फार्सिदिण कतिपएसोगांढे पण्णत्ते ! गोयमा ! 
असंखजपएसोगाढे पण्णत्ते। 

[७] एतेसि ण॑ मंते ! पुढविकाइयाण फार्सिदियस्स ओगाहंण-पएसह- 
याए कतेरे कतरेद्वितो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सत्ब॒त्योंवे पुढविकाइयाणं फार्सिदिए ओगाहणइयाए, से चेव पएसद्रयाए 
अणंतगुणे । 

[८] पुढ़विकाइयाणं मेंते ! फार्सिदियस्स केवतिया ककक्‍्खडगरुयगुणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! अणंता । एवं मउठयलहुयगुणा वि। 

[९] एतेसि णं भेते ! पुढविकाइयाणं फार्सेदियस्स ककक्‍्खडगरुयगुण- 
मउयलहुयगुणाणं कतेरे करतेरेंह्ितो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पुढविकाइयाणं फा्सेदियस्स कक्‍्खडगरुयगुणा, तस्स 
चेव मठ्यलहुयगुणा अणंतगुणा । 

९८६, एवं आउक्काइयाण वि जाव वृणप्फ्इकाइयाणं । णवर संठाणे 
इमो विसेसो देड़ब्वो-आउक्काइया्ण थिजुगर्बिदुसंअणसंठिएँ पण्णत्ते, तेउक्काइया- 
णं॑ सूयीकलावसंठाणसंठिए पण्णत्ते, वाउक्काइया्ं पृडागासंठाणसंठिण पण्णत्ते, 
वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिएँ पण्णत्ते । 

९८७, [१] बेहंदियाणं भते | कति इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दो 
इंदिया पण्णत्ता। ते जद्दा-जिब्निदिण य फार्सिदिए य। दोण्हं पि इंदियाणं 
संठाणं बाहले पोहत्त पदेसा ओगाहणा य जहा ओहियाणं भणिया (सु. ९७४- 
९७८) तहा भाणियव्वा। णवरं फार्सोदेए हुंडसंझणसंठिए पण्णतते त्ति इमो 
विसेसी । 

[२] एतेसि णं भते ! बेइदियाणं जिब्भिदिय-फार्सेदियाणं ओगाहणइयाए 
पएसट्रयाए ओगाहणपएसड्ुयाए कर्तरे कतरेहिंतो अथा वा ४१ गोयमा ! 
सब्वत्थेवे बेइंदियाणं जिन्भिदिर ओगाहणटइयाए, फार्सेदिण ओगाहणद्॒याए संखे: 
जगुणे; पएसइयाए--सच्चत्थोवे बेइंदियाणं जिन्भिदिए पएसइयाए, फा्सेदिए 


१. हणदुयाए पएसट्रथाए भोगाहणपएसट्याए कवरे मुद्रिते ॥ २. "गुणाएं सडयलहुयगुणाण 
कवरे मुद्रिते । ३. वक्त्यों प्र०॥ ४-७. "ए संठाणेणं पण्णसे घ० ॥ ६. 'णटंपएस" जे० घ० ॥ 





९९० ] ७. पुट्ुवार । ! श्र 


पएसड्याए संखेजगुणे; ओगाहणपर्सड्याए--सब्वत्थोंवे बेइंदियस्स जिल्भिंदिए 
ओगाहणडयाए, फासिंदिए ओगाहणद्याए संखेलगुणे, फर्सेदियस्स ओगाहणहु- 
याएहिंतो जिब्भिदिए पएसइयाए अणंतगुणे, फार्सिदिए पण्सइयाए संखेलगुणे। 

:[३] बेइंदियाणं भंते! जिब्भिदियस्स केवइ्या ककक्‍्खडगस्यगुणा 
पण्णता ? गोयमा ! अणंता। एवं फार्सेदियस्स वि। एवं मउठयलहुयगुणा वि। 

[४] एंतेसि णं मंते ! बेइंदियाणं जिर्भिदिय-फार्सोदियाणं कक्खड- 
गरुयगुणाणं मठयलहुयगुणाणं ककक्‍्खडगरुयगुण-मठयलहुयगुणाण य कतेरे 
कर्तरेहिंतो अपा वा ४७? गोयमा ! सब्वत्थोवा बेइंदियाणं जिर्ब्मिदियस्स 
कक्खडगस्यगुणा, फार्सेदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फार्सेदियस्स 
कक्‍्खडगरुयगुणेहिंतो तस्स चेव मउठयलहुयगुणा अणंतगुणा, जिब्मिदियस्स १० 
मउठयलहुयगुणा अणंतगुणा । 

[५] एवं जाव चउरिंदिय त्ति। णवरं इंदियपरिवड्ठी कायव्वा। तेइंदियाणं 
घार्णेदिए थोवे, चउरिंदियाणं चर्क्खिदिए थोवे । सेसं ते चेव । 

९८८, पंर्चिदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहां णेरइयार्ण (सु. 
९८३) । णवरं फासिदिए छब्विहसंठाणसंठिए पण्णत्ते । ते जहा-समचउरंसे १ १५ 
णग्गोहपरिमंडले २ साती ३ खुले ४ वामणे ५ हुंडे ६। 

९८५९. बाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं. (सु. 
९८४)। 


दा 
हि 


[ सुत्त ९९०, ७ पुदुंदारं | 


९९०. [१] पुद्ठाई भेंते! सद्दाईं सुणेइ ? अपुद्दाई सद्दाईं सुणेइ ? २० 
गोयमा ! पुद्ठाई सद्दाई सुणेइ, नो अपुह्ाई सद्दाई सुणेइ । 

[२] पुद्ाई मेते ! रूताई पासति ? अपुड्ठाई रूवाईं पासइ ? गोयमा ! 
णो पुद्ठाई रूवाई पासइ, अपुद्ठाई रूचाई पासति। 

[३] पुद्ढाईं मंते ! गंधाई अग्घाति ? अपुड्ठाई गंधाईं अग्घाति ? गोयमा ! 
पुट्ठाई गंधाईं अग्चाइ, णो अपुद्गाईं गंधाईं अग्घाति । २५ 

[४] एवं रंसाणवि फासाणवि । णवरं रसाई अस्साएंदइ फासाई 
पडिसंवेदेति त्ति अभिलावो कायव्वो । 
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१, रसाणि + अवि ८ रसाणवि, फासाणि+ अविर- फासाणबि ॥ 


२४४ पण्णवणारुसे पनरसमे इंदियपए पढमुदेसे [छु. ९९१- 
[सुत्त ९९१, ८ पविट्ठदारं ] 


९९१. [१] पविद्वाईं भंते ! सद्दाईं सुणेइ ? अपविड्ाईं सद्दाईं सुणेइ ? 
गोयमा ! पविद्गाई सद्दाईं सुणेतरि, णो अपविद्ठाई सद्दाइं सुणेति । 
[२] एवं जहा पुझणि तहा पविद्वाणि वि। 


५ [सुत्त ९९२, ९ विसयदारं ] 


९९२. [१] सोइंदियस्स णं भंते ! केवतिण विसए पण्णते ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलतिमागाओ, उक्कोसेणं बारसंहिं जोयणेहिंतो अल्छिण्णे 
पोग्गले पुढद्ठे पविद्वाई सद्दाईं सुणेति । 

[२] चर्व्खिदियस्स ण॑ भेते ! केवतिए विसए पण्णते ? गोयमा ! 

१० जहण्णेणं अंगुलस्स सेखेलतिभौगाओ, उक्कोसेणं सातिरिगाओ जोयणसयसहस्साओ 
अच्छिण्णे पोग्गले अपुद्े अपविद्वाई रूबाई पासति। 

[३] घा्णिदियस्स पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजति- 
भौगाते, उक्कोसेणं णवहिं जोयणेहिंतो अच्छिण्णे पोर्गले पुद्े पविद्ठाई गंधाईं अग्धाति। 

[४] एवं जिब्भिदियस्स वि फा्सिदियस्स वि । 


१५ [ सुत्ताई ९९३-९९४. १० अणगारदारं ] 


९९३. अणगारस्स ण॑ भंते ! भाविअप्पणो मारणंतियसमुग्घाएणं समो- 

हयस्स जे चारिमा णिज्नरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! १ 
सब्वलोग पि य ण॑ ते ओगाहित्ता णं चिट्ति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स णं 
भाविजणणो मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्नरापोग्गला सुहुमा णं 

२० ते पोग्गला पण्णता समणाउसो ! सब्वलोगं पि य ण॑ ते ओगाहित्ता णं चिट्वंति । 
९९४. छउमत्ये ण॑ मेते ! मणूसे तेसिं णिल्नरापोग्गलाणं कि आणत्तं 

वा णाणत्ते वा ओमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयतत वा लहुयते वा जाणइ पासइ ? 
गोयमा ! णो इणड्रे सम । से केणदेण मंते ! एवं बुच्चति छठमत्थे ण॑ मणूसे तेसि 
णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्तं वा णाणतं वा ओमत्तं वा तुच्छतं वा गरुयत्त 

२५ वा लहुयत वा जाणति पासति ? गोयमा ! देवे वि य णं अत्येगइए जे णं तेसिं 





$ रै-४. भागो, उ” ध० म० प्र० पु२॥ २. असंखेजति” ध० म० प्र०, असाधुरयं पाठः ॥ 
७, छाण किंचि भाणते म० ॥ 


र्ष्ट ] ८-११. पविट्वदाराश दारचउक्कक। श्ष५ 


णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्त वा णाणत्तं वा ओमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्तं 

वा लहुग्त्त वा जाणति पासति, सेतेणड्रेंण गोयमा ! एवं वुच्चति-छठमत्थे णं 

मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्तं वा णाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्तं 

वा गरुयत्त वा लहुयत्तं वा जाणइ पासति, सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता 

समणाउसो !, सब्बलोग पि य णं ते ओगाहित्ता चिटंति। ५ 
[ सुत्ताई ९९५-९९८, चउबीसदंडए्सु ११ आहारदारं ] 

९९५. [१] गणेरइया ण॑ भेते! ते णिल्नरापोग्गले कि जाणंति पासंति 
आहरेंति ? उदाहु ण याणंति ण पासंति ण आहरेंति ? गोयमा ! णेरइया णं ते 
णिज्नरापोगगले ण जाणंति ण पासंति, आहरेंति । 

[२] '"वं जाव पंचेंदियतिरिक्खजेणियाँ। १० 

९९६. मणूसा ण॑ मंते ! ते णिज्नरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेंति ? 
उदाहु ण जाणंति ण पासंति ण आहारेंति ? गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति 
आहरेंति, अत्येगइया ण जाणंति ण पासंति आहारेंति। से केणड्रैण मंते ! एवं 
चुच्चति अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति ? अत्येगइया ण याणंति ण पासंति 
आहरिंति ? गोयमा ! मणूसा दुविहा पण्णत्ता। ते जहा-साण्णिमूया य असण्णिभूया ५५ 
य। तत्थ ण॑ जे ते असण्णिमूया ते णं ण जाणंति ण॑ पासंति आहारेंति। तत्थ 
ण॑ जे ते साण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, ते जहा-उबउत्ता य अणुवउत्ता य। 
तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं ण याणंति ण पासंति आइरेंति, तत्थ ण॑ जे ते 
उवउत्ता ते णं जाणेंति पासेंति आहरेति, से एएणट्रेण गोयमा ! एवं वुच्च॑ति- 
अत्येगैश्या ण याणंति ण पासंति आहरेंति अत्थेगइया जाणंति पासंति आहोरेंति । २० 

९९७. वाणमंतर-जोइसिया जहा णेरइया (सु. ९९५ [?१])। 

९९८, वेमाणिया ण॑ मभेते! ते णिज्नरापोग्गले कि जाणंति पासंति 
आहोरेंति? गोयमा ! जहा मणूसा (सु. ९९६)। णवरं वेमाणिया दुविहा 
[ग्रन्थाग्रमू ४५००_ पण्णत्ता। ते जहां-माइमिच्छद्िट्टिउववण्णगा ये अमाइ- 
सम्मदिट्टिउववण्णगा य। तत्थ ण॑ं जे ते माइमिच्छदि्ठिउववन्नगा ते णं न याणंति २५ 
न पासंति आहदारिंति । तत्थ ण॑ जे ते अमाइसम्मदिट्टिउववन्नगा ते दुविह्य पन्नत्ता, 
$, पासति, व सुहमा स० प्र० पुर ॥ २ 'शाणं चिट्टंति म० जे० पुर ॥ ३. "जोणिया णे। 
म० पुर मु०॥ १४. सेएणट्रेणं जे० ध० म०॥ ५, "गतिया याणंति पासंति भाहारेंति 
अस्थेगंतिया न जाणंति न पासंति भाद्वारंति पु२॥ ६, "मंतरा म० प्र० ॥ 








२४६ पण्णवणासुत्ते पनरसमे इंद्यिपर पढमुद्देसे [छु. ९९९- 


ते जद्दा-अणंतरोववन्नगा य परंपरोववन्नगा य। तत्थ ण॑ जे ते अणंतरोबबण्णगा 
तेणंणयाणंति ण पासंति आहरेंति। तत्थ णे जे ते परंपरोववण्णगा ते दुविह्ा 
पण्णत्ता, ते जददा-पजत्तगा य अपजत्तगा य। तत्य ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णं 
ण॑ याणंति ण पासंति आहरेंति। तत्थ ण॑ जे ते पतत्तगा ते दुविद्दा पण्णत्ता, ते 
५ जहा-उबउत्ता य अणुवउत्ता य। तत्थ ण॑ जे ते अणुवउत्ता ते ण॑ ण याणति णे 
पासंति आहारेंति, तत्थ ण॑ं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासंति आहरेंति। 
सेएंणंड्रेंण गोयमा ! एवं वुच्चति-अत्थेगहया ण जाणंति जाव अत्थेगइया० आहारेंति। 


[छुत्त ९९९, १२-१८ अद्यायाइदारसत्तग्ग ] 
९९९, [१] अद्दाए णं भंते ! पेहमाणे मणूसे कि अद्दयायं 
१० पेहोते ? जत्ताणं पेहेति? पलिभागं पेहोति ? गोयमा ! नो अँद्ययं पेहेति णो 


३. से एलेण” पु२॥ २. अज्ञास्मासि: गोयमा ! नो अहाये पेहेति इति सृत्रपाठ: स्बोस्वपि 
प्राचीनावीचीनासु सूत्रप्रतिषु उपलभ्यत इति स एबं मूले आदतो5स्ति । किश्व---ओऔमछय मगिरिपादे: 
स्वनृत्ती गोयमा ! अद्दायं पेहति इति नोपदविरहित एवं पाठ व्याख्यातो5स्ति, ततश्व तथाव्याख्या- 
दर्शनात्‌ सम्भाव्यते तत्पाश्वेवर्तिनीयु प्रतिषु एताहइगेव पाठो भावी, अत एब तद्गयाख्यानवशबर्तिभिः 
श्रीसागरानन्दसूरिपादेः स्वसम्पादने गोयमा ! अद्दार्ध पेहति इत्येवरूप: नोपद्विरह्तित एवं सृश्नपाठः 
स्वीकृतो5स्ति, तदनुकारिणा श्रीघुष्पमिक्षुमुनिवरेणापि नोपदविरिह्ित एव पाठ आदततोडस्ति । किश्व 
प्राचीनावाचीनासु प्रशापनासूत्प्रतिष घनपतबाबूमुद्रिताइत्ती अमिधानराजेन्द्रे एतत्पाठोडृतौ च 
गोयमा ! नो अहाय॑ पेहति इत्येव॑ं नोपदसद्दित एवं पाठो दृश्यते। श्रीमद्धिमेंडयगिरिचरणैस्ता- 
बदेव व्याल्यातमस्ति-- भगवानाइ-आदरश तावत्‌ प्रेक्षत एवं, तस्य स्फुटरूपस्थ यथावस्थिततया 
तेनोपलम्भात्‌”” (पत्र ३००-१) इति। थद्यप्यत्र श्रीमलयमिरिभिरुपऊब्धपाठानुसारेण नोपद- 
विरहितसूत्रव्याख्यानं विहितमस्ति तथापि यदा प्राचीनासु प्राचीनतरासु सूश्रप्रतिष नोपदक्रिहितः 
सृत्रपाठ एव न दृश्यते तदा एतदू विचाराह भवति, यत्‌-यः आदर्शे-आदशमध्ये पश्यति तस्य 
आदर्शदशनक्रियया सह सम्बन्ध एवं तावन्नास्ति, यत आदशेद्शनक्रिया किल दशकस्य आदर्शपहणे 
आदर्शान्तर्देशनात्‌ प्रागेब जाताइस्ति, तत आद्शीन्तदेशनकाले आदर्शद्रीनक्रिया नौचितीमश्नतीति 
विचार्यमाणे गोयमा ! नो भद्टाय॑ पेदति इत्युपलभ्यमान एवं सूत्रपाठः साधीयस्तर इत्यस्माकसा- 
भाति। अपि च॒ प्रज्ञापनासूत्रगूजरभाषास्तवककर्तभ्यां श्रीजीबविजयगणि-प्रीधनषिमलगणि- 
भ्यामपि गोगमा ! नो अद्दयायं पेहति इति पाठानुसारेणैव व्यास्यातमस्ति, तत्रापि श्रीजीबजिजय- 
गणिना त्वतिस्पष्टतया$्थन्याख्यान॑ विहितमस्ति । तथाहि--“ है गौतम ! आरीसा प्रतें न देषे, 
जे भणी जेहयु माहें रूप देयें तेहवें रूपे आरीसो नथी ले मार्टे। पोतानुं सरीर पण न देषें, जे 
भणी पोतानुं सरीर पोता पासें छे से आरीसा महें किंहांथी हुईं / ते मारटें । प्रतिभाग ते पोताना 
शरीरलुं प्रतिविष देवे छें। ” ओघमनधिमलगणिविरचितस्तबकार्थरित्वत्थम---'' गो०  आधीसानइ 
नथी देषतो | सरीरने मथी देषतो। पलिभागं देहति पर्यति एतले प्रतिबिंब देबे छे ” | यद्प्यत्र 


नोशब्दपाठस्तित्व नास्तित्वनिर्णयेइनेकानि प्रमाणान्युद्धुतानि सन्ति तथाप्यत्रार्थे बहुश्रतनिणेय 
प्रमाणमिति ॥ ३. झद्यातिं पे” घ० । बह्ाई पे” पु३॥ उहुशुतनिणय एब 


१००३ ] १२-२२. आदायदाराश एकारस दाराई। 
अताणं पेहेति, पलिभाग पेहेति । 
[२] णवं एतेणं अमिलावेणं असि मर्णि उद॒पाणं तेले फाणियं वस॑। 
[छुत्त १०००, १९ कंबलदारं ] 
“१०००. केंबलसाडए णं भंते ! आवेियपरिवेहिर समाणे जावतिये 
ओवासंतरं फुसितता णं चिट्ठ2ति विरलिए वि य ण॑ समाणे तावतिय चेव ओवासंतरं 


फुसित्ता ण॑ चिद्ठति ? हंता ! गोयमा ! कंबलसांडए णं आवेडियपरिवेढिए समाणे 
जावतिये ते चेव। 


[सुत्त १००१. २० थूणादारं ] 


१००१, थृूणा ण॑ं भंते! उड़े ऊसिया समाणी जावतियं खेत्त 
ओगाहित्ता णं चिट्ठति तिरियं पि यू णं॑ आयया समाणी तावतियं चेव खेत्त 
ओगाहित्ता णं चिट्ठति ? हंता गोयमा ! थूणा णं उड़ ऊसिया ते चेव जाव 
चिट्ठति । 


[सुत्त १००२, २१ थिग्गलदारं ] 


१००२, आगासथिग्गले णं भेते |! किणा फुडे ? कईहिं वा काएहिं 
फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं फुंडे ? कि धम्मत्थिकायस्स देसेण फुडे ? धम्मत्थि- 
कायस्स पंदेसेद्िं फुडे ? एवं अधम्मत्यिकाएणं आगासत्थिकाएणं ? एएणं भेदेणं 
जाव कि पुढविकाइएणं फुडे जाव तसकाएणं फुडे ? अद्धासमएणं फुडे ? गोयमा ! 
धम्मत्यिकाएणं फुडे, णो धम्मत्थिकायस्स देसेण फुडे, धम्मत्यिकायस्स परदेसेहिं 
फुडे । एवं अधम्मत्यिकाएण वि । णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स 
देसेणं॑ फुडे, आगासत्यिकायस्स परदेसेहिं फुडे जाव वणप्फइकाइएणं फुडे। 
तसकाएणं सिय फुंडे, सिय णो फुडे । अद्धासमएणं देसे फुडे, देसे णो फुड़े। 


[सुत्तं १००३, २२ दीवोदहिदारं ] 
१००३. [१] जंबुद्दीवे ण॑ मंते ! दीवे किण्णा फुडे ? कतिहिं वा कार्हिं 
कं मर्णि दुरं पाणं तेलले म० प्र० पु१ पुर पु३े मु० । मन प्रतौ दुुू पा पाओ्रेपरि “उद्भपाणि 


इति पा5:” इति टिप्पणी लिखिता बर्तते । एतत्पाठनिणयविषये २३७ प्रष्ठस्य टिप्पणी द्रषटब्या ॥ 
२-३. 'साडे णे पुर बिना ॥ 





२४७ 


२० 


२४८ 


१० 


पण्णवणासुत्ते पनरसमे इंद्यिफ्ण पढमुद्देसों । [छु. १००४- 


फुडे ? किं धम्मत्थिकाएणं जाव आगासत्थिकाएणं फुड़े ? गोयमा ! णो धम्मत्यि- 
काएग॑ फुडे धम्मत्यिकायस्स देसेणं फुड़े धम्मत्यिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं 
अधम्मत्यिकायस्स वि आगासत्यिकायस्स वि, पुढुषिकाइएणं फुडे जाव वणप्फइ- 
काइएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे सिय णो फुडे, अद्धासमएणं फुडे। 

[५] एवं ठवणसमुद्दे धायइसंडे दीवे कालोए समुद्दे अब्भितरपुक्खरद्धे । 
बाहिरपुक्खरड्धे एवं चेव, णवरं अद्धासमएणं णो फुडे। एवं जावे सयं- 
भुरमणे समुद्दे । एसा परिवाडी इमाहिं गाद्दाहिं अशुगंतव्वा। ते जहां-- 

जंबुद्दीवे लवणे धायइ कालोय पुक्खेरे वरुणे। 
खीर घत खोत नंदि य अरुणवेरे कुंडले रुयए ॥ २०४ ॥ 
आमभरण-वत्थ-गंधे उप्पल-तिलए य॑ पुढवि-णिह्दि-रयणे । 
वासहर-दह-नदीओ विजया वक्‍खार-कर्िदा ॥ २०५॥ 
कुरु-मंदरँ-आवासा कूडा णक्खत्त-चंद-सूरा य । 
देव णांगे जक्खे भूए य सर्यभुरमणे य ॥ २०६॥ 
एवं जहा बाहिरपुक्खरद्धे भणितं तहा जाव सयंभुरमणे समुद्दे जाव अद्धासमएणं 
णो फुडे। 
[सुत्त १००४. २३ लोगदारं ] 

१००४. लोगे ण॑ मंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं? जहा 
आगासथिग्गले (सु. १००२)। 

[सुत्त १००५, २४ अलोगदार | 

१००५, अलोए ण॑ भंते ! किणा फुडे ? कतिहिं वा काएहिं पुच्छा। 
गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे जाबव णो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थि- 
कायस्स देसेणं फुडे आगासत्यिकायस्स पंदेसेहिं फुंडे, णो पुरविक्काइणणं फुडे जाब 
णो अद्धासमणण फुडे, एंगे अजीवदव्बदेसे अगुरुलहुए अणंतेहिं अगुरुलहुयगुणेहिं 
संजत्ते सब्वायासे अणंतभागूणे । 

॥ इंदियिपयस्स पढ़मो "उद्देसो समत्तो ॥ 
फ् 
५. आभरण-वस्थ-गंधुप्पल-तिछए. पडम-पुदणि-णिहि-रयपे। इतिरूप: पाठे सक्रयगिरि- 
ट्रीकासस्मत: ॥ २, ये पठम-णिहि? जे० म० पु२॥ ३. मंदिर” जे० प्र०॥ ४, उद्देतगों म॒० प्र०॥ 


१०१० ] १-३. इंदिओवचयदाराइ दारतिगं । 
बीभो उद्देसो 
[छुत्तं १००६. बीउद्देसस्स अत्थाहिगारा | 


१००६. इंदियडवचय १ गिव्वत्तणा य २ समया भवे असंखेजा ३। 
लद्घी ७ उबओगद्धा ५ अप्पाबहुए विसेसहिया ६॥ २०७॥ 
ओगाहणा ७ अवाए ८ ईहा ९ तह वंजणोग्गहे चेव १०। 
दब्विदिय ११ भारविंदिय १२ तीया बद्धा पुरेक्खडिया ॥ २० ८॥ 


[सुत्ताई १००७-८, १ इंदिओबचयदार ] 


१००७, कतिविहे ण॑ भंते ! इंदिओवचए पण्णते ? गोयमा ! पंचविद्दे 
इंदिओवचए पण्णत्ते । त॑ जहा-सोइंदिओवचए चर्विंखदिओवचए घार्णिदिओ- 
वचए जिव्भिदिओवचए फार्सेदिओवचए । 

१००८, [१] णेरइयाणं मंते! कतिविहे इंदिओवचए पण्णते ? 
गोयमा ! पंचविहे इंदिओवचए पण्णत्ते। त॑ जहा-सोइंदिओवचए जाव फार्सि- 
दिओवचए । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । जस्स जइ इंदिया तस्स तडविहों चेव 
इंदिओवचयो भाणियव्वो | १॥ 


[सुत्त १००९, २ इंदियनिव्वत्तणादारं ] 
१००९, [१] कतिविहा ०॑ मंते ! इंदियनिव्वत्तणा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
पंचविह्ा इंदियनिव्बत्तणा पण्णत्ता। ते जहा-सोइंदियनिव्वत्तणा जाव फासिदिय- 


निव्वत्तणा । 
[२] व नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जतिंदिया अंत्यि । २॥ 


[छुत्ं १०१०, ३ इंदियनिव्वत्तणासमयदार ] 


१०१०. [१] सोइंदियणिव्वत्तणा ण॑ मेते ! कतिसमइया पन्षत्ता 
गोयमा ! असंखिलसमहइया अंतोमुहत्तिया पन्नत्ता। एवं जाव फा्सिदियनिव्वत्तणा । 
[२] एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । ३ ॥ 


१. अत्यि तस्स तावइया भाणियव्या अंतोमुहु्तिया। २॥ प्०॥ 


श्छर 


२० 


श्ण्‌० 


१७ 


२० 


२५ 


पण्णवणाखुच्ते पनरसमे इंद्यिपए बीउद्देसे [खु. १०११- 
[सुत्त १०११. ४ इंदियलद्धिदारं ] 


१०११. [१] कतिविहा ण॑ मेते ! इंदियलद्धी पण्णतता ? गोयमा! 
पंचविहा इंदियलद्धी पण्णत्ता। ते जहा-सोइंदियलद्धी जाव फार्सिदियलद्धी । 

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । नवरं जस्स जति इंदिया अत्थि 
तस्स तावतिया लड़ी भाणियव्वा । ४७ ॥ 


[सुत्त १०१२. ५ इंदियडबओगद्धादारं ] 


१०१२. [१] कतिविहा णं भंते! इंदियउवओगद्धा पण्णत्ता 
गोयमा ! पंचविहय इंदियउवओगद्धा पण्णत्ता। ते जहा-सोइंदियउवओगद्धा 
जाव फासिदियउवओगद्धा । 

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । णवरं जस्स जति इंदिया 
अत्यि । ५॥ 


[सुर्त १०१३, ६ इंदिययवओगप्पाबहुयदारं ] 


१०१३. एतेसि णं भेते ! सोइंदिय-चर्ब्खिदिय-घार्णिदिय-जिब्भिदिय- 
फार्सिदियाणं जहण्णियाए उवओगद्धाए उक्कोसियाए उवओगद्धाए जहण्णुक्कोसियाए 
उबओगद्धाए करे कतेरेहिंतो अपपा वा ४७ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा चर्विखदियस्स 
जहृण्णिया उवओगद्धा, सोइंदियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घार्णि- 
दियस्स जद्दण्णिया उवओगद्धा विसिसाहिया, जिब्भिदियस्स जहण्णिया उवओोगद्ध 
विसेसाहिया, फार्सेदियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया। उक्कोसियाए 
उवओगद्धाए सब्वत्थोवा च्षिंखदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा, सोइंदियस्स 
उक्कीसिया उवओगडद्धा विसेसाहिया, घार्णिदियस्स उक्कोीसिया उवजभोगद्धा 
विसेसाहिया, जिब्भिदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फार्सेदियस्स 
उक्कीसिया उवओोगड्धा विसेसाहिया । जहण्णुक्कोेस्रोियाए उवओगद्धाए सच्ब॒त्थोवा 
चक्खिंदियस्स जह्णिया उवओगद्धा, सोइंदियस्स जहृण्णिया उबओगद्धा 
विसेसाहिया, घार्णिदियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिब्भिदियस्स 
जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फार्सेदियस्स जहाण्णिया उवओगड़ा विसेसा- 
हिया, फार्सेदियस्स जहण्णियाहिंतो उवओगडद्धाहिंतो चर्बिखिदियस्स उक्कोसिया 
उवओगड्धा विसेसाहिया, सोइंदियस्स उक्कोसिया उवभोगद्धा विसेसाहिया, 


१०१९ ] ४-१०. इंद्विलद्धिदाराइ दारखत्तनं । 


घार्णिदियस्स उक्कोसिया उवओगड़ा विसेसाहिया, जिब्मिदियस्स उक्कोसिया 
उवओगद्धा विसेसाहिया, फार्सेदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया । ६॥ 


[सुत्त १०१४. ७ इंदियओगाहणादार ] 

१०१४. [१] कतिविहा णं भंते! इंदियओगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविह्द इंदियओगाहणा पण्णता। ते जहा-सोइंदियओगाहणा जाव 
फार्सोदेयओगाहणा । 

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं। णवरं जस्स जश इंदिया 
अत्यि। ७॥ 


[सुत्त १०१५, ८ इंदियावायदारं ] 
१०१५. [?] कतिविहे ण॑ मंते ! इंदियअवाए पण्णते ? गोयमा! 
पंचविद्दे इंदियअवाये पण्णत्ते | त॑ं जहा-सोइंदियअवाए जाव फार्सेदियअवाए । 
[२] एवं णेरइयाणं जाब वेमाणियाणं। नवरं जस्स जत्तिया इंदिया 
अत्यि। ८ ॥ 


[उत्त १०१६. ९ ईहादारं ] 
१०१६. [१] कतिविहा णं भंते ! ईहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा 
ईहा पण्णत्ता । त॑ जहा-सोइंदियईहा जाव फा्सेदियईहा। 
[२] एवं जाव वेमाणियाणं | णवरं जस्स जति इंदिया। ९॥ 


[ छुत्ताई १०१७-२३, १० उग्गहदारं ] 

१०१७. कतिदिददे ण॑ं भंते ! उग्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उग्गंहे 
पण्णत्ते। ते जहा-अत्थोग्गहे य बंजणोग्गहे ये । 

१०१८. वंजणोग्गद्दे ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णले ? गोयमा ! चउव्विहे 
पण्णत्ते । ते जहा-सोइंदियवंजणोग्गहे धार्णिदियवंजणोग्गहे जिब्मिदियवंजणोग्गहे 
फार्सिदियवंजणोरगढ्दे । 

१०१९. अत्थोग्गहे ण॑ं मंते |! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! छव्चिंहे 
अत्थोग्गहे पण्णत्ते। ते जहा-सोइंदियअत्थोग्गहे चर्ब्खिदियअत्थोग्गद्े घार्णि- 
दियभत्यीग्गद्दे जिश्भिदियअत्थोग्गद्दे फार्सिदियअत्थोग्गहे णोहदियअत्योग्गहे । 


श्णश्‌ 


७ 
पु 


स्णर पण्णवणाछुश्ते पनरसमे इंदियपए बीउदेसे. [खु, १०२०- 


१०२०, [१] णेरइयाणं मंते ! कतिविददे उन्गहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
दुविद्दे उग्गंद्े पण्णते | ते जद्दा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गद्े ये । 
[२] एवं असुरकुमाराणं जाब थणियकुमाराणं । 
१०२१. [१] पुदविकाइयाणं मंते! कतिविहे उग्गहे पण्णत्ते ९ 
५ गोयमा ! दुविहे उग्गद्दे पण्णत्ते । ते जद्दा-अत्थोग्गद्दे य वजणोग्गहे य। 
[२] पुढविकाइयाणं मभंते ! वेजणोग्गहे कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! 
एंगे फास्सिदियवंजणोग्गद्दे पण्णत्ते 
[३] पुढुविकाइयाणं मेते ! कतिविददे अत्थोग्गद्दे पण्णते ? गोयमा ! 
एगे फार्सिदियअत्थोग्गहे पण्णते । 
१० [४] एवं जाव वणप्फहकाइयाण । 
१०२२. [१] एवं बेईदियाण वि। णवर बेइंदियाणं वंजणोग्गहे दुविहि 
पण्णत्ते, अत्थोग्गह्े दुविद्दे पण्णत्ते । 
[२] 'वं तेइंदिय-चउरिंदियोण वि। णवरं इंदियपरिवुड्ी कायव्वा। 
चउरिं दियाणं बंजणोग्गहे तिविद्दे पण्णत्ते, अत्थोग्गहे चउच्विंहे पण्णत्ते । 
१५ १०२३. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०२० [१]) जाव वेमा- 
णियाणं। १०॥ 
[सुत्त १०२४, पयारंतरेण इंदियभेया ] 
१०२४. कतिविद्दा ण॑ भेते ! इंदिया पण्णत्ता? गोयमा ! दुविद्दा 
पण्णत्ता । ते जहा-दब्विदिया य भाविंदिया य। 
२० [ मुत्ताई १०२५-५५. ११ दब्बिदियदारं ] 
१०२५, कति णं भते ! द्िदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! अट्ढठ दर्व्वि- 
दिया पण्णत्ता। त॑ जहा-दो सोया २ दो णेत्ता ७ दो घाणा ६ जीहा ७ 
फासे ८। 
१०२६. [१] णेरइयाणं भंते ! कति दरव्बिदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
५५ आअट्, एते चेव। 
[२] एवं असुरकुमाराणं जाब थणियकुमाराण वि। 
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न्जाजजनाशिलचस्कि, 


१, याणं | णजवरं ० ॥ 


१०शे७ | ११. दृव्यिदियदारं। ' श्ष्रे 


१०२७. [१] पुढुविकाइयाणं भंते ! कति दर्व्बिदिया पण्णता ? गोयमा ! 
एगे फासेदिए पण्णतते। 

[२] एवं जाब वणप्फतिकाइयाणं । 

, १०२८. [१] बेइंदियाणं भंते ! कृति दर्िदिया पण्णता ? गोयमा ! 
दो दब्बिदिया पण्णत्ता | त॑ जहा-फार्सिदिए य जिश्मिदिए य। ५ 

[२] तेइंदियाणं पुष्छा। गोयमा ! .चत्तारि दर्व्विदिया पण्णता। ते 
जहा-दो घाणा २ जीहा ३ फासे ४। 

[३] चररिंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! छ दर्किदिया पण्णत्ता | ते जहा- 
दो णेत्ता २ दो घाणा ४ जीहा ५ फासे ६। 

१०२९. सेसाणं जहा णेरइयाणं (सु. १ ०२६ [१ _]) जाव वेमाणियाणं। १० 

१०३०. एगमेगस्स ण॑ भंते ! णेरइयस्स केवतिया दर्व्विदिया अतीया ? 
गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेहया ? गोयमा ! अट्ट। केवतिया पुरेक्खडा ? 
गोयमा ! अड्ट वा सोलस वा सत्तरस वा संखेजा वा असंखेला वा अणंता वा। 

१०३१. [१] एगमेगस्स ण॑ भंते ! असुरकुमारस्स केवतिया दर्विदिया 
अतीता १ गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! अड्ड | केवतिया ५५ 
पुरंक्वडा ? गोयमा ! अट्ट वा णव वा संखेजला वा असंखेजा वा अणंता वा। 

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियत्व । 

१०३२. [१] एवं पुढ्विक्काइय-आउक्काइय-वणप्फश्काइयस्स वि। 
णवरं केवतिया बद्धेलग ? लि पुच्छाए उत्तरं ऐक्के फासिंदिए पण्णत्ते । 

[२] एवं तेडकाइय-वाउक्काइयस्स वि । णवर पुरेक्लडा णव वा दस वा। २० 

१०३३. [१] एवं बेइदियाण वि। णवरं बद्धेलगपुच्छाए दोण्णि। 

[२] ण्वं तेइदियस्स वि। णवरं बद्धेलगा चत्तारि। 

[३] एवं चउरिंदियस्स वि। नवरं बद्धेलगा छ। 

१०३४. पंर्चेदियतिरिक्वजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-सोहम्मीसाण- 
गंदेवस्स जहा असुरकुमारस्स (सु. १०३१)॥। नवरं मणूसस्स पुरेक्वडा कस्सइ 
अत्यि कस्सइ णत्यि, जस्सउत्यि अट्ट वा नव वा संखेजा वा असंखेजा 
वा अणंता वा । 


२५ 





१. पूछ फार्सिदिय दृष्यिविए। एवं स० ॥ २. फा्सेद्ियदन्बिदिणु पण्णत्ते | एवं पु२॥ 


पण्णवणारुसे पनरसमे इंदियपए धीउद्देसे [छु. १०३५- 
१०३५. स्णकुमार-माहिंद-बंभ-लंतग-सुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण- 
अन्चुय-गेवेजगदेवस्स य जद्दा नेरइयस्स (सु. १०३०) । 


१०३६. एगमेगस्स ण॑ भंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियंदेवस्स 
केवतिया दब्विदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! 


» अट्ट । केवतिया पुरेक्खडा? गोयमा ! अड्ठ वा सोलस वा चउवीसा वा 


२० 


३५ 


संखेला वा। 

१०३७, सव्वइसिद्धगंदेवस्स अतीता अण॑ंता, बद़ेलगा अह्ठ, 
पुरेक्लडा अइ्ढ । 

१०३८, [१] णेरयाणं भंते ! केवतिया दर्बिदिया अतीया? 
गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? गोयामा ! असंखेजञा। केवतिया पुरेक्खडा ? 
गोयमा ! अणंता। 

[२] 'णवं जाव गेवेजगंदेवाणं । णवरं मणूसाणं बद्धेलगा सिय संखेज्ा 
सिय असंखेजा। 


१०३९, विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! 


५ अतीता अणंता, बद्धेलगा असंखेजा, पुरेक्खडा असंखेज्ञा । 


१०४०, सब्वइसिद्धरदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! अईया अणंता, 
बद्धेलंगा संखेला, पुरेक्लडा संखेजा। 

१०४१. [१] एगमेगस्स णं भंते! णेरइयस्स णेरइअत्ते केवतिया 
दर्व्वादिया अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेछया ? गोयमा ! अड्ड। 
केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सडत्थि अड्ड वा 
सोलस वा चउवीसा वा संखेज्ञा वा असंखेजा वा अणंता वा। 

[२] एगमेगस्स णं मंते ! णेरइयस्स असुरकुमारते केवतिया दव्बिदिया 
अतीता १ गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! णत्थि। केवतिया 
पुरक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णात्यि, जस्सउत्थि अड्ट वा सोल्स 
वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा | एवं जाव थणियकुमारते । 

[३] एगमेगस्स ण॑ मंते ! णेर्‌इयस्स पुढविकाइयते केवतिया दर्व्विदिया 
अतीया १ गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेहया ? गोयमा ! णत्यि । केवतिया 
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्सउत्थि एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा संखेला वा असंखेज्ञा वा अणंता वा। एवं जाव वणप्फइकाइयते । 


१०४४ ] ११. दृव्विदियदारं। 


[४] एगमेगस्स णं मंते ! णेरइयस्स बेइंदियत्ते केवतिया दर्विदिया 
अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेछगा ? गोयमा ! णात्यि। केवतिया 
पुरेक्लडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, ज॑स्सउत्यि दो वा चत्तारि 
वा छ था संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। एवं तेइंदियते वि, णवरं 
पुरेक्वडा चत्तारि वा अट्ट वा बारस वा संखेजा वा असंखेला वा अण॑ंता वा। 
एवं चउरिंदियते वि नवरं पुरेक्वठा छ वा बारस वा अट्टासस वा संखेजा वा 
असंखेजा वा अणंता वा। 

[५] पंचेंदियतिरिक्खजोणियत्ते जहा असुरकुमारत्ते। 

[६] मणूसत्ते वि एवं चेव। णवरं केवातिया पुरेक्लडा ? गोयमा ! अड्ड 
वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असखेला वा अणता वा। सन्वेर्सि 
मणूसवजाएं पुरेक्खडा मणूसते कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि त्ति एवं ण बुच्चति। 

[७] वाणमंतर-जोशसिय-सोहम्मग जाव गेवेल्नगंदेवत्ते अतीया अणंता; 
बद्धेलगा णात्यि; पुरेक्लडा कस्सइ अत्यि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्यि अइ वा 
सोलस वा चउवीसा वा संखेज्ञा वा असंखेजा वा अणंता वा। 

[८] एगमेगस्स ण॑ भेते ! णेरइयस्स विजय-वेजयंत-जर्यंत-अपराजिय- 
देवतते केवतिया दर्व्विदिया अतीया ? गोयमा ! णत्थि। केवतिया बद्धेलगा ९ 
गोयमा ! णात्यि। केवतिया पुरेक्लडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णास्यि, 
जस्सउत्यि अड्ठ वा सोलस वा । 

[९] सब्वइसिद्धगंदेवत्ते अतीया णत्थि; बद्धेलगा णत्थि; पुरेक्खडा 
कस्सड अत्थि कस्सइ णात्थि, जस्सइत्यि अइ्ड । 

१०४२. एवं जहा णेरइयदंडओ णीओ तहा असुरकुमारेण वि णेयब्वो 
जाव पंर्चेदियतिरिक्वजोणिएण । णवरं जस्स सट्ठाणे जति बद्धेलगा तस्स तह 
भाणियव्वा । 

१०४३, [१] एगमेगस्स ण॑ं भंते! मणूसस्स णेरयइत्ते केवतिया 
दर्व्वेदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलया ? गोयमा ! णत्थि। 
केवतिया पुरेक्सडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सउत्यि अइ् वा 
सोलस वा चउवीसा वा संखेज्ञा वा असंखेज्ा वा अणंता वा। 


१. जस्सइस्थि एक्को था दो वा म० पुत१र पु३॥ २- वा सोलस वा [वीसं वा) चडब्बीसा 
वा जे० ॥ 


श्णण 


२५ 


श्णद 


न] 
>ड 


र्‌ प्‌ 


कं 


पण्णवणाखुरे पनरसमे इंद्यिपए बीउद्देसे [खु. १०४४- 


[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियत्ते । णवरं एगिंदिय-विगलिंदिए्सु 
जस्स जत्तिया पुरेक्खडा तस्स तत्तिया भाणियब्वा । 

[३] एगमेगस्स ण॑ मंते ! मणूसस्स मणूसत्ते केवतिया दर्व्बिदिया अतीया ? 
गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! अट्ट। केवतिया पुरेक्‍्खडा ९ 
कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्स5त्यि अड्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेज्ना 
वा असंखेला वा अणंता वा। 

[४] वाणमंतर-जोतिसिय जाव गेवेजगर्देवत्ते जहा णेरइयत्ते । 

[५] एगमेगस्स ण॑ भंते ! मणूसस्स विजय-बेजयंत-जयंताउपराजियदेवत्ते 
केवइया दर्ब्विदिया अतीया ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सई णात्थि, जस्सऊत्यि 
अट्ट वा सोलस वा। केवतिया बद्धेहगा ? गोयमा ! णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा ९ 
गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्सउत्थि अट्ट वा सोलस वा । 

[६] एगमेगस्स णं भंते ! मणूसस्स सब्वड्सिद्धगदेवते केवतिया 
दर्व्विदिया अतीता ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सजत्यि अड्ड। 
केबतिया बद्धेगा ? गोयमा ! णत्यि। केवातिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ 


«५ अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्स5त्यि अड्ढ । 


१०४४. वाणमंतर-जोतिसिए जहा णेरइए (सु. १०४१)। 

१०४५. [2१] सोहम्मगदेवे वि जहा णेरइए (सु, १०४१)। णवरं 
सोहम्मगदेवस्स विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियत्ते केवतिया दर्व्विदिया ? गोयमा ! 
कस्सइ अत्थि कस्सइ्‌ णत्थि, जस्सउत्यि अइ। केवतिया बद्धेललगा ? गोयमा ! 
णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्सउत्थि 
अट्ट वा सोलस वा। सब्बइसिद्धगंदेवत्ते जहा णेरइयस्स । 

[२] एवं जाव गेंवेलगंदेवस्स सब्वइसिद्धगंदेवत्ते ताव णेयव्व । 

१०४६. [१] एगमेगस्स णं भंते ! विजय-बेजयंत-जयंत-अपराजिय- 
देवस्स णेरइयत्ते केवतिया दर्विदिया अतीता? गोयमा ! अणंता। केवतिया 
बड़ेलगा ? गोयमा ! णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि । 

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियत्ते । 

[३] मणूसत्ते अतीया अणंता, बद्धेलगा णत्यि, पुरेक्खडा अट्ठ वा सोल्स 
वा चउवीसा वा संखेजा वा । 
१. जहू पुरे) म० प्र० पु२॥ 


१०४८ ] ११. दर्धिदियदारं । 


[४] वाणमंतर-जोतिसियत्ते जहा णेरइय्ते (सु. १०४१)। 

[५] सोहम्मगदेक्ते अतीया अणंता। बद्धेहगा णत्थि। पुरेक्खडा कस्सइ 
अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्सडत्यि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा। 

[६] एवं जाव गेंवेजगदेक्ते । 

[७] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियते अतीया कस्सइ अत्यि कस्सइ 
णत्यि, जस्सउत्यि अट्ढ। केवतिया बद्धेलगा? गोयमा! अड्ढड। केवतिया 
पुरेक्लडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, जेस्सउत्यि अइ । 

[८] एगमेगस्स णं मेंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स सब्व- 
इसिद्धगदेवते केवतिया दर्व्विदिया अतीया? गोयमा ! णत्थि। केवतिया 
बद्धेलगा ? गोयमा ! णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि 
कस्सइ णत्यि, जंस्सअत्यि अट्ठ । 

१०४७, [१] एगमेगस्स णं भंते! सब्बइसिद्धगदेवस्स णेरइयत्ते 
केवतिया दव्बिदिया अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! 
णत्यि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्यि। 

[२] एवं भणूसवर्ज जाव गेंवेजगंदेव्ते । णबरं मणूसते अतीया अणंता। 
केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! णत्थि। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अड्ढ । 

[३] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेक्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सह 
णत्यि, जस्सउत्यि अह्े। केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! णत्यि। केवतिया 
पुरेक्लडा ? गोयमा ! णत्यि। 

[४] एगमेगस्स णं भंते! सब्बइसिद्धगंदेवस्स सब्बद्ठासिद्धगदेवतते 
केवतिया दर्विदिया अतीया ? गोयमा ! णत्यि। केबतिया बद्धेहगा ? गोयमा ! 
अटई । केवतिया पुरेक्लडा ? गोयमा ! णत्थि। 

१०४८. [१] गणेरइयाणं भंते! णेरयते केवइया दर्खिदिया 
अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? गोयमा ! असंखेला। केवतिया 
पुरैक्खडा ? गोयमा ! अण॑ंता। 

[२] णेरइयाणं भंत्े! असुरकुमारते केवतिया दन्विदिया अतीता? 
मोयमा ! अणंता । केवतिया बद्धेगा ? गोयमा ! णत्यि । केवतिया पुरेक्खडा ९ 
गोयमा ! अणंता। 


१-२. जस्स5व्थि शस्स कष्ट पुर ॥ 
१७ द 


२७७ 


२० 


२५ 


म्प८ पण्णवणासु्ते पनरसमे इंदियपए बीउदेसे [छु. १०७४९- 


[३] एवं जाव गेवेलगदेवत्ते । 

[४] पेरयाणं मेते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवते केबतिया 
दर्व्विदिया अतीता ? णत्यि। केवतिया बद्धेललगा ? णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा ? 
असंखेजा । 

५ [५] एवं सब्वइसिद्धगदेवत्ते वि। 

१०४९. एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं सब्बइसिद्धगदेवत्ते 
भाणियलं। णवरं वणप्फतिकाहयाणं विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवत्ते सब्व्ठ- 
सिद्धगदेवत्ते य पुरेक्लडा अणंता; सब्वेसिं मणूस-सब्वइसिद्धनवजाणं सट्ठंणे 
बद्धेलगा असंखेजा, परद्वाणे बद्धेगा णत्यि; वणस्सतिकाइयाणं सटद्गाणे बद्धेल्लगा 

१० अणंता। 

१०५० [१] मणुस्साणं णेरइयत्ते अतीता अणंता, बद्धेलगा णत्यि, 
पुरंक्लडा अणंत्ता। 

[२] एवं जाव गेंवेजगंदेवते । णवरं सद्गाणे अतीता अणंता, बद्धेलगा 
पिय संखेजा सिय असंखेल्ना, पुरेक्लडा अणंता। 

श्५ [३] मणसार्ण मंते ! विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियंदेवतते केवतिया 
दर्किदिया अतीता ? संखेज्नां। केवतिया बद्धेलगा ? णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा ९ 
सिय संखेजा सिय असंखेला। एवं सब्वइसिद्धगदेवत्ते वि। 

१०५१. वाणमंतर-जोइसियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०४८)। 


१०५२. सोहम्मगदेवाणं एवं चेव। णवरं विजय-वेजयंत-जयंत-अपरा- 
२० जियदेव्ते अतीता असंखेजा, बद्धेलगा णत्यि, पुरेक्लडा असंखेजा। सब्वह- 
सिद्धगंदेवत्ते अतीता णत्यि, बद्धेलगा णत्यि, पुरेक्लडा असंखेजा । 
१०५३. एवं जाव गेवेजगदेवाणं । 
१०७५४. [१] विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवाणं मंते! थेरइय॑त्त 
क्ेवतिया द्वेंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? णत्ति। 
२५. केजतिया पुरेक्‍्खडा ? णत्यि । 
[२] एवं जाव जोइसियते। गवरमेसिं मणूसते अतीया अणंता; केवतिया 
बद्धेलगा ? णत्यि; पुरेक्खडा असंखेजा। 


१. "जा दष्थिदिया सतीता | केव स० | 


१००] . १२५. आविद्यिवारं। 


[३] एवं जाव गेवेजगंदेवते । सट्ठाणे अतीता असंखेज्ा। कवार्तया 
बद्धेलगा ? असंखेजा। केवातिया पुरेक्खडा ? असंखेजा । 

[४] सब्बइसिद्धगंदेवते अतीता णत्यि, बद्धेहगा णत्यि, पुरेक्खडा 
असंखेजा । 

१०५५. [१] सब्वइसिद्धगंदेवाणं भंते ! णेरइयत्ते केवतिया दर्ब्वेदिया 
अतीता ? गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? णत्थि। केवतिया पुरेक्खडा ? णत्यि। 

[२] एवं मणूसवर्ज जाव गेंवेजगदेवत्ते । 

[३] मणूसते अतीता अणंता, बद्धेलगा णत्यि, पुरेक्खडों संखेजा। 

[४] विजय-बेजयंत-जयंतापराजियदेवत्ते केवतिया दर्व्विदिया अतीता ? 
संखेजा । केवतिया बद्धेलगा ? नत्यि । केवतिया पुरेक्खडा ? णत्यि । 

[५] सल्वझपिद्धगदेवा्ण मंते ! सब्वइसिद्धगदेवत्ते केवतिया दर्व्िदिया 
अतीता ? णत्यि । केवतिया बद्धेलगा ? संखेजा । केवइया पुरेक्खडा ? णत्थि। 
११ दार॥ 

[सुत्ताई १०५६-६७, १२ भाविंदियदारं ] 

१०५६. कति ण॑ भंते! भाविंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच भाविंदिया 
पण्णत्ा । त॑ जहा-सोइंदिए जाव फा्सिदिए । 

१०५७. णेरइयाणं भंते! कति भाविंदिया पण्णता? गोयमा ! 
पंच भाविंदिया पण्णत्ता। त॑ जहा-सोइंदिए जाव फार्सेदिए । एवं जस्स जति 
इंदिया तस्स तंत्तिया भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं | 

१०५८, एगमेगस्स ण॑ भंते ! णेरइयस्स केवतिया भाविंदिया अतीता ! 
गोयमा ! अणंता। केवतिया बद्धेलगा ? पंच। केवतिया पुरेक्खडा ? पंच वा 
दस वा एक्कारस वा संखेला वा असंखिजा वा अणंता वा। 

१०५९. एवं असुरकुमारस्स वि। णवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा 
संखेज्ा वा असंखेला वा अणंता वा। एवं जाव थणियकुमारस्स । 

१०६०. एवं पुढविकाइय-आउकाइय-वणस्सइकाइयस्स वि, बेइंदिय- 
तेइंदिय-चरउरिंदियस्स वि । तेठक्काश्य-वाउक्काइयस्स वि एवं चेव, णवरं पुरेक्खडा 
छ वा सत्त वा संखेजा वा असंखिज्ञा वा अणंता वा। 
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१. डा असंलेजा म० पुर बिना ॥ २. तह भाणि” प्र० ॥ ३. स्स थि। पूजन स० प्र० पुर अंध 


रै९९, 


५१० 


१५ 


२० 


श््‌ 


२६० 


१५ 


र५ 


पण्णवणाखुससे पनरसम इंदियपयं | [छ. १०६१ - 


१०६१. पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स जाव ईसाणस्स जद्दा असुरकुमारस्स 
(सु.१०५५९)। णवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ अत्यि कस्सइ णत्थि ति भाणियव्व। 

१०६२. सर्णकुमार जाव गेवेजगस्स जद्ा णेरइयस्स (सु. 
१०५७-५८)। 

१०६३. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवस्स अतीया अणंता, बद्धेहगा 
पंच, पुरेक्खडा पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज्ञा वों। सब्वइसिद्धगदेवस्स 
अतीता अणंता, बद्धेलगा पंच, केवतिया पुरेक्खडा ? पंच । 

१०६४. णेरइयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीया? गोयमा! 
अणंता । केवतिया बद्धेलगा ? असंखला। केवतिया पुरेक्‍्खडा ? अणंता। एवं 
जहा दर्व्िदिणसु पोहत्तेण दंडओ भणिओ तहा भाविंदिए्सु वि पोहत्तेण॑ दंडओ 
भाणियव्वो, णवरं वणप्फइकाइयाणं बद्धेल्गा वि अणंता । 

१०६५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवइया मार्विदिया 
अतीता १ गोयमा ! अणंता, बद्धेलगा पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि क्रस्सद णत्थि, 
जस्सउत्यि पंच वा दस वा पण्णरस वा संखेज़ा वा असंखेजा वा अणंता वा। 
एवं असुरकुमारत्ते जाव थणियकुमौरत्ते, णवरं बद्धेलगा णत्यि। 

१०६६. [१] पुढविक्काइयत्ते जाव बेइंदियत्ते जहा दर्विदिया। 

[२] तेइंदियत्ते तद्देव, णवरं पुरेक्खडा तिण्णि वा छ वा णव वा संखेजा 
वा असंखेजा वा अणंता वा। 

[३] एवं चउरिं दियत्ते वि। णवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अड्ट वा बारस 
वा संखेज्ना वा असंखेजा वा अणंता वा । 

१०६७. एवं एते चेव गमा चत्तारि णेयव्वा जे चेव दर्व्विदिए्सु । न॒वरं 
तइयगमे जाणियव्वा जस्स जइ इंदिया ते पुरेक्‍्खडेसु मुणेयव्वा। चउत्थगमे 
जद्देव दव्वेंदिया जाव सब्बइसिद्धगदेवाणं सब्बइसिद्धगदेवत्ते केवतिया भाविंदिया 
अतीता ? णत्यि, बद्धेलगा संखेजा, पुरेक्लडा णत्यि । १२॥ 


[॥ बीओ उद्देसो समत्तो ॥ 
॥ पष्णवणाए भगधतीए पनरसमं इंवियपयं समस्त ॥ 


६५ या असंजेआा धा। सब्बटु ध० स० पुप पुई ॥ २-३. साराणे घ० स० प्र० पु१ पु३॥ 


१६, सोलसम पओगपयं 
[छुतं १०६८, पओगमेयपरूवण्ण ] 


१०६८. कइविंद्दे णे॑ भंते ! पञोगे पण्णत्ते ? गोयमा ! पण्णरसविद्दे 
पण्ण्रे । त॑ जहा-सच्चमणप्पंओंगे १ मोसमणप्पओंगे २ सचामोसमणप्पओंगे ३ 
असच्ामोसमणप्पओगे ४ एवं वइष्पओगे वि चउद्दा ८ ओरालियसरीरकायप्पओगे ९ 
ओरालियमीससरीरकायपपओंगे १० वेउठब्वियसरीरकायप्पओगे ११ वेउच्विय- 
मीससरीरकायप्पओंगे १२ आहारगसरीरकायणओगे १३ आहारगर्मीससरीरकाय- 
प्पओगे १४ कंम्मासरीरकायणओंगे १५। 


[सुत्त १०६९. जीवेसु ओंहेणँ पओगपरूवर्ण ] 


१०६९. जीवाणं मेंते ! कतिविद्दे पौभोंगे पण्णते ? गोयमा ! पण्ण- 
रसविद्दे पओगे पण्णते । ते जहा--सब्बमणपप्ओगे जाव कैम्मासरीरकायप्पओगे । 


[ छुत्ताई १०७०-७६, चउवीसदंडएसु ओद्ेणं पओगपरूवणं ] 

१०७०, णेरइयाणं भंते ! कतिविद्दे पओगे पण्णते ? गोयमा ! एक्का- 
रसविद्दे पओगे पण्णतते । त॑ जहा-सच्चमणप्पओगे १ जाव असच्ामोसवदप्पओगे ८ 
वेउव्वियसरीरकायप्पओोगे ९ वेउव्वियमीससरीरकायणओगे १० कम्मासरी- 
रकायपओगे ११। 

१०७१. एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं। 

१०७२. पुढविक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा ! तिविदहे पओगे पण्णते। त॑ 
जहा-ओरालियसरीरकायप्पओगे १ ओरालियमीससरीरकायपओगे २ कम्मा- 
सरीरकायणओगे ३ । एवं जाव वणप्फइकाइयाणं । णवरं वाउक्काइयाणं पंचविद्दे 
पओगे पण्णत्ते, ते जहा-ओरालियसरीरकायपप्ओगे १ ओरालियमीससरीरकाय- 
प्पओगे २ वेउज्विए दुविद्दे ४ कम्मासरीरकायणओगे ये ५। 

१०७३, बेइंदियाणं पुष्छा। गोयमा ! चउब्बिदे पञओगे पण्णत्ते। त॑ 
जद्दा-असचामोसवद॒प्पओगे १ ओरालियसरीरकायप्पओोगे २ ओरालियमीससरीर- 


३, पप्पश्लोगे ५ लसखझसण मु० ॥ २. कम्मसर पुर ॥ ६. कम्मस” घ० पु२। एवमन्यआपि 
प्रत्यन्तरेघु कम्मालरीर” कस्मसरीर” इति पाठसेदान्यतसः पाठः क्च्ित्‌ क्रचिदावृत्योपलभ्यते ॥ 


ह्५्‌ 


२० 


श्देर 


१० 


पण्णवणाखु्ते सोलसमे पओगपणए [छु. १०७४- 


कायप्पओगे ३ कम्मासरीरकायप्पओगे ४। एवं जाव चर्ठरिंदियाणं। 

१०७४. पंर्चेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! तेरसविद्दे पञओगे 
पण्णते । ते जदा-सश्रमणप्पओंगे १ मोसमणप्पओगे २ संच्चामोसमणणञोंगे ३ 
असचामोसमणप्ओगे ४ एवं वहप्पओगे वि ८ ओरालियसरीरकायओगे ९ 
ओरालियमीससरीरकायप्पओगे १० वेउठब्वियसरीरकायप्पओगे ११ वेउव्वियमीस- 
सरीरकायप्पओगे १२ कम्मासरीरकायप्पओंगे १३। 

१०७५, मणूसाणं पुच्छा। गोयमा ! पण्णरसविद्दे पओगे पण्णत्ते। ते 
जद्दा-सच्रमणप्पषओंगे १ जाव कम्मासरीरकायथओगे १५। 

१०७६. वाणमंत्र-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. १०७० )। 


[सु्त १०७७, जाबिसु विभागेण॑ पओगपरूवणं ] 


१०७७, जीवा ण॑ भंते ! कि सच्मणप्पओगी जाव कि कम्मासरीरकाय- 
प्पओगी ? गोयमा ! जीवा सन्वे वि ताव होजा सच्बमणप्पओगी वि जाव वेउन्विय- 
मीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि, अंहवेगे य आहारगसरी- 
रकायप्पओगी ये १ अहवेंगे य आहारगसरीरकायपओगिणो य २ अहवेंगे य॑ 


, आह्दारगमीससरीरकायप्पओगी य ३ अहवेंगे य आहारगमीससरीरकायणपओगिणो 


ये ४ चउमंगो, अहवेंगे य आह्यारगसरीरकायणओगी य आहारगेमीसासरी- 
रकायणओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पषओगी य आहारमैमीसासरी- 
रकायपपओगिणो य २ अहवेंगे य आह्यरगसरीरकासणओमिणो य आहारमॉँमी- 
सासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगेमी- 
सासरीरकायप्पओगिणो य ४, एए जीवार्ण अट्ट भंगा। 


[सुत्त १०७८, नेरण्सु विभागेणं पओगपरूवर्ण ] 


१०७८, णेरइया ण॑ भेते ! कि सच्मणप्पओगी जाव कि कम्मासरीर- 
कायप्पओगी ? गोयमा ! णेरइया सत्बे वि ताव होला सच्चमणणओगी वि जाव 





3. अस्थ्रित्‌ षोडशे पदे यत्र यत्र झहवेंगे इति पाठोइस्ति तञ॑ तम्र जे० ध० प्रत्योः बाहुल्येन 
सदददेते इति पाठ:, क्रचिथ अहबेए इति पाठ उपलस्यते, एकस्मिक्षपि स्थाने भहकेगे इति 
पाठे नोपछभ्यते॥ २-५. “"गमीसस् प्र० पुर२। एवमन्यजापि प्रत्यन्तरेषु 'मीसासरीर” 
“मीससरीर” इति पाठमेदान्यतमः पाठः क्चित क्चिदुपलभ्यते, क्न्रिथ 'सीसगशरीर” 
इत्यपि ॥ पु 


१०८३] मेरइयाइसु विभागेण पमोगपरुावर्ण । 


बेउब्वियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे थ कम्मासरीरकायप्पजोगी ये १ 
अद्बेंगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २। 


[सु १०७९, भवणवासिसु विभागेणं पओगपरूवर्ण ] 
१०७९. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि। 
[छुत्ते १०८०. एगिंदिण्सु विभागेणं पओगपरूतर्ण 
१०८०. पुढविकाइया णं मंते ! किंओरालियसरीरकायप्पओगी ओरालि- 
यमीससरीरकायप्पओगी कम्मासरीरकायपओगी ? गोयमा ! पुढ़बिकाइया ण॑ 
ओरालियसरीरकायपओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरी- 


रकायप्पओगी वि। एवं जाव वणप्फतिकाइयाणं । णवरं वाउक्काइया वेठब्वि- 
यसरीरकायप्पओगी वि वेउज्वियमीससरीरकायप्पओगी वि। 


[सुत्त १०८१. विगर्लिदिण्सु विभागेण॑ पओगपरूबण ] 


१०८१. बेइंदिया णं मंते! कि ओरालियसरीरकायप्पपोगी जाव 
कम्मासरीरकायप्पओगी १ गोयमा ! बेइंदिया सन्वे वि ताव होला असच्चामोसव- 
इप्पओगी वि ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओसलियमीससरीरकायणओगी वि, 
अद्दवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे ये कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
ये २। ०वं जाव चउरिंदिया । 


[छुत्त १०८२. पंचिंदियतिरिकखेसु विभागेणं पओगपरूवर्ण ] 


१०८२, पंचेंदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरया (सु. १०७८)। 
णवरं ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेंगे 
य कम्मासरीरकायपओगी य १ अदवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगेणो य २ । 


[सु १०८३. मणुस्सेसु विभागेण॑ पओगपरूवर्ण ] 


१०८३. मणूसा ण॑ भंते! कि सच्बमणप्पओगी जाब कि कम्मासरीर- 
कायप्पओगी ? गोयमा! मणूसा सल्बे वि ताव होजा सच्चमणप्षओगी वि जाव 
ओरालियसरीरकायप्पओगी वि वेउब्वियसरीरकायप्पओगी वि वेउब्वियमीससरीर- 
कायप्पओगी वि, अहंवेगे थ. ओरालियमीसासरीरकायप्पओमी य १ अदवेगे य 


श्देशे 


न 


५ 


रदेड 


रू ५३ 


*ई 


२५ 


पण्णवणासुते सोलसमे पओगप्ण [खु. १०८३ - 


ओरालियमीससरीरकायप्पओमगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीरकायणओगी ये 
३ अहवेंगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य ४ अहवेंगे य आहारगभीससरीर- 
कायप्पओगी य ५ जहवेंगे य आहारगमीसासरीरकायपओगिणो ये ६ अहवेगे 
य कम्मगसरीरकायणओगी ये ७ अहवेंगे य कम्मगसरीरकायणओमिणो ये ८, 
एंते अट्ठ भंगा पत्तेयं । 


अहंबेंगे यू ओरालियमीससरीरकायप्पओगी ये आहारगसरीरकायप्पओगी 
ये १ अहंबेगे य ओरालियमीससरीरकायप्पओोगी य आहारगसरीरकायप- 
ओगिणो य २ अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पप्रोगिणो ये आहारग- 
सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहार- 


० गसरीरकायप्पओगिणो य ४ एवं एते चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालियमी- 


सासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १ अहंवेगे य ओरा- 
लियमीसासरीरकायप्पओरग। य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवंगे य॑ 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे 
य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायपओगिणो य ४ 
चत्तारि भंगा,. अद्दवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्प- 
ओगी य १ अहवबेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
य २ अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी ये 
३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ 
एते चत्तारि भगा, अहबेंगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आह्वारगमीसस- 


० रीरकायपपओगी य १ अहवेगे य आह्ारगसरीरकायप्पओगी य आह्यरगमीसासरीर- 


कायणओगमिणो य २ अहवेगे य आह्यारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेंगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आह्यरंगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि भगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायपओगी 
य कम्मगसरीरकायप्पओगी ये १ अहबेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी ये 
कम्मासरीरकायप्पओगिणो ये २ जअहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो ये 
कम्मासरीरकायणओगी ये ३ अहवेंगे ये आहारगसरीरकायप्षओगिणो ये 
कम्मगसरीरकाययओगिणो य ४ चडरो भंगा, अहवेंगे य आह्ारगमीसगस- 
रीरकायणओगी ये कम्मगसरीरकायपओगी य १ अहवेगे य आहार्गमीसगसरीर- 
कायपओगी य कम्मगसरीरकायणओगिणों य २ अदृवेगे य आहरगमीससरीर- 


१०८३] म्रणुस्लेस विभागेण पओगपरूवर्ण ! 


कायप्पभोगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३ अहवेंगे य आद्वारगमीससरीरकाय- 
प्पओमिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि मंगा, एवं चउवीसं भंगा । 


अददवेगे य ओरालियमीसगसंरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायथओगी 
य आहारगमीससरीरकायप्पओगी य १ अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायपप- 
ओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीससरीरकायप्पषओगिणो ये २ 
अहवपेंगे ये ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगमीससरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी 
य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगर्मीसासरीरकायप्पपोगिणो ये ४ अहवेंगे 
य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारग- 
मीसासरीरकाययओगी य्‌ ५ अहंवेगे य. ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो ये 
आहारगसरीरकायप्पओगी य आह्ारगमीसासरीरकायपपओगिेणो ये ६ अहवेगे 
य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो ये आहारगसरीरकायप्पओगिणो ये 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ७ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओ- 
गिणो य आहारयसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो ये ८ 
एते अट्इ भंगा, अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीर- 
कायप्पओगी य कम्मयसरीरकायषओगी ये १ अहवेगे य ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओोगिणो य २ 
अहंवेगे य ओराठियमीसासरीरकायपओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो ये 
कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३ अहवेंगे ये ओरालियमीसासरीरकायपओगी ये 
* आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्ओगिणो ये ४ अहवेंगे 
ये ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो ये आहारगसरीरकायप्पओगी ये 
कम्मगसरीरकायप्पओगी ये ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो 
ये आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायपओगिणो ये ६ अहवेगे 
य ओरालियमीसासरीरकायप्पओमिणो य आह्वारगसरीरकायपओमिणो य कम्मासरी- 
रकायप्पओगी य ७ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगस- 
रीरकायषओमगिणो य कम्मासरीरकायपओमिणो ये ८ एते अड्ढ भंगा, 
अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीससरीरकायपपओगी ये 
कम्मासरीरकय॒प्पओगी ये १ अहवेंगे ये ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य्‌ 
आद्वरगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो थे २ अहवेगे य 


नेक 


२० 


२५ 


श्द्द 


२० 


२५ 


पण्णवणासुत्ते सोलसभे प्ओोगपथ [छु. १०८३- 


ओरालियमीसासरीरकायणओगी य आहारगमीसासरीरकायणओमिणो ये कम्मा- 
सरीरकायप्पओगी य ३ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायणओगी य आहारग- 
मीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायणओगिणो ये ७ अहवेंगे ये 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आह्यरंगमीसासरीरकायप्पओगी ये कम्मा- 
सरीरकायप्पओगी ये ५ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओोगिणो ये 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो ये ६ अहवेंगे य॑ 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायपओगिणो ये 
कम्मासरीरकायप्पपोगी य ७ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य्‌ 
आहारगमीसासरीरकायप्पओमिणो य कम्मासरीरकायणओगिणो य ८ एते अट्ठ 
भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी 
य कम्मासरीरकायप्पओगी य १ अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे य आहारगसरीर- 
कायप्पओगी य आह्ारगमीसासरीरकायप्पओगैणो य कम्मासरीरकायप्पओगी ये ३ 
अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य॑ 
कम्मासरीरकायपओमिणो ये ७ अहंवेगे य आहारगसरीरकायणओगिणो ये 
आहारगमीससरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायपओगी ये ५ अहवेंगे ये 
आद्वारगसरीरकायपओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर- 
कायप्पओगिणो य ६ अहवेगे य आद्वारगसरीरकायपओगिणो य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायपओगी य ७ अहवेगे य आहारगसरीर- 
कायप्पओमिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
य ८ एवं एते तियसंजोएणं चत्तारि अद्ठभंगा, सब्बे वि मिलिया बर्तास भंगा 
जाणियव्वा ३२। 

अदहृदवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायणमोगी 
य आद्वारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओोगी य १ अहवेंगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पभोगी य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २ अहवेगे ये ओरालियमीसा- 
सरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी ये आहारगर्मासासरीरकायपण- 
ओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३ अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प- 





4. भाणितध्या पु२॥ 


१०८४ ] मणुस्सलाइस विभागेणं पओमपरूवर्ण । 


ओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगिणो य 
कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४७ अहंवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी ये 
आद्वारगसरीरकायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायपओगी य कम्मासरीर- 
कायणओगी य ५ अहवेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीर- 
कायप्पओगिणो य आद्वारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायणओगिणों य 
&६ अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य॑ 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायपओगी ये ७ अहवेंगे य 
ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओग्रिगोे य ८ अहवेंगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी ये आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायपओगी ये ९ अहवेगे य ओरालियमी- 
सासरीरकायपओगिणो ये आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर- 
कायप्पओगी य कृम्मासरीरकायपओगिणो ये १० अहवेंगे ये ओरालिय- 
मीसासरीरकायप्पओगिणो ये आहारगसरीरकायप्पओगी ये आहारगमीसासरीर- 
कायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायपओगी ये ११ अहवेगे य ओरालियमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायपप- 
ओगिणो य कम्मासरीरकाययओगिणो य १२ अहवेगे य ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी 
य कम्मासरीरकायप्पओगी ये १३ अहबेंगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आह्यारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर- 
कायप्पओगिणो य १४ अहवेगे ये ओरालियमीसासरीरकायपओगिणा ये 
आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो ये कम्मासरीर- 
कायप्पओगी य १५ अहंवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो ये आहार- 
गसरीरकायपपओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्प- 
ओगिणो य १६, एवं एते चउसंजोएणं सोलस भंगा भवति। सब्बे वि य णं 
संपिंडिया असीतिं भंगा भवंति ८०। 


[सुत्त १०८४. वाणसंतराइसु विभागे्ण पओगपरूवर्ण ] 
१०८४. वाणमंतर-जोशेसिय-वेमाणिया जद्दा असुरकुमारा (घु.१ ०७९)। 


१, प्जोइस-बे' मु० ॥ 
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पण्णवणासुर्ते सोलसमे परभोगपए (छु. १०८०- 


[छुलें १०८५, गृप्पवायपरूवणं ] 
१०८५. कतिविद्दे ण॑ भते ! गतिप्पवाए पण्णते ? गोयमा ! पेचेविद्दे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-पओगगती १ ततगती २ बंधणच्छेयणगती ३ उववायगती ४ 
विहायगती ५। 


[सुत्ताई १०८६-८९. पओगगहपरूबण ] 

१०८६. से कि त॑ पओगगती ? पओगगती पण्णरसविद्या पण्णत्ता। ते 
जहा-सच्मणप्पओगगती एवं जहा पओगो भणिओ तहां एसा वि भाणियव्या 
जाव कम्मगसरीरकायपओगगती । 

१०८७. जीवाणं भंते! कंतिविहा पओगगती १ण्णता ? गोयमा ! 
पण्णरसविद्द पण्णत्ता। त॑ जहा-सच्चमणप्पओगगती जाव कम्मासरीरकायपण- 
ओगगती । 

१०८८, णेरयाणं मेंते! कतिविहा पओगगती पण्णत्ता ? गोयमा ! 
एक्कारसविहा पण्णत्ता । त॑ जहा-सब्मणप्पओगगती एवं उवउजिऊण जस्स 
जइविहा तस्स ततिविह्ा भाणितव्वा जाव वेमाणियाणं। 

१०८९. जीवाणं भंते ! कि सच्चमणप्पओगगती जाव कम्मगसरीरकायप- 
ओगगती ? गोयमा ! जीवा सब्बे वि ताव होलजा सच्मणप्पओगगती वि, 
एवं त॑ चेव पुन्ववण्णियं भाणियव्वं, मंगा तद्देव जाव वेमाणियाणं। से त्तं 
प्ओगगती । 


[सुत्तं १०९०, ततगहपरूवण्ण ] 
१०९०, से कि ते ततगती ? ततगती जेण ज॑ं गाम॑ था जाव 
सण्णिवेसं वा संपट्टिते असंपत्ते अंतरापद्े वह्ठति | से त्तं ततगती। 
[सुत्त १०९१, बंधणच्छेयणगहपरूवर्ण 
१०९१. से कि तं बंधणच्छेयणगती ? २ जेण जीवो वा सरीराओ 
सरीर॑ वा जीवाओ। से त्तं बंधगच्छेयणगती । 


१. पंचबिदे गदप्यवाएं पण्णलसे पु॥१ पुर पु३॥ ३. उववजिकरण पु पुर पु॥ ॥ 
६, पृथ्दअणिय पु१ पुर पु३ ॥ 


१०६८ ] पओमगइआइसइपरुवरण | २६९ 


[छुसाई १०९२-११०४. उववायगहपरूवर्ण ] 

१०९२. से कि ते उववायगती ? २ तिविद्दा पण्णता। ते जहा- 
खेत्तोववायगती १ भवोववायगती २ णोमवोबवातगती ३ । 

१०९३, से कि ते खेत्तोववायगती ? २ पंचविह्ा पण्णत्ता । ते जहा- 
णेरइयखेत्तोववातगती १ तिरिबखजोणियखेत्तोववायगती २ मणूसखेत्तोववातगती ३ ५ 
देवखेत्तोववातगती ४ सिद्धलेत्तोववायगती ५ । 

१०९४. से किं त॑ णेरइयखेत्तोववातगती ? २ सत्तविद्या पण्णत्ता । ते 
जद्दा-रयणपभापुढविणेरइयखेत्तोववातगती जाव अंदेसत्तमापुदविणेरद्यखेत्तोववाय- 
गती । से त्तं णेरइयलेत्तोववायगती । 

१०९५, से कि ते तिरिक्खिजोणियखेत्तोववायगती ? २ पंचविहां १० 
पण्णता । त॑ जहा-एगिंदियतिरिक्खिजोणियखेत्तोववायगती जाव पं्चेदियतिरिक्ख- 
जोणियखेत्तोववायगती । से त्तं तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगती । 

१०९६. से कि ते मणूसखेत्तोववायगई ? २ दुविद्दा पण्णत्ता। ते जहा- 
सम्मुच्छिममणूसखेत्तोववायगती गब्भवक्कतियमणुस्सखेत्तोववायगई । से त्तं मणूस- 
खेत्तोववायगती । १५ 

१०९७, से कि त॑ देवखेत्तोववायगती ? २ चउज्विद्य पण्णत्ता | ते 
जहा-भवणवहइ जाव वेमाणियदेवखेत्तोववायगती । से त्त देवखेत्तोववायगती । 

१०९८, से कि त॑ सिद्धरेततोववायगती ? २ अणेगविद्दा पण्णत्ता । ते 
जहा-जंबुद्दीवे दीवे भरदेरवयवाससपर्विख सपडिदिसिं सिद्धलेत्तोववायगती, जंबुद्दीवे 
दीवे चुलहिमवेत-सिहरिवासहरपव्वयसपर्विंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगती, २० 
जंबुद्दीवे दीवे देमवय-देरन्नवयवाससपर्वित सपडिदिसि सिद्धखेत्तोववातगती, 
जंजुद्दीवे दीवे सद्दावति-वियडावतिव्वेयडुसपक्िं सपडिदिसिं सिद्धेेत्तोववायगती, 
जंबुद्दीवे दीवे महाहिमवंत-रुप्पिवासहरपव्वयसपक्सि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, 
जंबुद्दीवे दीवे हरिवास-रम्मगवास्तसपर्षिंख सपडिदिसिं सिद्धलेत्तोववातगती, जंबु- 
हीवे दींवे गंघोवति-मालबंतेपरियायवट्टवेयडुसपर्क्खि सपडिदि्सि सिद्धखेत्तोववातगती, 
जंबुदीवे दीवे णिसह-णीलवंतवासहरपतव्वयसपर्विंख सपडिदिर्सि सिद्धखेत्तोववात- 
गती, जंबुद्दीवे दीवे पुव्वविदेह-अवरविदेहसप्विंख सपडिदिसि सिद्धसेततो- 


किया 


*्द् 


५ 


१. रंयायाति मु० ॥ २. 'तपब्बयवद्ट' पुर ॥ ३. णिसहइ-णी पु१ पुरे मु०्॥ 


१५ 


श्‌ ५ 


्ध 


पण्णवणारुते सोलसमे पओोगपए [छु. १०९९ - 


बवातगती, जंबुद्दवे दीवे देवकुरूत्तरकुरुसपरविंख सपडिदिसि सिद्धेत्तोववायगती, 
जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स सपर्क्खि सपडिदिपिं सिद्धसेत्तोववायगती, लवेण- 
समुद्दे सपर्बिल सपडिदिर्सि सिद्धंलेलोबवायगती, धायइसंडे दींवे पुरिमद्ध- 
पच्छिमद्धमंदरपव्वयस्स सपर्किवि सपडिदिसि सिद्धखेत्तोववातगती, कालोयसमुद्द 


: सपर्िंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववातगती, पुक्खरवरदीवडपुर्मिडुमरहेरवयवास- 


सपर्विख सपडिदिर्सि सिद्धलेत्तोववातगती, एवं जाव पुक्खरवरदीवडुपच्छिमडु- 
मंदरपत्वयसपर्क्खि सपडिदिसि पिद्धखेत्तोववातगती । से त॑ सिद्धलेत्तोववातगती। 
से त्तं खेत्तोववातगती १। 

१०९९, से कि ते भवोववातगती ? २ चउच्विह्य पण्णत्ता । ते जहा- 
णेरइय० जाव देवभवोववातगती | से किं ते णेरइयभवोववातगत्ती ? २ सत्तविद्य 
पण्णत्ता ते जहा० । एवं सिद्धवल्लो भेओ भाणियव्वो, जो चेव खेत्तोववातगतीए 
सो चेव भवोवबातगतीए । से त्तं भवोववातगती २। 

११००. से कि ते णोभवोवबातगती? २ दुविहा पण्णत्ता। त॑ 
जहा-पोग्गैलगोभवोववातगती य सिर्धणोमवोवबातगती य। 

११०१, से किं ते पोग्गंठणोभवोबवातगती ? २ जण्णं परमाणुपोर्गले 
लोगस्स पुरत्थिमिलाओ चरिमंताओ पच्छिमिल चरिमंत॑ एगसमएणं गच्छति, 
पौच्छिमिछाओ वा चरिमंताओ पुरत्थिमिलं चरिमंते एगसमएणं गच्छति, 
दाहिणिलाओ वा चरिमंताओ उत्तरिष्ठं चरिमंतं एग्समएणं गच्छति, एवं 
उत्तरिलातो दाहिणिलं, उवरिल्ाओ देड्िछिं, हेड्डिलाओ वा उबरिलें। से त्तं 
पोग्गलणोभबोववातगती । 

११०२. से किं ते सिद्धणोमवीववातगती ? २ दुविहा पण्णत्ता। ते जद्दा- 
अणंतरसिद्ध॑गोभवोववातगती य परंपरसिद्धेणोमवोववातगती य। 

११०३. से कि ते अणंतरसिद्धंगोमवोववातगती ? २ पन्नरसविहा 
पण्णत्ता। तं॑ जहा-तित्थसिद्धअगंतरसिद्धेणोभवोववातगती य जाव अणेगपिदेशो- 
भवोववातगती य। [से त्त अणंतरसिद्धणोभवोवबातगती ।] 





१. पुरष्छिमस-प) पुर ॥ २. 'पुरच्छिमदूभ पुर। 'पुरत्यिमदुभ" मु० ॥ ३, ७. पोग्गछ- 
प्णोम' जे० ध० म० ॥ ४. सिद्धण्णोस" जे० ध० म०॥ १-७. पश्नत्थिमि म० प्र० पु) 
पुर पु३ ॥ <. पोग्गलण्णोभर जे० घ० म० ॥ ९, सिदण्णोभ" जे० घ० म० ॥ १०-१४. 
प्लेदण्णोम" जे० ध० स० ॥ 


११११] विहायगलिप्छ्यण्ण। ' 


११०४. से कि ते परंपरसिद्धणोमवोववातगती ? २ अणेगविददा 
पण्णता । त॑ जहा-अपदमसमयसिद्धणोभवोववातगती एवं दुसमयसिद्धणो- 
भवोववातगती जाव अणंतसमयसिद्धंणोमवोववातगती। से तं परंपरसिद्धणो- 
भवोववातगती । से त्ते सिद्धणोमवोववातगती । से त्तं णोमवोववायगती ३ । से 
ते उबवातगती । 


[छुत्ताई ११०५-२२. विहायगतिपरूव्ण ] 

११०५. से कि ते विहायगती ? २ सत्तरसविद्द पण्णत्ता। ते जद्दा- 
फुसमाणगती १ अफुसमाणगती २ उवसंपञ्ममाणगती ३ अशुवसंपलमाणगती ४७ 
पोग्गलगती ५ मंडूयगती ६ णावागती ७ णयगती ८ छायागती ९ छायाणु- 
वायगती १० लेसागती ११ लेस्साणुवायगती १२ उद्दिस्सपविमत्तगती १३ 
चउपुरिसपविभत्तगती १४ वंकगती १५ पंकगती १६ बंधणविमोयणगती १७। 

११०६. से किं त॑ फुसमाणगती ? २ जण्णं परमाणुपोग्गले दुपदेसिय 
जाव अणंतपंदेसियाणं खंधा्णं अण्णमण्णं फुसित्ता णं गती पक्‍तइ। से त्तं 
फुसमाणगती १ । 

११०७, से कि ते अफुसमाणगती ? २ जण्णं एतेसिं चेव अफुसित्ता 
णं गती पवत्तई । से त्तं अफुसमाणगती २। 

११०८, से कि ते उवसंपजमाणगती ? २ जैंण्णं रायं वा जुवराय॑ वा 
ईसरं वा तलवरं वा मार्डंबियं वा कोडंबियं वा इच्मं वा सिद्धि वा सेणावई था 
सत्थवाह वा उवसंपन्नित्ता णं गच्छति | से त्तं उवसंपलमाणगती ३। 

११०९, से कि ते अणुवसंपञ्ममाणमती ? २ जण्णं एंतेसि चेव 
अण्णमण्णं अणुव्संपजित्ता ण॑ गैच्छति । से त्त अणुवर्सपलमाणगती ४। 

१११०, से कि ते पोग्गलगती ? २ जण्णं परमाणुपोग्गला्ं जाव 
अण॑तपरसियाणं खंधाणं गती पवत्तति। से त्तं पीम्गलगती ५। 

११११. से कि ते मंडूयगती ? २ जण्णं मंदूए उप्फिडिया उप्फिडिया 
गच्छति। से त्ते मेड्यगती ६। 


१-१. सीदण्णोस  जे० ध० स० ॥ ३६. उद्िसियव्रिभ) म० प्र० पु) पु२॥ ४७, जण्णं जे राख 
स० प्र० ॥ , “गती १। अन्थाम्र ५००० पु२ ॥ ६. जहा एलेसिं घ० । जे ण॑ पतेसि प्र» ॥ 
७. गरऊंति प्र० पु२॥ ८. संदूजो फिडिश! ग" मु० । ९. उच्पढिता पुर | उच्फडिता पुर ! 
भोफिडिक्ा पु१ पु३ 


२७१ 


१५ 


२० 


२५ 


शे७रे 


हे 
कस 


२० 


पण्णवणाछुसे सोलसमें परमोगपण [छु० १११२० 


१११२. से किं ते णावागती ? २ जण्णे णावा पुव्ववेयालीओ 
दाहिणवेयालिं जलपहेणं गच्छति, दाहिणवेयाठीओ वा अवरेयालिं जलपहेणं 
गच्छति। से त्ते णावागती ७। 

१११३. से कि त॑ णयगती ? २ जण्णं णेगम-संगह-ववद्वार-उजुसुय- 
सद-सममिरूढ-एवंभूया्ं णयाणं जा गती, अहववा सब्वणया वि ज॑ इच्छेति। 
से त्त गयगती ८। 

१११४. से किं त॑ छायागती ? २ जेण्णं हयच्छायं वा गेयच्छायं वा 
नरच्छायं वा किन्नरच्छाय वा महोरगच्छायं वा गंधव्वच्छाय॑ वा उसहच्छाय वा 
रहच्छायं वा छत्तच्छायं वा उवसंपज्ित्ता ण॑ मच्छति | से तं छायागती ९। 

१११५. से के ते छायाणुवातगती ? २ जैण्णं पुरिस छाया अणु- 
गच्छति णो पुँरिसे छायं अणुगच्छति। से त्त छायाणुवातगती १०। 

१११६. से किं ते लेस्सागती ? २ जंण्णं कण्हंलेस्सा णीललेस्पं पष्प 
तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागेधत्ताए तारसत्ताएं ताफासत्ताए भुज्जो भुलो परिणमति, 
एवं णीललेस्सा काउलेस्स पष्प तारूवत्तार जाब ताफासत्ताए परिणमति, एवं 
काउलेस्सा वि तेउलेस्सं, तेउलेस्सा वि पम्हलेस्सं, पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्स पप्प 
तारूवत्ताए जाव परिणमति। से त्त॑ लेस्सागती ११। 

१११७. से किं ते लेस्साणुवायगती ? २ जलेस्साइई दब्वाईं परियाइत्ता 
काल करेति तलेस्सेसु उववर्जति । ते जद्दा-कण्हंलेस्सेसु वा जाव सुक्कलेस्सेसु वा। 
से त्त लेस्साणुवायगती १२। 

१११८, से किं ते उंद्दिस्सपविभत्तगती ? २ जेण आयरिय वा उवज्ञञायं 
वा थेरं वा पवर्त्ति वा गणिं वा गणदरं वा गणावच्छेईयं वा उद्देसिय २ गच्छति। 
से तं उँद्विस्सपविमतगती १३। 

१११९. से कि ते चउपुरिसिपविभत्तगती ? २ से जद्दाणामए चत्तारि 
पुरिसा सेमगं पाढिता समगं पंञ्रवद्चिया १ समझ पट्टिया विसम॑ पजवद्ठिया २ पिसम॑ 


4, है. जे म० पु१ पु२॥ २. गतच्छायं जे० ध० म० ॥ ४. पुरिसों पुर॥ ५. जण्द क? पु२॥ 
६, ८. उदिसियजिभ” म० प्र० पु) पु२ ॥ ७. चिछेदूं था स० प्र० ॥ ९. समर पञवट्टिया 
समर पद्चिया १ समर्ग पजवद्ठिया दिस पद्टिया २ दिसमे पञवद्टिया सम पद्धिया ३२ विसम॑ 
प्रजवंद्िया जिसमे पद्चिया ७। से मु०, अशुद्धटीकाप्रत्यन्तरगलितपाठ्पलब्बेः परावरतितोऊर्य 
प्रान्तिजनितः पाठमेदो मुद्नितादर्श ॥ 


११२२ ] घिहायगइपरूवणण। ' 


पट्टिया सममं पत्नवट्टिया ३ विसमे पहिया विसम॑ पलवह्धिया ७। से त्त चउ- 
पुरिसपविभत्तगती १४। 

११२०. से कि ते वंकगती ? २ चउब्बिहा पण्णत्ता। ते जहा- 
घट्टणया १ थंभणया २ लेसणया ३ प्वडणया ७। से तं वंकगती १५॥। 

११२१. से कि त॑ पंकगती ? २ से जहाणामए केइ पुरिसे सेयंसि वा 
पंकंसि वा उदयंसि वा कार्य उेवहिया गच्छति। से त॑ पंकगती १६। 

११२२. से किं ते बंधणविमोयणगती ? [ग्रन्थाग्रस्‌ ५०००] २ जण्णं 
अंबाण वा अंबौडगाण वा माउलुंगाण वा बिछाण वा कविद्ञाण वा भर्ॉण वा 
फणसाण वा दोडिमाण वा पारेवाण वा अक्खोडाण वा चोरीण वा बोराण वा 
तिंडुंयाण वा पक्काण॑ परियागयाणं बंधणाओ विष्प॑मुक्काणं णिव्वाघाएणं अहि 
बीससाए गती पवत्तइ। से त्तं बंधणविमोयणगती १७ । [से त्त विहायगती। 
से त्त गइप्पवाएं ।] 


॥ पण्णबणाए भ्रगवतीण सोलसमं पओगपय समत्तं ॥ 


१. सरंसि वा प्र० | सोईसि वा पुर ॥ २. उन्विहता पु२र। उब्विहिया मु० ॥ ३. अंबाडाण 
पुर२॥ ४. भब्वाण म० प्र० पुर। “भन्याण भचेना फल” इति श्रीजीबबिजयगणिकृते 
प्रशापनासूत्रस्तवके । “ भद्दाण भाद्रा-द्राष ” इति श्रीधनविमऊूगणिकृते प्रजश्ञापनासूतस्तवके ॥ 
७, दालिमाण म० प्र० पुर॥ ६, परेवताण म०, “ पोरेवयाण-फलविशेष ” इति 
श्रीधनबिमरूगणिकृते स्तबके। परिवताण पुर, “ परिवतना फल” इति श्रीजीवबिजयगणिकृते 
स्तवके ॥ ७. अवखोऊराण घ० म० प्र० पुर२॥ <. दाराण पुरसं० । “ चाराण-फलविशेष ” 
इति जीवधिजयगणिकृते स्तबके। “चाराण-एही फलविशेष” इति श्रीधनविमछूगणिक्ृते 
स्तवसे ॥ ९, तिंदुयाण-तिवुककल ” इति श्रीधनविमछगणिकृते स्तबके। “' तिदुसाण- 
टीड्साफल ” इति भ्रीजीवजिजयगणिक्ृते स्तबके ॥ १०. बिमुक्काणं जे० घ० ॥ 
श्ट 





शछरे 


२० 


१७, सत्तरसमं लेस्सापयं 
पटठमो उद्देस ओो 


[सुत्त ११२३. पढमरद्देसस्स अत्थादिगारा | 


११२३. आहार सम सरीरा उस्सासे १ कम्मरवण्ण३टलेस्सासु४ । 
समवेदण ५ समकिरिया ६ समाउया ७ चेव॒ बोधव्वा ॥ २० ९॥ 


[सुत्ताई ११२४-३०. नेरण्सु समाहाराइसत्तदारपरूबणं ] 


११२४. णेरइया णं भंते! सब्बे समाहारा सब्बे समसरीरा सब्बे 
समुस्सासणिस्सासा ? गोयमा ! णो इणद्ठे समंद्रे । से केणंद्रेण भंत्रे ! एवं बुच्चति 
णेरया णो सब्बे समाहारा जाब णो सब्बे समुस्सासणिस्सासा ? गोयमा ! णेरइया 
दुविहा पण्णत्ता, ते जहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य। तत्थ णं जे ते महासरीरा 
ते ण॑ बहुतराए पोग्गले आहरेंति बहुतराए पोग्गले परिणामेंति बहुतराए पोग्गले 
उस्ससंति बहुतराए पोग्गले णीससंति, अभिक्खणं आहारेंति अभिक्‍्खण परिणामेंति 
अभिक्खणं ऊससंति अभिक्‍्खणं णीससंति। तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते णं 
अप्पतराए पोग्गले आहोरेंति अप्पतराए पोग्गले परिणामेंति अप्यतराण पोरगले 
ऊससंति अप्पतराए पोग्गले णीससाति , आहच आहरेंति आहच्च परिणामेंति आहच्च 
उससंति आहच्य णीससंति, से एतेणड्रेण गोयमा ! एवं बुच्चह णेर्या णो सब्बे 
समाहारा णो सब्बे समसरीरा णो सब्बे समुस्सासणीसासा १ । 

११२५. णेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! णो इणंट्ठे 
समंद्रे । से केण॑द्वेणं भंते ! एवं वुच्चति ? णेरइ्या णो स्व समकम्मा ? गोयमा! 
णेरइया दुविहा पण्णत्ता, ते जहा-पुन्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य। तत्थ 
ण॑ जे ते पुलोववण्णगा ते णं अप्पकम्मतरागा। तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववण्णगा ते 
णं॑ महाकम्मतरागा, सेएणंद्रेण गोयमा ! एवं बुच्चति णेरइया णो सच्चे 
समकम्मा २। 

११२६. णेरइया ण॑ भंते! सब्बरे समवण्णा ? गोयमा ! णो इणंड्े 
समझे । से केणड्रेण भंते ! एवं वुचति णेरइया णो सब्बे समवण्णा ? गोयमा ! 





१. सेएुणद्वेणं पु२, एबमन्यत्रापि प्रत्यन्तरेष्याद्ृत्योपलभ्यते ॥ २. सेतेणट्रेणं पुर, एबमन्थत्रापि 
प्रत्यन्तरेष्बाइत्योपलन्यते ॥ 


११३१ ] नेरइएस समाहाराइसत्तदारपरूुवण । 


गेर्या दुविह्या पण्णता, ते जहा-पुव्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य। तत्थ णं॑ 
जे ते पृष्वोववण्णगा ते ण॑ विसुद्धवण्णतरागा । तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववण्णगा ते णं 
अविसुद्धवण्णतरागा, सेएणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चति णेरइया णो सब्बे समवण्णा ३। 

११२७, एवं जहेव वण्णेण भणिया तहेव लेस्सासु वि विसुद्धलेस्संतरागा 
अविसुद्धलेस्संतरागा य भाणियव्वा ४। 

११२८, णेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समवेदणा ? गोयमा ! णो इसणंद्रे समंद्ठे । 
से केणड्रैणं भते ! एवं वुच्चति णेरइया णो सब्बे समवेयणा ? गोयमा ! णेरइया 
दुविह्या पण्णत्ता, ते जहा-सण्णिभूया य असण्णिभूया य। तत्थ ण॑ जे ते सण्णिभूया 
ते ण॑ महविदणतरागा । तत्थ ण॑ जे ते असण्णिभूया ते णं अप्पयवेदणतरागा, 
सेतेणद्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चति नेरइया नो सब्बे समवेयणा ५। 

११२९, णेरइया ण॑ भेते ! सब्बे समकिरिया? गोयमा ! णो इणंद्े 
समद्रे । से केणड्रैणं भेते ! एवं बुच्चति णेरइया णो सब्बे समकिरिया ? गोयमा! 


णेरइया तिविहा पण्णत्ता, ते जहा-सम्मदिह्वी मिच्छेदिद्वी सम्मामिच्छददिददी। 


तत्थ ण॑ जे ते सम्मदिद्वी तेसि ण॑ चत्तारि किरियाओ कज्ति, ते जहा-आरंभिया १ 
परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपब्रक्खाणकिरिया ७। तत्थ ण॑ जे ते मिच्छहिडी जे 
य सम्मामिच्छंदिड्ठी तेसिं गेयातियाओ पंच किरियाओ कज्नति, त॑ जहा-आरंभिया १ 
प्रिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपब्रक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५, सेतेणड्रेणं 
गोयमा ! एवं वुच्चति णेरइया णो सब्बे समाकेरिया ६। 

११३०, णेरइया ण॑ मंते ! सब्बे समाउया? गोयमा ! णो इणट्ले सम्ठे । 
से केणंड्रेण भेते ! एवं बुच्चह ? गोयमा ! णेरइया चउन्चिहा पण्णत्ता, त॑ जहा-- 
अस्थेगइयां समाउया समोववण्णगा १ अत्थेगइया समाउया विसमोवबण्णगा २ 
अत्थेगइया विसमाउया समोववण्णगा ३ अत्थेगइया विसमाउया विसमोववण्णगा ४, 
सेणणड्रेणं गोयमा ! एवं बुचचइ णेरइया णो सब्बे समाउया णो सब्बे समोववण्णगा ७। 


[सछुत्ताई ११३१-३६. भवणवासिसु समाहाराइसत्तदारपरूबर्ण ] 
११३१. असुरकुमारा णे भंते! सब्वे समाहारों? स चेव पुच्छा। 
गोयमा ! णो इणंदे समदे, जहा णेरइया (सु. ११२४) । 


१-२. लिखत" पु२॥ ३. मिच्छादिट्टी पुर, एक्मन्यत्रापि ॥ ४. 'च्छद्टिद्वी तेसि णं नियताओों 
मु० ॥ ५. णिपति? पुर ॥ ६. रा? एवं सब्बे वि पुच्छा | से केणट्वेण भंते ! एवं वुद्यति ? 
जहा नेर' मु० ॥ 


श्ज्ण 


१५ 


र्‌० 


२५ 


२५ 


पण्णवणासुत्ते सत्तरसमे लेस्सापए पढमुदेसे... [खु. १११२- 


११३२. असुरकुमारा ण॑ भंते! सत्र समकम्मा? गोयमा! णो इसंदे 
समद्रे । से केणंड्रेणं भंते ! एवं बुच्चोति ? गोयमा ! असुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, 
ते जहा-पुष्वोववण्णगा य पच्छोववण्णगा य। तत्थ ण॑ जे ते पुल्वोववण्णगा ते णं 
महाकम्मतरागा । तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववण्णगा ते णं अप्पकम्मतरागा, सेएणड्रेणं 
गोयमा ! एवं वुच्चति असुरकुमारा णो सच्चे समकम्मा। 

११३३. [१] एवं वण्ण-लेस्साए पुच्छा। तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोवबण्णगा 
ते ण॑ अविसुद्धवण्णतरागा। तत्य ण॑ जे ते पच्छोववण्णगा ते णं॑ 
विसुद्धवण्णतरागा, सेएणड्रेण गोयमा ! एवं वुत्चति असुरकुमारा सब्बे णो 
समवण्णा । 

[२] एवं लेस्साए वि। 

११३४. वेदणाए जहा णेरइया (सु, ११२८)। 

११३५. अवसेस जहा णेरइयाणं (सु. ११२९-३०)। 

११३६. एवं जाव थणियकुमारा । 


[ तुत्ताईं ११३७-४०, एरमिंदियाइसु समाहाराइसत्तदारपरूवर्ण ] 


११३७, पुदविकाइया आहार-कम्म-वण्ण-लेस्साहिं. जहा णेरइया 
(सु. ११२४-२७)। 

११३८, पुढ़विक्काइया ण॑ भेते ! सब्बे समवेदणा ? हंता गोयमा ! सब्बे 
समवेयणा । से केणट्वेण भते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! पुढ़विक्काइया सच्चे 
असण्णी असण्णीभूय अंणिययं वबेदर्ण वेंदेंति, सेतेणड्रेंण गोयमा ! पुढविक्काइया 
सन्बे समवेदणा। 

११३९, पुढविक्काइया ण॑ं भंते ! सब्बे समकिरिया? हंता गोयमा! 
पुढविक्काइया सब्बे समकिरिया। से केण॑द्वेंण ? गोयमा ! पुढविक्काइया सब्बे 
माइमिच्छदिड्ठी, तेसिं णेयतियाओ पंच किरियाओ कल्नति, ते जहा-आरंभिया १ 
परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तियाँ ५। 

११४०. एवं जाव चठरिंदिया । 


३. मलयडूत्तौ व्याख्यातः अणियर्य इति पाठों म० पु२ प्रत्योरेघोपछभ्यते॥ २. या य। 
सेतेणद्वेण गो० !। ११४०. एवं मु० ॥ 


११७२ ] फएमिदियाइसु समाहाराइसत्तदांर्परूवर्ण । 
[सुत्त ११४१. पंचिंदियतिरिक्लेसु समाहाराइसत्तदारपरूवर्ण ] 


११४१. पंचिंदियतिरिक्वजोणिया जहा णेरइया (सु. ११२४- 
३०)। णवरं किरियाहिं सम्मदिद्वी मिच्छहिद्ठी सम्मामिच्छहिद्ठी | तत्यथ णं जे ते 
सम्मदिद्ठी ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा-असंजया य संजयासंजया य। तत्थ थ॑ जे ते 
संजयासंजया तेसि ण॑ तिण्णि किरियाओ कज्नेति, ते जहा-आरांभिया परिर्गहिया 
मायावत्तिया। तत्थ ण॑ जे ते असंजया तेसि ण॑ चत्तारि किरियाओ कजंति, 
ते जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपब्क्खाणकिरिया ४। 
तत्थ ण॑ जे ते मिन्छहिद्टी जे य सम्मामिच्छदिड्ी तेसि णेयइयाओ पंच किरियाओ 
कजति, ते जहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्खाणकिरिया ४ 
मिच्छादंसणवतिया ५ । सेसं ते चेव । 


[स॒त्त ११४२, मणुस्सेसु समाहाराइसत्तदारपरूवर्ण 


११४२. मणूसाणं मंते ! सब्बे समाहारा ? गोयमा ! णो इंणड्रे समटठे । 
से केणड्विणं ? गोयमा ! मणूसा दुविहा पण्णत्ता, ते जहा-महासरीस य अप्पसरीरा 
य। तत्थ ण॑ जे ते महासरीरा ते ण॑ बहुयराए पोग्गले आहारेंति जाव बहुतराए 
पोग्गले णीससंति, आहच्च आहारेंति० आहन्च णीससंति। तत्थ ण॑ जे ते अणसरीरा 
ते ण॑ अप्पतराण पोग्गले आहारेंति जाव अप्पतराए पोग्गले णीससंति, अभिकक्‍खण्णं 
आहरेंति जाब अभिक्खणं नीससंति, सेणणड्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति मणूसा सब्चे 
णो समाहारा । सेसं जहा णेरइयाणं (सु, ११२५-३०)। णवर किरियाहिं 
मणूसा तिबिदह्ा पण्णत्ता, ते जहा-सम्मदिद्ठी मिच्छद्िट्टी सम्मामिच्छदिट्ठी। तत्थ ण॑ जे 
ते सम्मदिड्ठी ते तिविहा पण्णत्ता, तं जद्दा-संजया असंजया संजयासंजया। तत्य ण॑ 
जे ते संजया ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा-सरागसंजया य वीतरागसंजया य, तत्य 
ण॑ जे ते वीयरागसंजया ते णं अकिरिया। तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते दुविद्दा 
पण्णत्ता, ते जहा-पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य, तत्थ ण॑ जे ते अपमत्तसंजया 
तेसिं एगा मायावत्तिया किरिया कज्नति, तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया तेसिं दो 
किरियाओ कजंति, त॑ जहा-आरंभिया मायावत्तिया य । तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया 
तेसिं तिण्णि किरियाओ कल्लंति, ते जहा--आरंभिया १ परिग्गहिया २ मायावतिया ३। 
तत्थ णे जे ते असंजया तेसि चत्तारि किरियाओ कर्णति, ते जहा-आरंभिया १ 


१. इणमद्ठे म०॥ 
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पण्णवणासुत्ते सत्तरसमे लेस्सापण पढमुद्देसे [छु. ११४३ - 


परिग्गद्दिया २ मायावत्तिया ३ अपचक्खाणकिरिया ४ तत्य ण॑ जे ते मिच्छहिट्टी जे 
य सम्मामिच्छदिड्ठी तेसि णेयद्याओं पंच किरियाओ कल्नेति, ते जहा-आरंभिया १ 
परिग्गहिया २ मायावतिया ३ अपचक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५। 
सेस॑ जद्या पेरइयाणं । 


[सुत्ताई ११४३-४४. वाणमंतराइसु समाहाराइसत्तदारपरूवर्ण ] 


११४३. वाणमंतराणं जहा असुरकुमाराणं (सु. ११३१-३५) 

११४४. एवं जोइसिय-वेमाणियाण वि। णवरं ते वेदणाएं दुविहा 
पण्णत्ता, ते जहा-माइमिच्छद्ट्रीउववण्णया ये अमाइसम्मदिढ्ठीउववण्णगा ये । 
तत्य ण॑ जे ते माइमिच्छद्िड्रोबवण्णगा ते णं अप्पवेदणतरागा। तत्थ ण॑ जे ते 
अमाइसम्मदिट्ोववण्णगा ते ण॑ महावेदणतरागा, सेएणंट्रेंणं गोयमा ! एवं बुचचइ०। 
सेसे तहेव । 


[छुत्त ११४५. सलेस्सेसु २४ दंडण्सु ओदहेेणं समाहाराइसत्तदारपरूवर्ण _] 


११४५. सलेस्सा णं भंते ! णेरइया सब्ते समाहारा समसरीरा समुस्सा- 
सणिस्सासा ? स चेव पुच्छा, एवं जहा ओहिओ गमओ (सु, ११२४-४४) 
भणिओ तहा सलेस्सगमओं वि णिरवसेसो भाणियव्यों जाव वेमाणिया । 


[ सुत्ताई ११४६-५५, सलेस्सेसु २४ दंडण्सु विभागेणं 
समाहाराइसत्तद्रापरूवर्ण ] 


११४६. कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! णेरइया सब्बे समाहारा ३ पुच्छा। गोयमा ! 
जहा ओहिया (सु. ११२४-३०) । णवरं णेरइया वेदणाए माइमिच्छदिड्रोवेवण्णगा 
य अमाइसम्मदिड्टीबवण्णगा य भाणियव्या । सेसे तहेव जहा ओहियाणं । 

११४७. असुरकुमारा जाव वाणमंतरा एते जहा ओहिया (सु, ११३१- 
४३) । णवरं मणूसाणं किरियाहिं विसेसो, जाव तत्य ण॑ जे ते सम्मदिद्ठी ते 
तिविहा पण्णत्ता, त॑ जहा-संजया असंजया संजयासंजया य, जहा ओहियाणं 
(सु. ११४२)। 

११४८, जोझसिय-नेमाणिया आइलिगासु तिसु लेस्सासु ण पुच्छिलति। 


१-२. हिंद्विउबब” पुर । 'दिद्वीडबब” मु० ॥ ३-४. 'दिल्विउवब" पुर ॥ 


११५८ ] चापमंतराइसु समाहाराइसलदारपरूवर्ण । 


११४९, एवं जहा किण्हलेस्सा चारिया तद्दा णीललेस्सा वि चारियव्वा। 

११५०. काउलेस्सा णेरएहिंतो आरब्म जाव वाणमंतरों। णव्रं 
काउलेस्सा णेरइया वेदणाए जहा ओहिया (सु. ११२८)। 

* ११५१. तेउलेस्साणं भंते! असुरक्रुमाराणं ताओ चेव पुच्छाओं। 
गोयमा ! जहेव ओहिया तहेव (सु. ११३१-३५)। णवरं वेदणाएं जहा 
जोतिसिया (सु, ११४४)। 

११५२. पुढवि-आउ-वणस्सइ-पंचेंदियतिरक्खि-मणूसा जहा ओहिया 
(सु, ११३७-३९, ११४१-४२) तहेव भाणियव्वा । णवरं मणूसता किरियाहिं 
जे संजया ते पमता य अपमत्ता य भाणियव्वा, सरागा वीयरागा णत्थि। 

११५३. वाणमंतरा तेउलेस्साए जहा असुरकुमारा (सु. ११५१)। 

११७५४. एवं जोतिसिय-वेमाणिया वि। सेसं ते चेव। 

११५५. एवं पम्हलेस्सा वि भाणियव्वा, णवरं जेसि अत्यि। सुक्कलेस्सा 
वि तहेव जेसिं अत्यि | सब्त तंहेव जहा ओहियाणं गमओ। णवरं पम्हलेस्स-सुक्क- 
लेस्साओ पंचेंदियतिरिक्खजोणिय-मणूस-बेमाणियाणं चेव, ण सेसाणं ति। 

॥ पण्णवणाए लेस्सापए पटठमो उद्देसओो समत्तो ॥ 
बीओ उद्देसओ 
[सुत्त ११५६. लेस्सामेयपरूवण्ण ] 

११५६. कति ण॑ भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! उलेस्साओ 
पण्णत्ताओ । ते जहा-कण्हलेस्सा १ णीललेस्सा २ काउलेस्स| ३ तेउलेस्सा ४७ 
पम्हलेस्सा ५ सुक्कलेस्सा ६। 

[सुत्ताई ११५७-६९, चउबीसदंडण्सु लेस्सापरूवर्ण ] 

११७५७. णेरइयाणं भेते! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! 
तिण्णि। त॑ जहा-किण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा । 

११५७८, तिरिक्खजोणियाणं मंते! कति लेस्साओ पण्णताओ २ 
गोयमा ! छलेस्साओ। ते जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 


१. अन्न आारियब्दा इति पूर्वसूतनादनुवतते॥......... 
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पण्णबगाऊुत्ते सत्तरसमे लेस्सापर दीउदेसे [सु. ११५९ - 


११५५९, एगिंदियाणं भंते! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
चत्तारि लेस्साओ । त॑ जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । 

११६०. पुढुविक्काइयाणं भेंते ! कृति लेस्साओ ? गोयमा ! एवं चेव । 

११६१, आउ-बणप्फतिकाइयाण वि एवं चेव । 

११६२, तेउ-बाउ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं जहा णेरइयाणं 
(सु. ११५७)। 

११६३. [? ] पंचेंदियतिरिक्ख जोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छल्लेस्साओ, 
कृण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 

[२] सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहा 
णेरइयाणं (सु. ११५७)। 

[३] गब्मव्कतियपंचेंदियर्तिरिक्वजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! छल्लेसा- 
ओ, त॑ जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 

[४] तिरिक्खजोणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! छलेसाओ एताओ चेव । 

११६४. [१] मणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! छलेसाओ एताओ चेव । 

[२] सम्मुल्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहां णेरइयाणं 
(सु. ११५७) । 

[३] गब्भवक्कतियमणूसाणं पुच्छा। गोयमा ! छल्लेसाओ, ते जहां- 
कण्हलेस्सा जाव सुकलेसा । 

[४] मणुस्सीण पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । 

११६५. [१] देवाणं पुच्छा । गोयमा ! छ एताओ चेव । 

[२] देवीणं पुच्छा। गोयमा ! चत्तारि । ते जहा-कण्हलेस्सा जाव 
तैउलेस्सा । 

११६६. [१] भवणवासीण मंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव। 

[२] एवं भवणवासिणीण वि। 

११६७. [? | वाणमंतरदेवाण पुच्छा। गोयमा ! एवं चेव । 

[२] एवं वाणमंतरीण वि । 

११६८, [१] जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! एगा तेउलेस्सा । 

[२] एवं जोइसिणीण वि । 


११७७५ ] चउवीसदंडएसु लेस्लापरुवणाइ । 


११६९. [१] वेमाणियाणं पुच्छा। गोयमा ! तिण्णि। ते जहा- 
तेजलेस्सा पम्हलेस्सा सुककलेस्सा । 
[२] वेमाणिणीणं पुच्छा। गोयमा ! एगा तेउलेसा । 


[छुत्त ११७०, सलेस्सेसु जीवेसु अप्पाबहुयं 

११७०. एतेसि णं भंते ! सलेस्साणं जीवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साणं 
अलेस्साण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा, 
पम्हलेस्सा संखेलगुणा, तेउलेस्सा संखेजगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा 
अगंतगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया। 

[ सुत्ताईं ११७१-९० .,सलेस्मेसु २४ दंडएसु अप्पाबहुयं ] 

११७१, एतेसि णं भंते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं नीललेस्साणं 
काउलेस्साण य कतेरे करतेरेहिंतो अप्पा वा ७ ? गोयमा ! सब्॒त्थोवा णेरइया 
कण्हलेस्सा, णीललेस्सा असंखेल्नगुणा, काउठेस्सा असंखेजगुणा । 

११७२. एतेसि ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणिया्ं कण्हलेस्साणं जाव 
सुक्कलेस्साण य कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सलवत्योवा तिरिक्ख- 
जोणिया सुक्कलेसा, एवं जहा ओहिया (सु. ११७०) णवरं अलेस्सवजा । 

११७३. एतेसि ण॑ भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण 
य कृतरे करतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा एमिंदिया तेउलेस्सा, 
काउठेस्सा अणंतगृुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया । 

११७४, एतेसि ण॑ मंते! पुढविक्काइयाणं कण्हलेस्साणं. जाव 
तेउलेस्साण य कतेरे करतरेहिंतों अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहिया एगिंदिया 
(सु. ११७३) । णवरं काउलेस्सा असंखेजगुणा । 

१९१७५, एवं आउक्काइयाण वि। 

११७६. एंतेसि ण॑ भंते ! तेठक्ाइयाणं कण्हलेस्साणं णीललेस्साणं 
काउलेस्साण य कतेरे करतरेहिंतों अप्प वा ७ ? गोयमा ! सब्व॒त्थोवा तेउक्काइया 
काउलेस्सा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया । 

११७७. एवं वाउक्काइयाण वि। 


3. भडेस्स-सल्ेस्सबज्ञा पुरसं० विना॥ 


श्ट्र्‌ 


१० 


२० 


२५ 


रदर 


५ प्‌ 


न 


श्र 


पण्णवणारुत्ते सत्तरसमे लेस्लापए बीउद्देसे [छु. ११७८- 


११७८. एंतेसि ण॑ भंते ! वणप्फइकाइयाणं कण्हलेस्साणं॑ जाव 
तेउलेस्साण य ० जहा एगिंदियओहियाणं (सु, ११७३)। 

११७९, बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं जहा तेउक्काइयाणं. (सु, 
११७६)। 

११८०. [१] एतेसि ण॑ भंते ! पंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं कण्हलेस्साणं 
जाव सुक्कलेस्साण य कतेरे करतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! जहा ओहियाणं 
तिरिक्खजोणियाणं (सु.९१७२)। णवर काउठेस्सा असंखेजगुणा । 

[२] सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरक्खिजोणियाणं जहा तेउक्काइयाणं । (सु, 
११७६) । 

[३] गव्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजॉंणियाणं जहा ओहियाणं तिरिक्ख- 
जोणियाणं (सु. ११७२) । णवरं काउठेस्सा संखेजगुणा । 

[७] एवं तिरिक्खजोणिणीण वि। 

[५] ण्तेसि ण॑ भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियातिरिक्खजोणियाणं गब्भवक्कंतिय- 
पंचेंदियतिरिक्खजोणियाण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतेरे कतरेहिंतो 
अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्व॒त्थोवा गब्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, 
पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउठेस्सा संखेलगुणा, काउलेस्सा संखेलगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्सा सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणिया असंखेलगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया । 

[६] एतेसि णं भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियतिर्क्खिजोणियाणं तिरिक्खिजो- 
णिणीण य कण्हलेस्साणं जाब सुक्कलेस्साण य कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! जहेव पंचम (सु. ११८० [५]) तहा इसमे पि छट्ठ॑ भाणियव्व । 

[७] एेसि ण॑ भंते ! गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं तिरिक्ख- 
जोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतेरे कतरेहितो अप्पा वा ४ १ 
गोयमा ! सब्बत्योवा गब्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, सुक्कलेस्साओ 
तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, पम्हलेस्सा गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया 
संखेजगृुणा, पम्दलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेलगुणाओ, तेउलेस्सा० 
संखेजगुणा, तेउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, काउलेस्सा० संखेजगुणा, भीललेस्सा० 
व्सिसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसादिया, काउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, 
मीललेस्साओ० विसेसाहियाओ, कण्ड्लेस्साओ० विसेसाहियाओ। 


११८२ ] सलेस्सेसु २४4ंडप्टसु अप्पायहुयं । र्८रे 


[८] एतेसि ण॑ भंते ! सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं गब्भवक्क- 
तियपंचेंदियतिरिक्वजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण 
य॑ कतेरे करतेरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सच्वत्थोवा गब्भवक्कतियतिरिक्ख- 
जोणिया सुक्कलेस्सा, सुककलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, पम्हलेस्सा 
गब्भवक्कतियतिरिक्खजोणिया संखेज्गुणा, पम्हलेस्साओ तिरिक्खजोणिणीओ ५ 
संखेज्नगुणाओ, तेउलेस्सा गब्भवक्कतियतिरिक्खवजोणिया संखेलगुणा, तेउलेस्सा- 

ओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेलगुणाओ, काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, 
णीललेस्सा० विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया, काउलेस्साओ० संखेल- 
गुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ० विसेसाद्वियाओ, 
काउलेस्सा सम्मुच्छिमपंचेंदियतिरिक्विजोणिया असंखेजगुणा, णीललेस्सा० १० 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया । 

[९] एतसि ण॑ भते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणिया्णं तिरिक्वजोणिणीण य 
कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
पंचंदियतिरिक्खजोणिया सुक्कलेस्सा, सुक़ठेस्साओ० संखेलगुणाओ, पम्हलेस्सा० 
संखेजगुणा, पम्हलेस्साओ० संखेजगुणाओ, तेउलेस्सा० संखेलगुणा, तेडलेस्साओ० १५ 
संखेलगुणाओ, काउलेस्साओ० संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ० विसेसाहियाओ, 
कण्हलेस्साओ० विसेसाहियाओ, काउलेस्सा० असंखेजगुणा, णीललेस्सा० 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा० विसेसाहिया । | 

[१०] एतेसि णं भते! तिर्क्खिजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य 
कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कतेरे कतेरेंहितोी अप्पा वा ७१ गोयमा ! २० 
जहेव णवम अप्पाबहुगं तहा इमं पि, नवरं काउलेस्सा तिरिक्खजोणिया 
अणंतगृणा । एवं एते दस अप्याबहुगा तिरिक्खजोणियाणं । 

११८१. एवं मणूसाणं पि अप्पाबहुगा भाणियव्वा। णवरं पच्छिम्गं 
अप्पाबहुगं णत्यि । 

११८२ [१] एतेसि ण॑ भेते ! देवाणं कण्हलेस्साणं जाब सुक्ककेस्साण २५ 
य कतेरे कररेहिंतो अप्पा वा ७ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा देवा सुक्कलेस्सा, 
पम्हलेस्सा असंखेजगुणा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, 
कण्हलेस्सा विसेसाहिया, तेउलेस्सा संखेलगुणा । 


१. 'स्साओो ति०त्थीको संखे घ० ॥ 


रद 


पण्णवणासुत्ते सस्तरसमें लेस्लापएण बीडदेखे [खु. ११८३- 


[२] एेसि प॑ मंते ! देवीणं कण्हरेस्साणं जाव तेउलेस्साण य करे 
कतरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सत्॒त्योवाओ देवीओ काउलेस्साओ, णीललेस्साओ 
विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्साओ संखेलगृुणाओ । 

[३] एतेसि ण॑ भंते ! देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं जाब सुक्कलेस्साण 


* य कतेरे करतेरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्ब॒त्थोवा देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा 


असंखेलगुणा काउलेस्सा असंखेजगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा 
विसेसाहिया, काउलेस्साओ देवीओ संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, 
कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ, तेउलेस्सा देवा संखेजगुणा, तेउलेस्साओ देवीओ 
संखेलगृणाओ । 

११८३, [?] एतेसि ण॑ भंते! भवणवासीणं देवाणं कण्हलेस्साणं 
जाब तेउलेस्साण य क॒तरे कतरेहिंता अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्बत्योवा 
भवणवासी देवा तेउलेस्सा, काउलेस्सा असंखेजगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, 
कण्हलेस्सा विसेसाहिया । 

[२] एतेसि ण॑ भंते ! भवणवासिणीणं देवीणं कण्हंलेस्साणं जाव 


५ तेउलेस्साण य कतेरे करेरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! एवं चेव । 


[३] एतेसि ण॑ भंते ! भवणवासीणं देवाणं देवीण य कण्हलेस्साणं 
जाव तेउलेस्साण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्त्योवा 
भवणवासी देवा तेउलेस्सा, भवणवासिणीओ तेउलेस्साओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा 
मवणवासी असंखेजगृुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कंण्हलेस्सा विसेसाहिया; 
काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेज्नगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, 
कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ । 

११८४. एवं वाणमंत्राण वि तिण्णेव अप्पाबहुया जहिव भवणवासीणं 
तहेव भाणियव्वा (सु. ११८३ [ १-३ ])। 

११८५. एतेसि ण॑ मंते ! जोइसियाणं देवाणं देवीण य तेउलेस्साणं कतेरे 
करतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थो 
वा जोइसियदेवा तेउलेस्सा, जोइसिणिदेवीओ तेउलेस्साओ संखेजंगुणाओ। 





4. जाव सुकलेस्साण य ० ॥ २. [३] एवं एतेसिं म० प्र० पु२॥ ३. 'वासिणीओ देवीको 
संखे” मुट्रिते ७ ७. संखेजानो, णीर घ०॥ ७, जोहसिणीओ देवीको ध० म० प्र० पु२॥ 
६. संखेज्जानो। जे० ॥ 


११९० ] सलेस्सेखु २४ दंडणसु अप्पायहुय । 


११८६. एतेसि णे भेते ! वेमाणियाणं देवाणं तेउलेस्साण पम्हलेस्साणं 
सुक्कलेस्साण य कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा ४९ गोयमा ! सच्वत्थोवा वेमाणिया 
सुक्कलेस्सा, पेम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्सा असंखेलगुणा । 

* ११८७, एतेसि ण॑ मंते! वेमाणियाणं देवाणं देवीण य तेउलेस्साणं 
पम्हलेस्साणं सुक्कलेस्साण य कतेरे कर्तेरेहिंतो अप्पा वा ७ ? गोयमा ! सच्वत्थोवा 
वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्सा असंखेलगुणा, 
तेउलेस्साओ बेमाणिणीओ देवीओ संखेजगुणाओं । 

११८८. एतेसि ण॑ भेते ! भवणवासीणं वाणमंत्राणं जोइसियाणं वेमाणि- 
याण थ देवाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्कठेस्साण य कतेरे कर्तरेहितो अप्पा वा ४ ? 
गोयमा ! सब्बत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेजगुणा, 
तेउलेस्सा असंखेजगुणा; तेउलेस्सा भवणवासी देवा असंखेन्नगुणा, काउलेस्सा 
असंखेलगृणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया; तेउलेस्सा 
वाणमंतरा देवा असंखेजगुणा, काउलेस्सा असंखेलगुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, 
किण्हलेस्सा विसेसाहिया; तेउठेस्सा जोइसियदेवा संखेजगुणा । 

११८९. एतासि ण॑ं भंते ! भवणवासिणीण्ं वाणमंतरी्ण जोइसिणीणं 
वेमाणिणीण य कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कतेरे कर्तरेहिंतो अप्पा वा ४ ? 
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गोयमा ! सब्वत्थोवाओं देवीओ वेमाणिणीओ तेउलेस्साओ; भवणवासिणीओ . 


तेउलेस्साओ असंखेजगृुणाओ, काउलेस्साओ असंखेजगुणाओ, णीललेस्साओ 
विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्साओ वाणमंतरीओ देवीओ 
असखेजगुणाओ, काउलेस्साओ असंखेजगुणाओ, णीठलेस्साओ विसेसाहियाओ, 
कृण्डलेस्साओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्साओ जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ । 

११९०. एतेसि ण॑ मंते ! भवणवासीणं जाव वेमाणियाणं देवाण य 
देवीण य कण्हलेस्साणं जाब सुक्कलेस्साण य करे करतेरेहिंतो अपा वा ४ १ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्सा 
असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेलग्रुणाओ; तेजलेस्सा 
मवणवासी देवा असंखेलगुणा, तेउलेस्साओ भवणवासिणीओ देवीओ 
संखेजगुणाओ, काउलेस्सा भवणवासी असंखेजगृुणा, णीललेस्सा विसेसाहिया, 


१-३. अल्पबहुत्वाधिकारसूभेषु घ० आदर्शे पम्ह” स्थाने बंस(पभ) इति पाठो चतेते ॥ 
है. कण्डलेस्सर पुर ॥ 


२० 


२७५ 


शे८द 


दर 
ला 


पण्णवणासु््े सत्तरसमे लेसलापए बीउदेसे [छु. ११९१- 


कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ भवणवासिणीओ संखेजगुणाओ, गीललेसाओ 
विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ; तेउलेस्सा वाणमंतरा असंखेजगुणा, 
तेडलेस्साओ वाणमंतरीओ संखेजगुणाओ, काउलेस्सा वाणमंत्रा असंखेल्नगुणा, 
णीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, काउलेस्साओ वाणमंतरीओ 
संखेजगुणाओ, णीललेस्साओ विसेसाहियाओ, कण्हलेस्साओ विसेसाहियाओ; 
तेउलेस्सा जोइसिया संखेज्गुणा, तेउलेस्साओ जोइसिणीओ संखेलगुणाओ। 


[मु्त ११९१. सलेस्सेसु जीवेस इंडिअप्पाबहुयं | 


११९१. एतेसि णं भते ! जीवा्ण कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य॑ 
करतरे कतरेहिंतो अपिड़िया वा महिड्िया वा? गोयमा ! कपण्हलेस्सेहिंतो 
णीललेस्सा महिड्िया, णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड़िया, एवं काउलेस्सेहिंतो 
तेउलेस्सा महिड़िया, तेउटेस्सेहिंतो पम्हलेस्सा महिड्डिया, पम्हलेस्सेडिंतो सुककलेस्सा 
महिड्डिया, सेव्वपिड़िया जीवा किग्हलेस्सा, सब्वर्मेहिड्डिया जीवा सुककलेस्सा । 


[ सुत्ताई ११९२-९८, सलेस्सेसु २४ दंडएसु इड्रिअप्पाबहुयं ] 
११९२. एतेसि ण॑ भते ! णेरइयाणं कण्हलेस्साणं णीललेस्साणं काउ- 


५ लेस्साण य कतरे कतरेहिंतो अप्पिड़िया वा महिड़िया वा ! गोयमा ! कण्हलेस्सेहिंतो 


णीललेस्सा मंदिड्लिया, णीललेस्सेहिंतो काउलेस्सा महिड़िया, संब्विड़िया णेरइया 
कण्हलेस्सा, सब्वमंहिड्िया णेरइया काउलेस्सा। 
११९३, एतेसि ण॑ भेते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं जाव सुक- 
लेस्साण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पिडिया वा महिड्िया वा ? गोयमा ! जहा जीवा । 
११९४. एतेसि णं भेते! एगिंदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हलेस्साणं 
जाव तेउलेस्साण य कतेरे कतरेहिंतो अषिड़िया वा महिड्डिया वा? गोयमा ! 
कण्हलेस्सेहिंतो एगिंदियतिरिक्खजोणिए्िंतो णील्लेस्सा मंहिड़िया, णीललेस्सेहिंतो 
काउलेस्सा महिड़िया, काउलेस्सेदितो तेउलेस्सा महिड्डिया, संब्बष््िया 
एगिंदियतिरिक्खजोणिया कण्हलेस्सा, सत्वर्महिड़िया तेउलेस्सा । 
१. ऋद्धयल्पयहुत्वसलेषु मुद्रिते सर्वश्र अप्पड़िया महड्डिया इति पाठो बतेते॥ २, ६, ९. 
सब्बप्पड्टिया पुर मु०॥ ई. कण्द पुर मु" ॥ 9, ७, १०. महिड्लीया जे० ध० ॥ 


जज, ८. महिड्डीया जे० ध ॥ 





१५०१] सलेस्सेस २४ दंडएसु इड्जप्पाबहुय । 


११९५. एवं पुढविक्काशयाण वि । 

११९६. एवं एतेणं अभिलांबेणं जहेव लेस्साओ भावियाओ तहेव 
णेयल्व॑ जाव चउरिंदिया । 

११९७, पंचेंदियतिरिक्खवजोगियाणं तिरिक्खजोणिणीणं सम्मुन्ठिमाणं 
गब्मवक्कतियाण य सलेसिं भाणियत्य॑ जाव अगिड़िया वेमाणिया देवा तेउलेस्सा, 

सब्बमहिड़िया वेमाणिया देवा सुकलेस्सा । 
११९८, केइ भर्णति-चउवीसदंडण्ण इड्डी भाणियव्वा । 
॥ बीओ उद्देसओ समत्तो॥ 
तइओ उंद्दसओ 
[सुत्ताई ११९९-१२००. नयमणणं २४८ंडएसु उववाय-उन्बड्डणाओं ] 

११९९, [१] णेरइए ण॑ भंते ! णेरइएसु उववजलति ? अणेरइए णेरइण्सु 
उबवबजति ? गोयमा ! णेरइए णेरइएसु उववजइ, णो अणेरइए णेरइएसु उववजति। 

[२] एवं जाब वेमाणियाणं । 

१२००. [१] णेरइए ण॑ मेते ! णेरइएहिंतो उव्बद्रइ ? अणेरइए 
णेरइणह्टितो उब्बद्वति ? गोयमा ! अणेरइए णेरइणहिंतो उब्बद्बति, णो णेरइए 
णेरइएहिंतो उब्बइति । 


[२] एवं जाव वेमाणिए। णवरं जोतिसिय-बेमाणिएसु चयर्ण ति अभिलावो 
कायब्वोी । 


[ सुत्ताई १२० १-७, सलेस्प्रेसु २४ दंडण्सु ओहेणं उबबाय-उव्बड्णाओ | 

१२०१. [१] से णूणं भंते ! कण्हलेस्से णेरइए कण्हलेस्सेसु णेरइएसु 

उववज्जति ? कण्हलेस्से उन्बद्डति ? जलेस्से उववजति तलेसे उच्ब्डति ? हंता 

गोयमा ! कण्हलेसे णेरइए कण्हलेसेसु णेरइएसु उववज्जति, कण्हलेसे उत्बद्गति, 

जछेप्ते उववज्ञति तलेसे उत्बद्नति। 

शा मीयडदेसलो | ३ | नम अस्मिलुदेशके जी द्ति पथ करी: पुन श्र्तौं अन्यासु 

प्रतिषु थ क्वचित्‌ क्वाचित्‌ उबवहह् इति पाठः आइ्रत्योपलभ्यते ! ३. 'लेस्सेसु ड" जे० प्र० ॥ 

४. “कण्हलेस्खेसु उ' घ० ॥ ५. तलेसेसु उ घ० ॥ 


श्ट् 


हक 


२० 


२० 


२५ 


पण्णबणासत्ते सत्तरसमे लेस्सापए तइउदेसे.. [छु. ११०२- 


[२] एवं णीललेसे वि काउलेसे वि। 

१२० २. एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा वि। णवरं तेउलेस्सा 
अब्मइया । 

१२०३. [१] से णूणं भंते! कण्हलेसे पुढविक्काशइए कण्हलेस्सेसु 
पुढविकाइएसु उववजति ? कण्हलेस्से उ्बद्यति ? जलेसे उववजति तहेसे 
उब्बड्ति ? हंता गोयमा ! कण्डलेस्से पुढविक्काइए कण्हलेस्सेसु पुढविक्काइण्सु 
उवबजति; सिय कण्हलेस्से उच्ब्डति, सिय नीललेसे उच्बद्यति, सिय काउलेसे 
उच्बइति; सिय जलेसे उववज्ञंइ तलेसे उन्बद्नति । 

[२] एवं णीललेस्सा काउलेस्सों वि। 

[३] से णूणं मंते! तेउलेस्से पुढविक्काइए तेउलेस्सेसु पुढुविक्काइण्सु 
उववजइ ? ० पुच्छा। हंता गोयमा ! तेउलेसे पुढविकाइए तेउलेसेसु पुढविक्काइए्सु 
उवबजति; सिय कण्हलेसे उब्बद्इ, सिय णीललेसे उब्बहइ, सिय काउलेसे 
उब्बद्गति; तेउठेसे उववज्जति, णो चेव ण॑ तेउलेस्से उच्बद्गति । 

[४] एवं आउक्काइय-वणप्फइकाइया वि । 

[५] तेऊ वाऊ एवं चेव | णवरं एतेसिं तेउलेस्सा णत्थि। 

१२०४. बिय-तिय-चउरिंदिया एवं चेव तिसु लेसासु । 

१२०५. पंचेंदियतिरिक्वजोणिया मणूसा य जहा पुढविक्काइया आदिलि- 
यासु तिसु ठेस्सासु भणिया (सु, १२०३[१-२]) तहा छसु वि ठेसासु 
भाणियत्वा। णवरं छप्पि लेसाओ चारियलराओ | 

१२०६. वाणमंतरा जहा असुरकुमारा (सु. १२०२) । 

१२०७, [१] से णृणं भंते ! तेउलेस्से जोइसिए तेउलेसेसु जोइसिएसु 
उववज्नति ? जहेव असुरकुमारा । 

[२] एवं वेमाणिया वि। नवरं दोण्ह वि चयंतीति अमिलावो । 


[ सुत्ताई १२०८-१४. सलेस्सेसु २४ दंडए्सु विभागेणं उबवाय-उब्बइणाओ ] 
१२०८, से णृणं भंते! कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से णेरइए 


१. 'राण बि स० प्र०॥ २. िस्सेसु उ' ध० प्र०॥ ३. ज्वह सिय तहेसे म० प्र० पु२॥ 
४. स्सासु वि ध० म० प्र० ॥ 


१२१५७] सलेस्सेसु २७ दंडण्सु ओह-विधाणेष्टि उदयाव-उच्यद्रणाओ। 


कण्हलेस्सेसु णीललेस्सेसु काउलेस्सेसु णेरइएसु उववजति १ कण्हलेस्से णीललेस्से 
काउलेस्से उन्बइ्ति ? जलेसे उववजति तहेसे उच्बद्डति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्स- 
णीललेस्स-काउलेस्सेसु उववजति, जलेसे उववजञति तलेसे उच्बद्ठति । 

१२०९, से णूण्ण भंते! कै्इलेस्से जाव तेउलेस्से असुरकुमारे 
कृण्डलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु असुरकुमारेसु उववज्ति ? एवं जहेव नेरइए 
(सु, १२०८) तहा असुरकुमारे वि जाव थणियकुमारे वि। 

१२१०. [१] से णूण मंते ! कण्हलेस्से जाब तेउलेस्से पुदविकाइए 
कण्हलेस्सेसु जाव तेउलेस्सेसु पुढविक्काइण्सु उववजति ? एवं पुच्छा जहा असुर- 
कुमाराणं । हंता गोयमा ! कण्हलेस्से जाव तेउलेस्से पुढविक्काइए कण्हलेस्सेसु 
जाब तेउलेस्सेसु पुढविक्काइश्सु उववजति, सिय कण्हलेस्से उच्बृड्डति सिय 
णीललेसे सिय काउलेस्से उब्बट्नति, सिय जलेस्से उववजइ तहेसे उच्बइइ, 
तेउलेसे उववजइ, णो चेव ण॑ तेउलेस्से उच्बद्वति । 

[२] एवं आउक्काइय-वणप्फडकाइया वि भाणियव्वा। 

[३] से णृणं भंते! कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेउक्काइए 
कण्हलेसेसु णीललेसेसु काउलेसेसु तेठक्काइश्सु उववजति ? कण्हलेसे णीललेसे 
काउलेसे उत्बद्दति ? जल्लेसे उववजञ्जति तलेसे उत्बद्दति ? हंता गोयमा ! 
कण्हलेस्से णीललेस्से काउलेस्से तेठक्काइए कण्हलेसेसु णीललेसेसु काउलेसेसु 
तेउक्काइएसु उववजति, सिय कण्हलंसे उच्बद्धति सिय णीललेसे सिय काउलेस्से 
उन्बद्वति, सिय जलेसे उववजति तलेसे उब्बद्ठति । 

[४] एवं वाउक्काइया बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया वि भाणियव्वा । 

१२११. से णूणं भेते ! कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे पंचेंदियतिर्किखजोणिए 
कण्हलेसेसु जाब सुककलेसेसु पंचेंदियतिरिक्वजोणिएसु उववजति १० पुच्छा। हंता 
गोयमा ! कण्हलेस्से जाव सुक्कलेस्से पंचेंदियतिरिक्वजोणिए कण्हलेस्सेसु जाव 
सुकलेस्सेसु पंचेंदियतिरिक्लजोणिएसु उववजति, प्िय कण्डलेस्से उन्बद्ति जाब 
सिय सुक्कलेस्से उत्बद्नोति, सिय जलेसे उववजति तलेसे उन्नति । 

१२१२. एवं मणूसे वि। 

१२१३. वाणमंतेरे जहा असुरकुमारे (सु. १२०९)। 

१२१४. जोइसिय-वेमाणिए वि एवं चेव। नवरं जस्स जलेसा, दोण्ह वि 
चयण ति भाणियत्व । 

श्यु 


श्८९, 


१५ 


२० 


२५ 


२९० 


५१५ 


२० 


पण्णवणासुत्ते सत्तरसमे लेस्सापण तरउदेसे.. [खु. १२१० 


[छुत् १२१५. कण्दाइलेस्सेस नेरबण्स ओदिखेत्तपरूवर्ण ) ह 

१२१५. [?] कंप्हलेस्से णं मंते ! णेरइए कण्हलेस्स णेरइयं पणिदाए 
ओहिणा सब्बओ समंता सममिलोण्माणे २ केवतियं खेतं जाणति ? केवतियं खेत 
पासइ ? गोयमा ! णो बहुये खित जाणति णो बहुय॑ खेत पासइ, णो दर खेत्त 
जाणति णो दरं खेत्त पासति, इत्तिरियमेव खेत्त जाणइ इत्तिरियमेव खेत्त पासति। 
से केणट्वेणं मेते ! एवं चुच्चति कण्हलेसे ण॑ं णेरइए त॑ चेव जाव इंत्तिरियमेत खेत्तं 
पासति ? गोयमा ! से जहाणामए केइद पुरिसे बहुसमरमाणिल्तेसि भूमिभागंसि 
ठिद्या सव्यओ समंता समभिलोएजा, तए ण॑ से पुरिसे धरणितलंगत पुरिसं पाणिहाए 
सव्वओ समंता समभिछोएमाणे २ णो बहुये खेत्तं जाव पासति जाब इंततिरियमेव 
खेत्त पासइ, सेरणड्लेण गोयमा ! एवं वुच्चति कण्हलेसे णं णेरइए जाव इंत्तिरियमेव 
खेत पासति। 

[२] णीललेसे ण॑ मेंते ! णेरइए कण्हलेसं णेरइयं पणिहाय ओहिणा सव्यओ 
समंता सममिलोएमाणे २ केवतियं खेते जाणइ ? केवतियं खेत पासइ ? गोयमा ! 
बहुतरागं खेत्त जाणति बहुतरागं खेत्त पासति, दुरतराग खेत जाणइ दरतरामं 
खेत पासति, वितिमिरतरागं खेत्ते जाणइ वितिमिरतरागं खेत पासइ, विसुद्धतरागं 
खेत जाणति विसुद्धतरागं खेत पासति । से केणंद्रेण मंते ! एवं बुच्चति णीललेस्से 
ण॑ णेरइए कण्हलेस्स णेरइयं पंणिहाय जाव विसुद्धतरागं खेत्ते पासह? गोयमा ! से 
जहाणामए केइ पुरिसि बहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ पव्वयं दुरूहति, दुरूद्दित्ता 
सब्बओ समता सममिलेएजा, तए ण॑ से पुरिसे धरणितलगये पुरिस पणिहाय सब्बओ 
समंता समभिलोएमाणे २ बहुतरागं खेतत जाणइ जाव विसुद्धतरागं खेत्तं 
पासति, से एतेण॑ड्रेण गोयमा ! एवं बुच्चति णीललेस्से णेरइए कण्हलेस्सं णेरइय 
जाव विसुद्धतरागं खेत्त पासति । 

[३] काउलेसे ण॑ मंते ! णेरइए णीललेस्सं णेरइयं पणिहाय ओदिणा 
सब्वओ समंता सममिलोएमाणे २ केवतियं खेत्त जाणइ? केवतियं खेत्त पासइ ? 





१. “ कण्डुलेले ण॑ भंते ! णेरहए कण्हलेस णेरइयं पणिघाय मोहिणा सब्बभों समंता सममभिलो- 
एसाणा केवतिय खेत्त जाणसि ? केबतियं खेत पासंति ? गोयमा ! णो बहुतरयं खेत जाणह, 
णों बहुतरयं खेसे पासति, तिरियमेव खे्े पासति ! जद छेस्सुद्रेसए।?”” इति सूचरकृवक 
क्षष्य.० उ.$ तृतीयगाथाचूर्णों प्रक्ञापनासूत्रपाठोदरणे ॥ २-७, ६-७. इस्तरिय पुर मु० ॥ 
७, “तले राव जे०॥ <-१. दूरतरखेत्त मु०त १०. पणिद्ाए जे०॥ ११. 'राम खेत्त जाणह 
विदुद्धतराग खेत्त पा मु०॥ 


१५१८ ] कण्हाइलेस्सेस नेरइएसु ओदिखिसपरूषणाइ । 


गोयमा ! बहुतरागं खेत जाणइ बहुतरागं खेत्त पासद्र जाव विसुद्धतरागं खेत 
पासइ । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति काउलेसे णं णेरइए जाव विसुद्धतरागं 
खेत्त पासति ? गोयमा ! से जद्दाणामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ 
पत्वत॑ दुरूहति, दुरूद्दित्ता रुक्खं दुरूहति, दुरूद्दिता दो वि पादे उद्चाविय 
सब्बओं समंता समभिलोएजा, तए ण॑ से पुरिसे पव्वतगर्य धरणितलगय च पुरिस 
पणिहाय सव्वओ समंता सममिलोएमाणे २ बहुतरागं खेत्तं जाणति बहुतरागं 
खेत्त पासति जाव वितिमिरतरागं(? विसुद्धतरागं) खेत्तं पासइ, सेएणट्ठेणं गोयमा ! 
एवं बुच्चति काउलेस्से णं णेरइए णीललेस्स णेरइये पणिधाय ते चेव जाव 
वितिमिरतरागं(१ विसुद्धतरागं) खेत्त पासति। 


[सुत्ताईं १२१६-१७, कण्हाहलेस्सेसु जीवेसु णाणपरूषणं ] 

१२१६. [१] कण्डलेस्से णे भंते ! जीवे कतिसु णाणेसु होल! 
गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चठसु वा णाणेसु हुला, दोसु होमाणे आभिणि- 
बोहिय-सुयणाणेसु दोज्ा, तिसु होमाणे आभिषणिषोहिय-सुयणाण-ओहिणाणेसु 
होजा, अहवा तिसु होमाणे आमिणिबोहिय-सुयणाण-मणपत्नवणाणेसु होला, चउसु 
होमाणे आभिणिबोहियणाण-सुयणाण-ओहिणाण-मणपजञ्ञवणाणेसु होला । 

[२] एवं जाव पम्हलेस्से । 

१२१७, सुक्कठेस्से ण॑ भंते ! जीवे कइसु णाणेसु होजा १ गोयमा ! 
दोसु वा तिसु वा चउसु वा एगाम्मि वा होला, दोसु होमाणे आभिणिवोहियणाण ० 
एवं जहेव कण्हलेस्साणं (सु. १२१६[१]) तंहेव भाणियव्व॑ जाब चरउर्हिं, 
एगम्मि होमाणे एगम्मि केवलणाणे होजा । 


॥ पण्णवणा ए भगवतीए लेस्सापदे ततिभो उद्देलशो समत्तो ॥ 


शक 
चउत्थो उद्देसओ 
[छुत्त १२१८, चउत्थुदेसस्स अहिगारपरूबर्ण ] 


* १२१८, परिणाम !वण्णर२रस३गंघ०सुद्ध५अपसत्य ६संकिलिद्ुण्हा७-८। 
गति९परिणा[म! ०पंदेसावगाह १ १-१ रवग्गण १ इठणाणमप्पबहुं १ ४-१ ५॥२१ ०॥ 


4. उच्चानइत्ता सलयबृतों ॥ २. 'पदेसा बग्गण” जे० घ० म० प्र० । 'प्देसोगाववग्गण' मु० ॥ 


श्र 


१५ 


२० 


२५ 


ब्ब्र 


१० 


२० 


२५ 


जि खचरसमे लेससलापए खठत्थुद्ेसे... [ खु. १९५१९- 
[सुत्त १२१९, लेस्सामेयपरूवर्ण ] 


१२१९. कति ण॑ मंते! लेस्साओ पण्णताओं? गोयमा! उल्लेसाओ 
पण्णत्ताओं। ते जहा-कण्डलेस्सा जाव सुक्कलेत्सा । 


[सुत्ताई १२२०-२५, १ परिणामाहिगारो ] 


१२२०. से णू्ण भंते! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पष्पष तारूवत्ताए 
तावण्णत्ताए तागंघताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुझो २ परिणमति १ हंता 
गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्स पष्प तारूबत्ताए तावण्णत्ताए तागंघत्ताए तारसत्ताए 
ताफासत्ताए भुज्ो २ परिणमति | से केणंड्रेणं भंते ! एवं बुच्चति कण्हलेस्सा 
णीललेस्स पप्प तारुवत्ताए जाव भुजो २ परिणमति १ गोयमा ! से जहाणामए 
खीरे दू्सि पप्प सुद्धे वा वत्थे राग पष्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए 
तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्ो २ परिणमति, सेएणट्रेणं गोयमा ! एवं बुचचइ 
कण्हलेस्सा णीललेस्स पष्प तारूवत्ताए जाव भुजी २ परिणमति। 

१२२१. एवं एतेणं अमिलावेणं णीललेस्सा काउलेस्स पप्प, काउलेस्सा 
तेउलेस्स पष्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्स पष्प, पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सं पष्ष जाव भुज्ो 


, २ परिणमति । 


१२२२. से भू भेते ! कण्हलेस्सा णीललेस्स काउलेस्स तेउलेस्सं 
पम्हलेस्स सुक्कलेस्सं पष्प तारूवत्ताए ताबन्नताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए 
मुज्लो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पष्प जाव सुक्कलेस्स 
पष्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुज्नो २ परिणमति। 
से केणंट्रेणं भंते ! एवं बुच्चति किण्हलेस्सा णीललेस्सं जाब सुक्कलेस्स पष्प तारूबत्ताए 
जाव भुलो २ परिणमति ? गोयमा ! से जद्णामए वेरुलियमणी सिया किण्हसुत्तए 
वा णीलसुत्तर वा लोदियसुत्तए वा द्वालिदसुतण वा सुक्किलसुत्तर वा आइए समाणे 
तारूवत्ताए जाव भुले २ परिणमति, सेएणड्डेण गोयमा ! एवं छुचइ किण्हलेस्सा 
णीललेस्सं पष्प जाव सुक्कलेस्स पष्प तारूवतताए जाव भुजो २ परिणमति । 

१२२३. से णूणं मंते ! णीललेस्सा किण्हलेस्स जाब सुक्कठेस्स पष्प 
तारूबत्ताए जाव शुल २ परिणमति ? हता गोयमा ! एवं चेव । 
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१५२८ ] १-२. परिणाम-सण्णाहिगारा। २९३ 


१२२४. एवं काउलेस्सा कण्हलेस्सं णीललेस्स तेउलेस्सं पम्हलेस्स 
सुक्कलेस्स, एवं तेउलेस्सा किण्हलेसं णीललेसं काउलेस पम्हलेसं सुक्कलेस्स, एवं 
पम्हलेस्सा कण्हलेसं णीललेसं काउठेस तेउलेस सुक्कलेस्स । 

१२२५. से णूणं भंते ! सुक्कलेस्सा किण्ह० णील० काउ० तेडु० 
पम्हलेस्सं पप्प जाव भुजो २ परिणमति ? हंता गोयमां ! एवं चेव । ५ 


[ सुत्ताईं १२२६-३२, २ वण्णाहिगारों ] 

१२२६, कण्हलेस्सा ण॑ भेते ! वण्णेणं केरीत्तिया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
से जहाणाभए जीमूए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कछले इ वा गवले इ वा 
गंवठव॒लए इ वा जंबूफलए इ वा अंद्यारिदरए इ वा परपुद्ठे इ वा भरे इ वा 
भमरावली इ वा गयकलभे इ वा किण्हकेसे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्हासोए १० 
इ वा किण्हकणवीरए इ वा किण्हबंधुजीवए इ वा। भवेतारूबवा ? गोयमा ! 
णो इंणड्रे समद्ढे, किण्हलेस्सा णं एत्तो अणिईतारिया चेव अकंततरिया चेव 
अषियतरिया चेव अमणुण्णतरिया चेव अमणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता। 

१२२७. णीललेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! 
से जहाणामएँ भिंगे इ वा भिंगपत्ते इ वा चासे ति वा चांसपिच्छे इ वा सुए इ १५ 
वा सुयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उच्ेतए इ वा पारेवयगीवा इ वा 
मोरगीवा इ वा हलघरवसणे ॥ वा अयसिकुंसुमए इ वो बाणकुंसुमए इ वा 
अंजर्णकेसियाकुंसुमण इ वा णीलुप्पले इ वा नीलासोए इ वा णीलकणवीरए इ वा 
णीलबंधघुजीवए इ वा। भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इंणंड्रे समड़े, एत्तो जाव 
अमणामयरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । २० 

१२२८. काउलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया वण्णेण॑ पण्णत्ता ? गोयमा ! 





१. सुकलेस पष्प जाव भुज्जो भुझो परिणमइ ? हंता गोयमा ! तं चेव । पुर मु०॥ २. मा ! 
त॑ चेव म० प्र० पुर॥ ३. गवरूबलए इति पर्द मलयब्॒त्ती न व्याख्यातम्‌॥ ४. भद्दारिद्वए 
इति पाठस्थाने भरिट्वप्‌ इति पाठानुसारि मछयवृत्तिव्याल्यानम्‌ ॥ ५. किण्हकेसरे ह या इति 
पाठानुसारि मलयदृत्तिव्याब्यानम्‌ ॥ ६. भवे एयारूबे मलूयश्त्तिगतावतरणे। भवे एतारूवे मु०॥) 
७, हृणमद्दे पुर ॥ ८. 'टरइरिया जे० ॥ ९. अमणापत्तरिया इति पाठानुसारि मलयबृत्तिव्याख्यानम्‌। 
१०. थे भिंगएु दर वा मु० ॥ ११. चासपरिंछे जे० ध० । चाल्पिच्छए मु०0 १२. सुमपिंछे जे०घ०।॥ 
१६, डच्व्तप्‌ जे० प्रदेशब्याख्यायां च॥ १४, १६-१३७- कुसुमे हू वा म० प्र०पुर ॥ १७. वा 
बणकु" भुद्रिते मुद्रितमक्थवुत्ती च, किन्तु मलयइततेः ताडपत्रीयादिलिखिताददेंधु आाणकुसुमे 
इत्येव पाठ उपलब्यते ॥ १४, भवे तेयारूवा जे० ॥ १९. इणमट्टे पुर, एबमन्यमापि ॥ 


२९७ पण्णवणाखु्े ससरसमे लेस्लापण चउत्थुदेसि... [खु. १९५२९- 


से जहाणामए खंयरसोरे इ वा कैयरसौरे इ वा धमाससारे इ वा तंबे इ वा 
तंबकरोडए इ वा तंबच्छिवाडियां £ वा वाइगणिकुँसुमए इ वा कोइलंच्छद: 
कुसुमए इ वा<] जवासाकुसुमे ॥ वा केलकुसुमे ॥ वा [>। भंवेतारूवा ९ 
गोयमा ! णो इणडे समहे, काउलेस्सा ण॑ एत्तो अगणिद्ठतरिया जाव अमणा- 
५ मयरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । 

१२२९, तेउलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसियां वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! 
से जहाणामए ससरुहिरे इ वा उरब्भरूहिरे इ वा वराहरुहिरे इ वा संबररूहिरे 
इ वा मणुस्सरूहिरे इ वा बालिंदगोवे इ वा बालदिवागरे इ वा संझब्भरागे इ वा 
गुंजद्धरगे इ वा जाइहिंगुलुए इ वा पवालंकुरे इ वा ठक्खारसे इ वा 
१० लोहियक्खमणी इ वा किमिरागकंबले इ वा गंयतालुए इ वा चीणपिट्टरासी इ वा 
पालियायकुसुमे इ वा जाँसुमणाकुसुमे इ वा किंसुयंपुप्फतसी इ वा रत्तुप्पले 
इ वा रत्तासोंगे इ वा रत्तकणवीरए इ वा रत्तबंधुजीवए इ वा। भेवेयारूवा ! 
गोयमा ! णो इणड्रे समद्े, तेउठेस्सा णं एत्तो इड्डतारिया चेव जाव मणामतरिया 

चेव वन्नेणं पण्णत्ता । 
१५ १२३०. पम्हलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वण्णेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! से 
जहाणामए चंपे ३ वा चंपयछली इ वा चंपयमेंदे ६ वा हलिद्दा इ वा हलिदृगुलिया 
इ वा हलिद्याभेण इ वा हरियाले इ वा हरियालगुठिया इ वा हरियालभेण इ वा 
चिउरे इ वा चिउररागे इ वा सुवण्णसिप्पी ६ वा वरकणगणिहसे इ वा 
वरपुरिसवसणे इ वा अछड्कुसुमे इ वा चंपयकुसुमे इ वा केणियारकुसुमे इ वा 
२० कुढेडियाकुसुमे इ वा सुवण्णजूदििया इ वा सुहिरिण्णियाकुसुमे इ वा कोरेंटमलदांमे 
इ वा पीयासोगे ६ वा पीयकणवीरए इ वा पीयबंधुजीवए इ वा। भवेतारूवा ? 





१. खहर" पुर । खद्र मु० ॥ २, ४-५. 'सारए हू था भ० प्र० पुर ॥ ३. कहर" पुर सु० ॥ 
६, याएु हू मु० ॥ ७,९. 'कुसुसे ह वा म० पु२॥ 4. 'छच्छाकु जै० ॥ १०. <]> एत- 
बिहमध्यगतः पाठो मलूयवृत्तो न व्याख्यातः ॥ ११. कछकुछुमे ह वा इति पाठः प्र» पु१ पु३ 
प्रतिष श्रीधनणिमलगणिकृतस्तबके च नास्ति। कछमुकुसुमे हर था पु२। “” कछसकुसुमे ह 
बा-कलसकुसुम फूल जेहबो ”” इति श्रीजीवबिजयगणिक्कतस्तबके ॥ १२. अकंततरिया जे० ध० ॥ 
१३. था इंदगोवे इ या बाडिं? मुद्रिते एवं, मुद्वितादर्श उपलबभ्यमानोडय पाठो आ्रन्तिजनित 
एवं, न हि कर्मिश्विदप्यादर्श उपलभ्यते ॥ १४. 'कुरुए हू पु२॥ १५. राइता' जे० घ० ॥ 
१६. पारियाय पु२। पारिजाय” मु० ॥ १७. जाखुमिणाकु जे० ॥ १८ 'यकुसुमरासी ब०्वा 
१५ भये एथारूद! इति मलूयदूक्तिगतावतरणे ॥ २० "मु चंपा हू जे० घ० भ० प्रं७ 0 
२१ कण्णियार" मुद्रिते, मुद्रितमझयबृत्तो च ॥ २२. कोडेहमछ" जे० ॥ 


१५३४ ] २-३. बण्ण-रसाहिमारा । 


' ग्रोयमा ! णो इणडे सम्ठे, पम्हलेस्सा ण॑ एत्तो इड्ड॒तरिया चेव जाबव मणामतरिया 
चैव वण्णेणं पण्णत्ता । 

१२३१. सुक्कलेस्सा णं भेते | केरिसिया वण्णेणं पण्णता १ गोयमा ! 
से जहाणामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे इ वा कुंदे इ वा दगे ६ वा दगरण 
ह वा दद्दी इ वा दहिघणे इ वा खीरे इ वा खीरपुरे इ वा सुक्कछिवाडिया इ वा 
पेहुणमिंजिया इ वा घंत-वोयरुप्पपंट्टे इ वा सारइयबलाहए इ वा कुमुददले इ था 
पोंडरियदले इ वा सालिपिट्टरासी ति वा कुडमपुष्फरासी ति वा सिंदुवारवरमलदामे 
इ वा सेयासोए इ वा सेयकणवीरे इ वा सेयबंधुजीवए इ वा। भवेतारूया ! 
गोयमा ! णो इणंड्रे समं्ठे, सुक्कलेस्सा णं॑ ए्तो इड्डुतरिया चेवँ कंतयरिया चेव 
पियतरिया चेत मणुण्णतरिया चेव मणामतरिया चेव वण्णेणं पण्णत्ता । 

१२३२. एयाओ ण॑ भेते! छलेस्साओ कतिसु वण्णेसु साहिजंति ? 
गोयमा ! पंचसु वण्णेसु साहिलेति । त॑ जहा-कण्हलेसा कालएणं वण्णेणं 
साहिजति, णीललेस्सा णीलण्णं वण्णेणं साहिलति, काउलेस्सा काललोहिएणं 
वण्णेणं॑ साहिजति, तेउलेस्सा लोहिएणं वण्णेणं साहिनह, पम्हलेस्सा हालिदए्णं 
वष्णेणं साहिलाइ, सुक्कलेस्सा सुक्किलएणं वण्णेणं साहिलाइ । 


[सुत्ताई १२३३-३८, ३ रसाहिगारों ] 

१२३३. कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया आसाएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! 
से जहाणामएं णिंचे इ वा णिंबसारे इ वा णिंबछही इ वा णिंबफाणिए इ वा 
कुडए इ वा कुडगफले इ वा कुडगछली इ वा कुडगफाणिए इ वा कछुगतुंबी इ 
वा कडुगतुम्बीफले ति वा खारतठसी इ वा खारतउठसीफले इ वा देवदाली इ वा 
देवदालिपुप्फे इ वा मियेंवालुंकी इ वा मियेवालुंकीफले इ वा घोसाडिए इ वा 
घोसाडइफले इ वा कण्हकंदए इ वा वजकंदए इ वा। भवेतारूवा ? गोयमा! 
णो इर्णड्ले समढ्रे, कण्हलेस्सा ण॑ एत्तो अणिट्ठतरिया चेव जाव अमणामयरिया चेव 
अस्‍्साएणं पण्णत्ता । 

१२३४. णीललेस्साए पुच्छा। गोयमा ! से जहाणामार भंगी ति वा 





3. 'पूरएु इ मु०॥ २- सिंदुबारमछदामे मु०॥ ३. चेव मणामत" प्र०। चेब मशुण्णतरिया चेव 
.बण्णेण मु० ॥ ४. सुकिल्लएणं मु०॥ ५. 'ए णिंचए ह्‌ जे० घ० म०॥ ६. 'सारएु जे०्ध०॥ ७. 
मितवा" जे० ध० ; सिगया' पु२॥ ८. मिगव्रा पुर॥ ९. घोसाइएु हू था मु० ॥ १०. जासाएएं 
स० प्र० मु०, एकमन्यत्राप्यस्मिलधिकारे ॥ ११. ए ्रि(सिं)गी लि वा भंगीरया इ वा जे०म 


शव 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


श्र 


१५ 


पण्णबणाछुतते ससतरसमे लेस्लापए चउत्थुदेसे [छु. १५३५- 


भंगीरए ह वां पाढा इ वा चंविता ह वा चित्तामूलए इ वा पिपैलीमूलए इ वा 
पिप्पठी इ वा पिपलियुण्णे इ वा मिरिए इ वा मभिरियचुण्णे इ वा सिंगपेरें इ वा 
सिंगबेरचुण्णे इ वा। भवेतारूबा ? गोयमा ! णो इणंट्रे समद्े, णीललेस्सा णं 
एतो जाव अमणामतरिया चेव अस्साएणं पण्णत्ता। 


१२३५. काउलेस्साए पुच्छा। गोयमा ! से जहाणामए अंबाण वा 
अंबाडगाण वा माउलंगाण वा बिलाण वा कविट्टाण वा भद्गाण वा फणसाण वा 
दालिमाण वा परेवयाण वा अक्खोलाण वा चोराण वा बोराण वा तेंदुयाण 
वा अपिक्काणं अपरियागाणं वण्णेणं अणुववेताणं गंघेण अणुववेयाणं फासेणं 
अणुववेयाणं । भवेतारूवा ? गोयमा ! णो इणंड्रे समंड्रे, जाव एत्तो अमणामयरिया 
चेव का उलेस्सा अस्साएणं पण्णत्ता। 


१२३६. तेउलेस्सा ण॑ं पुच्छा । गोयमा ! से जहाणामए अंबाण वा जाँव 
तेंदुयाण वा पिक्कोंणं परियावण्णाणं वण्णेणं उववेताणं पसत्येणं. जाव फासेणं जाव 
एत्तो मणामयरिया चेव तेउलेस्सा अस्साएणं पण्णत्ता । 


१२३७. पम्हलेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जद्दणामए चंदप्पभा इ वा 
मेंणिसिलागा हू वा वरसीधू इ वा वरवारुणी ति वा पत्तासवे इ वा पुप्फासवे इ 
वा फलासवे इ वा चोयासवे इ वा आसवे इ वा मधू इ वा मेरेए इ वा कविसाणए 
इ वा खज्जूरसारए इ वा मुद्दियासारए इ वा सुपिक्रलोयरसे इ वो अट्टपिट्टणिट्टिया 
इ वा जंबूफलकालिया इ वा वरफ्सण्णा इ वा जाँसला मसला पेसला ईसी 
ओड्ावलंबिणी ईसिं वोच्छेयकडुई ईसी तंबाच्छिकरणी उक्कोसमयपत्ता वण्णेणं 


१. वा पाढी हू था पाढा ह वा चपा हू वा चित्ता' पु२॥ २. चबिता ह वा इति पाठो मलयघृत्तों 
न व्याख्यात:॥ ३. पिप्पलीमूलएु हू या इति पाण्े जे० ध० श्रीजीषविजयकृतस्तबके से 
नास्ति॥ ४. माउलिंगाण मु० ॥ ५. भद्याण ध० म० प्र० पु२। “भश्याण-म्चेवृक्षना फल” 
श्रीजीवणिज्रमगणिक्ृतस्तप्रके । “ भद्दाण-द्राप अपक्व जेहवी” श्रीक्रमणिमछगणिक्ृतस्तबफे । 
दृश्यतां पर्म २७३ टरि,४॥ ६. अक्खोडयाण म० प्र० पु२॥ ७. “बजा बोराण वा पोराण वा 
सें? बोर प्रसिद्ध, प्रोराणि प्रौडबद्राणि”” इति भ्रीपनच्रिमकगणिक्तस्तबके | ८. बोराण वा इति 
पाठो पु२ मुद्रिति जीवबिजयगणिक्ृतस्तबके व नास्ति । चाराण वा श्र० । हृश्यतां पश्नं २७३ 
टि.८ ॥ ६, अपक्ाण्ं पुरस॑ं० मु०॥ १०. जाब तेंदुयाण वा इति पाठः पु२ प्रतावेव ॥ 
११. पक्का म॒० प्र० पुर॥ १२. आखाएणे घ० स० प्र० ॥ ३३. मणसिछागा है जे० । 
भणिसिछा हूं स० प्र० । मणिसलागा हू पु२॥ १४. भेरसिए हू जे० घ०॥ १५, सुपक्क” मु० ॥ 
१६. या कडुयपिट्ट) जे० । वा कट्दपित्दों म०प्रतो पाठान्तरम्‌ ॥ १७. अआासझका इति पाठों 
सलछयदूओ न व्याख्यातः ॥ १८, संखछा स० मुण ॥ 


१५४२ ] ३-१०. श्स-मंधाइअंदिंगार:5ट्टुगं । घ९७ 


_उबवेया जाव फासेणं, आसायणिजा वीसायणिजा पीणणिज्ञा विंहणिज्ा दीवणिजा 
दप्पणिजा मयणिज्ञा सर्बरिदिय-गायपल्हायणिज्ञा । भवेतारूया ? गोयमा ! णो 
इणंदटे समंदर, पम्हलेस्सा ण॑ं एत्तो इड्ुतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव अस्साएणं 
भण्णत्ता । 
१२३८. सुककलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया अस्साएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! ५ 

से जहाणामए गुले इ वा खंडे इ वा सक्करा इ वा मेच्छंडिया ६ वा पप्पडमोदए 

इ वा भिसकंदे इ वा पुप्फुत्तरा इ वा पउमुत्तरा इ वा आयंसिया इ वा सिद्ध- 
त्थिया इ वा आगासफालिओवमा इ वाँ अणोवमाइ वा। भवेतारूवा ? गोयमा! 

णो इणंड्रे समड़े, सुक्कलेस्सा णं एत्तो इड़्तरिया चेव कंततारिया चेव पियंतरिया 

चेव मणामयरिया चेव अस्साएणं पण्णत्ता। १० 


[सुत्ताईं १२३९-४१. ४-९ गंधाहिगाराइ अहिगारछक ] 


१२३९. कति ण॑ भंते | ठेस्साओ दुब्भिगंधाओ पण्णत्ताओं १ गोयमा ! 
तओ लेस्साओ दुष्भिगंधाओ पण्णत्ताओ। त॑ जहा-किण्हलेस्सा णीललेस्सा 
काउलेस्सा । 

१२४०. कति णं भंते! लेस्साओ सुब्मिगंधाओ पण्णत्ताओं ? गोयमा | १५ 
तओ लेस्साओ सुब्मिगंधाओ पण्णत्ताओं। त॑ जहा-तेउलेस्सा पम्हलेस्सा 
सुक्कलेस्सा । 

१२४१, एवं तओ अविसुद्धाओ तओ विसुद्धाओ, तओ अप्पसत्थाओ 
तओ पसत्थाओ, तओ संकिलिझओ तओ असंकालिट्ठाओ, तभो सीयलुक्खाओ 
तओ निद्धुण्दाओ, तओं दुग्गइगांमिणीओ तओ सुगइगांमिणीओ । २० 


[सुत्त १२४२, १० परिणामाहिगारों ] 


१२४२. कण्हलेस्सा ण॑ं भेते ! कतिविध परिणाम परिणमति ? गोयमा ! 
तिविदं वा नवविहं वा सत्ताचीसतिविद् वा एक्कासीतिविह वा बेतेयालसतविहं वा 
बहुं वा बहुविद वा परिणाम परिणमति । एवं जाव सुक्कलेसा । 








१. विंदणिजा इति पाठो मलूयदृत्ती न व्याख्यातः ॥ २. मर्च्छिडिया म० प्र० ॥ ३. था उपसाह 
था अणो" मस० पुरसं० भु० ॥ ४. पिततरिया जे० ध० म० पु२॥ ७-६. “" गामियामो 
सब प्र० पुरे मु० ॥ 





१५ 


२० 


२५ 


पण्णबणासुर्ते सतरसमे लेसलापए चउत्थुदेसि.. [ सु. ११७३- 


[सुत्त १२७३, ११ परदेसाहिगारों ] 


१२४३. कण्हलेस्सा णं भंते! कतिपदेसिया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
अणंतपंदेसिया पण्णत्ता । एवं जाव सुक्कलेस्सा । 


[सुत्त १२४७४. १२ अवगाहाहिगारो ] 


१२४४, कण्हलेस्सा ण॑ भेते ! कइपएसोगाढा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
असंखेनपणएसोगाढा पण्णत्ता । एवं जाव सुक्कठेस्सा । 


[छुत्त १२४५, १३ बग्गणाहिगारो ] 


१२४५. कण्हलेस्साए ण॑ मंते ! केवतियाओ वग्गणाओ पण्णत्ताओ ९ 
गोयमा ! अणंताओ वग्गणाओ पण्णत्ताओ । एवं जाव सुक्कलेस्साए । 


[सुत्त १२४६. १४ ठाणाहिगारो ] 


१२४६. केवतिया ण॑ मभैते ! कण्हलेस्साठाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
असंखेज्ञा कण्हलेस्साठाणा पण्णता । एवं जाव सुक्कलेस्साए । 


[सुत्ताईं १२४७-४९, १५ अप्पबहुअहिगारो ] 


१२४७, एतेसि ण॑ भंते ! कण्हलेस्साठाणाणं जाब सुक्कलेस्साठाणाण य॑ 
जहृण्णगार्ण दल्वइयाए पएसड्रयाए दब्बइपण्सइयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
४? गोयमा ! सल्वत्थोवा जहण्णगा काउलेस्साठाणा दब्बद्याए, जहण्णगा 
णीललेस्साठाणा दव्बइ्याए असंखेलगुणा, जहण्णगा कण्हलेस्साठाणा दब्बंट्याए 
असंखेलगुणा, जहण्णगा तेउलेस्संड्राणा दव्बडयाएं असंखेलगृणा, जहण्णगा 
पम्हलेस्साठाणा दव्वइ्याए असंखेलगुणा, जहृण्णगा सुक्कलेस्सड्राणा दब्बह्याए 
असंखेजगुणा; परदेसइयाए-सब्वत्थोवा जद्ृण्णगा काउलेस्साठाणा पएसट्टयाएं, 
जहृण्णगा णीललेस्सड्राणा पण्सह्याए असंखेज्नगुणा, जद्ण्णगा कृण्हलेस्साठाणा 
पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जहण्णगा तेउलेस्सट्वाणा पदेसइयाए असंखेलगुणा, 
जहण्णगा पम्हलेस्सझणा पएसइयाए असंखेजगुणा, जहण्णगा सुक्कठेस्साअणा 
पदेसट्रयाए असंखेजगुणा; दव्बहपंदेसडयाए-सब्व॒त्थोवा जहण्णगा काउलेस्सड्टाणा 
दव्बइयाए, जहृण्णगा णीललेस्सद्वाणा दब्वट्याए असंखेजगुणा, एवं कृण्हलेस्सट्टाणा 
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१-२, ४-७, लिस्साठा" पुर ॥ ६. 'छेसट्वा पु२ ॥ 





१२७९ ] ११-१७, पदेलाइअद्िगारलक । २९९ 


तेउलेस्सद्वाणा पम्दलेस्सद्ाणा, जह्णगा सुक्कलेस्सड्राणा दब्वइयाए असंखेजगुणा, 
जहण्णएहिंतो सुक्कलेस्सड्राणेहिंतो दव्वइयाए जह्णगा काउलेस्सट्टाणा पदेसइयाए 
अंगंतगुणा, जहण्णगा णीललेस्सट्राणा पएसड्याए असंखेजगुणा, एवं जाव 
सुककलेस्सड्वाणा । 

१२४८. एंतेसि ण॑ भेते ! कण्हलेस्सड्राणाणं जाव सुक्कलेस्सद्राणाण य ५ 
उक्कोसगाणं दव्वइ्याए पएसड्रयाए दब्बड्रपएसट्रयाए कतेरे कतेरेहिंतो अप्या वा 
४१ गोयमा! सच्वत्थोवा उक्कोसगा काउलेस्सड्राणा दव्बइयाए, उक्कोसगा 
णीललेस्सट्राणा दव्बड्याए असंखेजगुणा, एवं जहैव जहण्णगा तंहेव उक्कोसगा 
वि, णबरं उक्कोस त्ति अभिलावो । 

१२४९, एतेसि ण॑ भते ! कण्हलेस्सड्राणाणं जाव सुक्कलेस्सट्लाणाण ये १० 
जहण्णुक्कीसगाणं दव्बद्रयाए पएसद्रयाए दबव्बट्ठपएसड्याए कतेरे कतेरेहिती अप्पा 
वा ४ १ गोयमा ! सब्बत्योवा जहण्णगा काउलेस्सड्राणा दब्बइयाएं, जहण्णया 
णीललेश्सट्वाणा दब्बट्याए असंखेलगुणा, एवं कण्हलेस्सद्राणा तेउलेस्सट्टाणा 
पम्हलेस्सड्राणा, जहण्णगा सुक्कलेसट्वाणा दव्बद्डयाए असंखेलगुणा, जहण्णएहिंतो 
सुक्कलेस्सड्ाणेहिंतो दव्वट्याए उक्कोसा काउलेस्सट्ाणा दब्बद्बयाए असंखेज्गगुणा, १५ 
उक्कीसा णीललेसट्टाणा दब्बइयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हलेसद्वाणा तेउलेसट्टाणा 
पम्हलेसद्राणा, उक्कोसा सुक्कलेस्सट्राणा दच्वद्याए असंखेलगुणा; परदेसडयाए- 
सब्रत्थोवा जहण्णगा काउलेस्सट्राणा पणसद्याएं, जहण्णगा णीललेसट्वाणा 
पएसट्डयाए असंखेजगुणा, एवं जहेव दब्वट्टयाए तंहेव पएसट्टयाए वि भाणियच्वं, 
णवरं पण्सइयाए त्ति अभिलावविसेसो; दब्बइपएसट्याए-सब्वत्थोव्रा जहण्णगा २० 
काउलेस्सट्वाणा दव्वइयाए, जहण्णगा णीललेसद्राणा दब्बइ्याण असंखेजगुणा, एवं 
कण्हलेसड्राणा तेठलेसड्ाणा पम्हलेसड्ञाणा, जहण्णया सुक्केसड्ाणा दच्वडट्रयाए 
असंखेजगुणा, जदृण्णएहिंतो सुक्कठेसड्वाणेहिंतो दव्वइयाए उक्कोत्ता काउलेसड्ाणा 
दव्वइयाए असंखेजगुणा, उक्कोसा णीललेसट्टाणा दव्बह्याए असंखेजगुणा, 
एवं कण्इलेसट्वाणा तेडलेसट्टाणा पम्हलेसड्णा, उक्कोसगा सुक्कलेसद्वाणा दव्वट्याए २५ 
असंखेजगुणा, उक्कोसएहितो सुक्कलेसड्ाणेहिंतो दव्बट्डयाए जहण्णगा काउलेसझाणा 
पदेसइयाए अणंतगुणा, जदृण्णगा णीललेसड्राणा पएसइयाए असंखेजगुणा, एवं 
कण्हलेसद्राणा तेउलेसड्ाणा पम्हलेसद्ाणा, जहृण्णगा सुकलेसड्राणा असंखेजगुणा, 


अकननक - पे- “नमन अल मन्त्र कल नस व जन +. ऋन्‍ननन न्ड्ज्डन्त लक 


१ भसंलेजगु' मुं० । मल्यपृत्ती अण॑तगुणापाठालुसारेण व्याख्यातमस्ति ॥ 


१५ 


र्‌० 


२५ 


पण्णवणासुत्ते सत्तरसमे लेस्लापए पंचमुद्ेसे.. [छु. १४७० - 


जहण्णएदितो सुक्कलेसट्राणेहितों पदेसइयाए उक्कोसा काउलेसद्राणा पंदेसटयाए 
असंखेल्गुणा, उक्कोसया णीललेसट्वाणा पंदेसइयाए असंखेलगुणा, एवं 
कण्हलेसट्राणा तेउलेसड्राणा पम्हलेसद्ाणा, उक्कोसया सुक्कलेसड्राणा पएसद्याए 
असंखेजगुणा । 

॥ पण्णवणाएं भगवती लेस्सापंदे चउत्थो उद्देसओी समत्तो ॥ 


्ह 


पंचमो उद्देलओ 
[ सुत्त १२५०, लेस्सामेयपरूवण ] 


१२५०. कति ण॑ं मंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! छल्लेसाओ 
पण्णत्ताओ । ते जद्दा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 


[सुत्ताईं १२५१-५५, लेस्साग परिणमणभावपरूव्ण | 


१२५१. से णणं मंते ! कण्हलेस्सा णीललेस्स पष्प तारूबत्ताए तावण्णत्ताए 
तागं पत्ता तारसत्ताए ताफासत्ताए भुलो २ परिणमति ? एत्तो आढत्त जहा 
चउत्थुद्देसए तहा भाणियव्यं॑ जाब वेरुलियमणिदिटंतो ति। 

१२५२. से णूृणं भंते ! कृण्हलेस्सा णीललेस्स पष्प णो तारूबत्ताए णो 
तावण्णत्ताए णो तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए भुलो २ परिणमति १ 
हँता गोयमा ! कण्हलेस्सा णीललेस्सं पषष णो तारूवत्ताण णो तावण्णत्ताए णो 
तागंधत्ताए णो तारसत्ताए णो ताफासत्ताए भुजो २ परिणमति। से केणंड्वेंणं भंते ! 
एवं वुच्चति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा से सिया पलिभागभावमाताए वा से 
सिया कण्हलेस्सा णं सा, णो खलु सा णीललेस्सा, तत्थ गता उस्सक्कति, से- 
तेणट्वैंण गोयमा ! एवं वुच्नति कण्हलेस्सा णीललेस्सं पष्ष णो तारूवत्ताए जाव 
मुज्नो २ परिणमति । 

१२५३. से णूण भंते ! णीललेस्सा काउलेस्स पष्प णो तारूबत्ताण जाव 
भुलो २ परिणमति ? हंता गोयमा ! णीललेस्सा काउलेस्सं पष्प णो तारूवत्ताए 
जाब भुजो २ परिणमति। से केणट्वेण मंते ! एवं वुच्चह णीललेस्सा काउलेस्सं 
पप्प णो तारूवत्तार जाव भुलो २ परिणमति ? गोयमा ! आगारमावमाताए वा से 
सिया पलिमागभावमाताए वा सिया णीललेस्सा ण॑ सा, णो खलु सा काउलेस्सा, 


१५७७ ] लेस्सा्ण परिणमणमावपरुषणं । 


तत्य गता उस्सक्रति वा ओसक्कति वा, सेएणंड्रेण गोयमा ! एवं बुचचइ णीललेस्सा 
काउलेस्स पष्प णो तारूवत्ताए जाव भुजले २ परिणमति । 

१२५४. एवं काउलेस्सा तेउलेस्सं पष्प, तेउलेस्सा पम्हलेस्स पप्प, 
पम्हलेस्सा सुक्कलेस्स पष्ष । 

१२५५५. से णूणं मंते! सुक्कलेस्सा पम्हलेस्स पष्ष णो तारूबत्तार जाव 
परिणमति ? हंता गोयमा ! सुक्कलेस्सा ते चेव । से केणंड्रेणं मेते ! एवं बुच्चति 
सुकलेस्सा जाब णो परिणमति ? गोयमा ! आगारभावमाताए वा जाव सुक्कलेस्सा 
णं सा, णो खलु सा पम्हलेस्सा, तत्य गता ओसक्कति, सेएणंद्रंण गोयमा ! एवं 
बुच्चर जाव णो परिणमति । 


॥ लेस्सापदे पंचमो उद्देसओो समत्तो ॥ 


रा 
छट्ठी उद्देसभो 
[सुत्त १२५६, लेस्साभेयपरूवण्ण ] 


१२५६, कति ण॑ं भंते ! लेस्साओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! छल्लेसाओ 
पण्णत्ताओ । ते जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 


[छुत्त १२५७, मणुस्सेसु लेस्सापरूव्ण 


१२५७. [१] मणूसाणं भेते ! कति लेस्साओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
छलिसाओ पण्णत्ताओ । ते जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 

[२] मणूसीणं पुच्छा। गोयमा ! छल्ेसाओ पण्णत्ताओ। त॑ जहा- 
कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 

[१] कम्ममूमयमणूसाणं मेते ! कति लेस्साओं पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
छ। ते जहा-कण्हलेस्सा जाब सुक्कलेस्सा । 

[४] एवं कम्ममूमयमणूसीण वि । 

[५] भरदेरव॑यमणूसाणं मंते ! कृति ठेस्साओ पण्णताओ ? गोयमा ! 
5 | ते जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 


आल तल ततत् जज +-ज-+++ 5“ 


१. 'वबरुस सशुस्साणं पुर॥ 


हैे०१ 


२० 


२५ 


शे०५ 


१५ 


२० 


पण्णवणाखुत्ते सत्तरसमे लेस्सापण छट्देसे [सु. १२५८- 


[६] एवं मणुस्सीण वि । 

[७] पुब्वविदेह-अवरविदेहकम्मभूमयमणूसाणं भेते ! कति लेस्साओ 
पण्णत्ताओं ? गोयमा ! छ लेसाओ | ते जहा-कण्हलेस्सा जाव सुककलेस्सा । 

[८] एवं मणूसीण वि । 

[९] अकम्मभूमयमणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ पण्णत्ताओ। 
ते जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । 

[१०] एवं अकम्मभूमयमणूसीण वि । 

[११] एवं अंतरदीवयमणूसाणं मणूसीण वि । 

[१२] देमवय-एरण्णवयअकम्मभूमयमणूसाणं मणूस्तीण य कति लेस्साओ 
पण्णताओ १ गोयमा ! चत्तारि । ते जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । 

[१३] हरिवास-रम्मयअकम्मभूमयमणुस्साणं मणूसीण य पुच्छा। 
गोयमा ! चत्तारि | त॑ं जहा-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । 

[१४] देवकुरूत्तरकुरुअकम्मभूमयमणुस्साणं एवं चेव । 

[१५] एंतेसिं चेव मणूसीणं एवं चेव । 

[१६] धायइसंडपुरिमद्धे एवं चेव, पब्छिमद्धे वि। एवं पुक्खरद्धे वि 
भाणियव्त [ग्रन्थाग्रमू--५५० ०] । 


[सु्त १२५८. लेस्सं पहुच गब्श्ुप्पत्तिपरूबणं | 


१२५८. [१] कण्डलेस्से ण॑ भंते ! मणूसे कैण्हलेस्सं गब्भ जणेजा ९ 
हंता गोयमा ! जणेजा। 

[२] कण्डलेस्से णं मंते ! मणूसे णीललेस्स गब्म॑ जणेज्ा ? हंता 
गोयमा ! जैणेला । 

[३] एवं काउलेस्स तेउलेस्सं पम्हलेस्स सुक्कलेस्स छप्पि मालावगा 
भाणियन्वा । 
१. 'घुरस्थिमद्धे पु२॥ २. "रवीवे वि म० प्र० पु) पुर पु३॥ ३. कण्डलेर्स मणूस जणे” 
जे० ॥ ७. जणेज्ञा । जाब कण्ह० सुकलेस ग़ब्भ॑ जणेजा। णीललेस्से ण॑ मणूस्से कण्दलेस्सं 
गब्म॑ जगेज्ञा ! हंता गो० ! जगेझा । पूर्व जब णीरू० मणुस्से सुक्केस्स ग्भ जणेजा। एवं 
काउलेसेण छप्पि झाछावगा माणितच्या, तेडलेसेण थि पम्हलेलेण थि सुकलेलेण वि। एवं 
एते छत्ती्स भाकावगा म० प्र० पु२॥ 





१२७०८ ] मणुस्सेस लेसाइपरूबर्ण । 


[४] एवं णीललेसेयं काउलेसेणं तेठलेसेण वि पम्दलेसेण वि सुक्कलेसेण 
वि, एवं एते छत्तीसं आलावगा । 

[५] कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! इत्यिया कण्हलेस्स गच्भ॑ जणेजा ? हंता 
गोयमा ! जणेजञा | एवं एते वि छत्तीसं आलावगा । 

[६] कण्हलेसे ण॑ भेते! मणूसे कण्हलेसाए इत्यियाए कण्हलेस्स गर्म 
जगेज्ञा ? हंता गोयमा ! जणेज्ञा । एवं एंते छत्तीस॑ आलावगा । 

[७] कम्मभूमयकण्हलेस्से णूं मंते ! मणुस्से कण्हलेस्साए इत्थियाए 
कण्हलेस्सं गब्भ जणेजा ? हंता गोयमा! जणेज्ञा। एवं एते वि छत्तीस 
आलावगा । 

[८] अकम्मभूमयकण्हलेसे ण॑ भेते ! मणूसे अकम्मभूमयकण्हलेस्साए 
इत्थियाण अकम्मममयकण्हलेस्स गब्म जणेज्ञा ? हेता गोयमा ! जणेजा, णबरे 
चउसु लेसासु सोलस आलावगा । एवं अंतरदीवगा वि । 


॥ छट्ठी उद्देसभों समत्तो ॥ 


॥ पण्णवणाएं भगवहद-ण सत्तरसमं लेस्सापय समत्त ॥ 


शैे०हे 


२० 


१८, अट्टारसमं कायहिहपय 
[सुत्त १२५५९, अट्वारसमप्यस्स अत्थाहिगारपरूबण्ण ] 


१२५९, जीव १ गतिंदिय २-३ काए ४ 
जोगे ५ वेंदे ६ कसाय ७ लेस्सा ८ य। 
सम्मत्त ९ णाण १० दंसण ११ 
संजय १२ उवओग १३ आहोरे १४७ ॥ २११॥ 
भासग १५ परित १६ पत्रत्त १७ 
सुहुम १८ सण्णी १९ भवऊत्यि २०-२१ चरिमे २२ य। 
एंतेसिं तु पदाणं का्यठिर होति णायव्वा ॥ २१२॥ 


[सुत्त १२६०, पढम॑ जीवदारं ] 


१२६०. जीवे ण॑ भंते ! जीवे ति कालओ केवचिर होह? गोयमा ! 
सब्वद्धं । दारं १ ॥ 


[सुत्ताई १२६१-७०, बीयं गहदारं ] 


१२६१, णेरइए ण॑ भंते ! नेरइए ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई । 

१२६२ [१]. तिरिक्खजोगिए ण॑ भंते ) तिरिक्खजोणिए £ति कालओ 
केबचिरं दोइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अंत कालं, अणंताओ 
उस्सपिणि-ओसपिणीओ कालतो, खेत्तओं अणंता छोगा, असंखेजा पोग्गल- 
परियट्टा, ते ण॑ पोग्गलपरियद्ञा आवलियाए असंखेजतिभागो । 

[२] तिरिक्खजोणिणी ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणिणीति कालओ केवचिर 
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई पुव्वकोडि- 
पुदुत्तेअब्मइयाई । 

१२६३. [१] एवं मणूसे वि। 

[२] मणूसी वि एवं चेव । 


4. "भागे पु९0 २. 'समस्सदियाई जे० बिना ॥ 


१२७२ ] १-३. जीव-गइ-दंदियदाराई। 


१२६४. [१] देंवे ण॑ भंते! देवे ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा! 
जदह्देव णेरइए (सु, १२६१)। 

[२] देवी ण॑ भंते! देवीति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा! 
जहण्णेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई । 

१२६५. सिद्धे ण॑ भते! सिद्धे त्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा! 
सादीए अपलवसिएण। 

१२६६. [१] णेरइयअपजत्तए णं भंते! णेरइयअपलत्तण ति कालओ 
केवचिरं होइ? गोयमा! जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[२] एवं जाव देवी अपनलत्तिया। 

१२६७. णेरइयपजत्तए ण॑ मंते! णेरइयपजतए ति कालओ केबचिरं 
होइ? गोयमा! जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाई अंतोमुहत्तणाई । 

१२६८. [१] तिरिकखजोणियपल्तत्र णं भंते! तिरिक्खजोणिय- 
पञ्नत्तर त्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसिणं 
तिण्णि पलिओवमाई अंतोमहुत्तणाई । 

[२] एवं तिरिक्खजोणिणिपजत्तिया वि । 

१२६५९, मणूसे मणूसी वि एवं चेव। 

१२७०, [१] देवपजत्तए जहा णेरइयपजलत्तर (सु, १२६७) । 

[२] देविपजत्तिया णं भंते ! देविपज्षतिय त्ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं पणपण्णं 
पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाईं । दारं २॥ 


[१२७१-८४, तहय॑ इंदियदारं ] 
१२७१, सइंदिए ण॑ं भंते | सइंदिए ति कालओ केवचिरं होइ १ 
गोयमा ! सइंदिए दुविदे पण्णत्ते | ते जहा-अणाईए वा अपजलवसिए १ अणादीए 
वा सपजवसिए २। 


१२७२. एगिंदिए ण॑ मेते ! एमिंदिए ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जदृण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अण॑तं कारूं वणप्फइकाली । 
र० 


रेण्ष 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


इेण्दे पण्णवणाखुत्ते अट्टवारसमे कायट्विश्पए [छु. १२७३- 
१२७३. बेइंदिए ण॑ भेते ! बेइंदिए ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेल काल । 
१२७४. एवं तेइंदिय-चउरिंदिए वि । 
१२७५, पंचेंदिए ण॑ मंते ! पंचेंदिण ति कालतो केवचिरं होइ ९ 
५ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसहस्स सातिरेगं । 
१२७६. अर्णिदिए ण॑ ० पुच्छा । गोयमा ! सादीए अपजवसिए । 
१२७७, सइंदियअपजत्तए ण॑ भंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
१२५७८, एवं जाव पंचेंदियअपलत्तए । 
५3 १२७९, सईदियपजत्तए ण॑ भंते ! सइंदियपलत्तर त्ति कालओ केव्िरं 
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं सांगरोवमसतपुहत्त सातिरेगें । 
१२८०. एगिंदियपज्तत्तर ण॑ं भेते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजाईं वाससहस्साई । 
१२८१. बेइंदियपजतए ण॑ भंते ! बेइंदियपल्नत्तर ति ० पुच्छा। 
१५ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्तं, उक्कोसेणं संखेजाई वासाई । 
१२८२. तेइंदियपजत्तए ण॑ भेते ! तेइंदियपल्तत्तर त्ति ० पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं संखेजाई रातिंदियाई। 
१२५८३. चउरिंदियपज्नत्तए ण॑ं भेते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतेमुहुत्त, उक्केपेणं संखेज्ा मासा। 
२० १२८४७, पंचेंदियपल्तत्तए ण॑ भंते ! पंचेंदियपलत्तए ति कालओ केवचिरं 
होइ ? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहत्त | दारं ३॥ 
[छुत्ताई १२८५-१३२०., चउत्थ कायदारं ] 
१२८५. सकाइए ण॑ भेंते ! सकाइए त्ति कालओ केवचिर होइ !? 
गोयमा ! सकाइए दुविद्े पण्णतते। ते जद्दा-अणादीए वा अपलवसिए १ 
२५ अणादीए वा सपलवसिए २। 
१२८६. पुढविक्काइए णं ० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं असंखेज कालं, असंखलाओ उस्सापषिणि-ओसपिणीओ कालओ, खेत्तओ 
' असंखेला लोगा। 


१३०० ] ३०७. इंदिय-कायदाराई। 


१२८७, एवं आउ-तेउ-वाउक्काइया वि। 

१२८८, वंणप्फइकाइया ण॑ ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्तं, 
उक्कोसेणं अणंत कालं, अणंताओ उस्सपिणि-ओसपिणीओ कालओ, खेत्तओ 
अणंता लोगा, असंखेला पोग्गलपरियद्धा, ते णं पोग्गलपरियद्धा आवलियाए 
असंखेलइभागो । 

१२८९, तसकाइए ण॑ भेते )! तसकाइए ति ० पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साईं संखेजवासअब्मइयाईं। 

१२९०, अकाइए ण॑ भंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! अकाइए सादीए 
अपजवधिए । 

१२९१. सकाइयअपजत्तए णं ० पुच्छा। गोयमा ! जदृण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

१२९२. एवं जाव तसकाइयअपजत्तण । 

१२९३. सकाइयपजत्तए णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं सागरोवमसयपुद्दत्त सातिरेग । 

१२९४. पुढविक्काइयपजञत्तए ण॑ ० पुच्छा ! गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कीसेणं संखेज्ञाई वाससहस्साई । 

१२९५, एवं आऊ वि । 

१२९६. तेउक्काइयपज्नत्तए णं ० पुन्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्केसेणं संबेज्ञाई राइंदियाई। | 

१२९७. वाउक्काइयपजत्तए ण॑ ० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कीसेणं संखेलाईं वाससहस्साई । 

१२९८. वणप्फडकाइयपञत्तर ण॑ ० पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजाई वाससहस्साई । 

१२९९. तसकाइयपज्नत्तए णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं सागरोवमसयपुद्द्त सातिरेग। 

१३००. सुहुमे ण॑ भंते ! सुहुमे ति कालओ केवचिरं होति ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्कोसेणं असंखेज् का असंखेज्ाओ उस्सप्पिणि-ओसणपिणीओ 
कालओ, खेत्तओ असंखेजया लोगा। 


३०७ 


१५ 


२० 


२५ 


इण्८ 


१५ 


२० 


२५ 


पण्णवणाझुश्ते अद्टारसमे कायद्विंदपए (छू. १३०१- 


१३०१. सुहुमपुदविक्राइए सुहुमआउक्काइए सुहुमतेठकइए सुहुमवा- 
उक्काइए सुहुमबणप्फह्काइए सुहुमणिगोदे वि जहण्णेणं अंतोमहुत्तं, उक्कीसेणं 
असंखेज काल, असंखेजाओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओं असंखेजा 
लोगा । 

१३०२. सुहुमे ण॑ भंते ! अपलत्तर त्ति ० पुच्छा ! गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्केसेण वि अंतोमुहु्त । 

१३०३. पुढविक्काइय-आउक्काइय-तेउक्ाइय-वाउक्काइय-वणस्सइकाइयाण 
य एवं चेव । 

१३०४. पत्त्तयाण वि एवं चेव॑। 

१३०५, बादरे णं भंते ! बादरे त्ति कालते केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसेणं असंखेज काल, असंखेजाओ उसपिणि-ओसणिणीओ 
कालतो, खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजतिभाग । 

१३०६. बादरपुढविक्काइए ण॑ं भंते ! २ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकीडीओ । 

१३०७, एवं बादरआउक्काइए वि जाव बादरवाउक्काइए वि। 

१३०८. बादखणस्सइकाइए णं भंते ! २ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज कार्ल जाव खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजतिभागग । 

१३०९. प्तेयसरीरबादरवणप्फइकाइए ण॑ भेते ! ० पुच्छा। गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण सत्तरिसागरोवमकीडाकीडीओ । 

१३१०, णिगोए ण॑ं मेते ! णिगोए ति कालओ केवचिर होइ ? गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अण॑त कार, अ्ंताओ उस्सपिणि-ओसपिणीओ 
कालओ, खेत्तओं अड्डाइजा पोग्गलपरियट्टा । 

१३११, बादरनिगोंदे णं मेते ! बादर० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त, उक्कीसेणं सत्तरिसागरोवमकीडाकीडीओ । 

१३१२. बादरतसकाइए ण॑ भंते ! बादरतसकाइए लि कालओ केवर्चिर 
होइ १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्त, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साई संखेल- 
वासअब्मइयाई । 


१. 'ब जहा झोहियाणं | ३३०७. गा मु०॥ २. जाव बादरतेटरकाहुए्‌ लि बादरवा' मु० ॥ 


११२५७] ४-७५. काय-जोगदाराई | ३३०९ 


१३१३. एतेसिं चेव अपजत्तगा सब्बे वि जदण्णेणष वि उक्कोेसेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

१३१४. बादरपजत्तए णं भंते ! बादरपजत्त० पुच्छा। गोयमा! 
जंदृण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसतपुहुत्तं सातिरेगं। 

१३१५. बादरपुढविक्काइयपजत्तए ण॑ भंते ! बादर० पुच्छा। गोयमा! ५ 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेजाई वाससहस्साई। 

१३१६. ०वं आउक्काइए वि। 

१३१७, तेउक्काइयपजत्तर ण॑ भेते! तेडक्ाइयपल्नत्तए० पुच्छा। 
गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण संखेजाई राइदियाईं। 

१३१८, वाउक्काइए वणप्फट्काइए पत्तेयसरीरबायरवणप्फड््काइए ये १० 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेज्ञाईं वाससहस्साई। 

१३१५९. णिगोयपजतत्तर बादरणिगोयपत्नत्तर य पुच्छा। गोयमां! 
दोण्णि वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहु्त । 

१३२०, बादरतसकाइयपजञनत्तए णं भंते! बादरतसकाइयपजत्तए त्ति 
कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसत- ९१५ 
पुदुत्त सातिरेगं । दारं ४॥ 


[सुत्ताई १३२१-२५, पंचम जोगदारं ] 


१३२१. सजोगी णं भंते | सजोगि ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा! 
सजोगी दुविद्दे पण्णत्ते । ते जद्धा-अणादीए वा अपनतवसिए १ अणादीए वा 
सपलवसिए २। २० 

१३२२. मणजोगी ण॑ भंते! मणजोगि त्ति काठओ केवचिरं होइ!? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, उक्केसेणं अंतोमुहुत्त । 

१३२३, ०वं वयजोगी वि। 

१३२४. कायजोगी ण॑ भंते! २१ गोयमा! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, 
उक्कोसेणं वणप्फइकाले | २५ 


-++ज.>+ै्++>न-+त++_+तनज+तत++त कल तन्‍+त7+++++++तत++++तत5++5 


१. "मा! दोण्ह वि म० मु०॥ 


३१० 


१५ 


२५ 


पण्णवणाखुत्ते अद्टारसमे कायट्रिरफ्ए [खु. १४२७५- 


१३२५. अजोगी णं भंते ! अजोगीति कालतो केवर्चिरं होइ ? गोयमा ! 
सादीए अपनवसिए । दार॑ ५॥ 


[सत्ताई १३२६-३०. छट्वं बेयदारं ] 


१३२६. संवेदए ण॑ भंते सवेदए त्ति०? गोयमा! सवेदए तिविदे 
पण्णते | ते जहा-अणादीए वा अपज्वसिए १ अणादीए वा सपलवसिए २ 
सादीए वा सपलवसिए ३। तत्य णं जे से सादीए सपलवसिए से जहणए्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोेसेणं अंत कालं, अणंताओ उस्सणिणि-ओसपिणीओ कालओ, 
खेत्तओो अवडूं पोग्गलपरियई देसणं। 

१३२७, इत्यिवेदे णं भेते! इत्थिवेदे त्ति काठतो केवचिरं होति!? 
गोयमा ! एगेण आदेसेणं जहण्णेणं एक्के समयं उक्कोसेणं दसुत्तरं पलियोवमसतते 
पुव्वकोडिपुह्दत्तमन्भइयं १ एंगेणं आदेसेणं जहण्णेणं एगे समय उक्केसेणं अद्भारस 
पलिओवमाई पुल्वकोडिपुहुत्तमब्भइयाईं २ एगेणं आदेसेण जहण्णेणं एगे समय 
उक्कोसेण॑ चोइस पढिओवमाई पुन्वकोडिपुदत्तमब्भदयाईं ३ एगेणं॑ आदेसेणं 
जहण्णेणं एगं समय॑ उक्कोसेणं पालेओवमसयं पुव्वकोडिपुर्ुत्तमब्भइयं ४ एंगेणं 
आदेसेण॑ जहण्णेणं एगे समय उक्कोसेणं पलिओवमपुहुत्तं पुव्बकोडिपुदत्तमब्भइय ५। 

१३२८. पुरिसवेदे णं भंते ! पुरिसवेदे त्ति०ण ? गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसतपुद्दत्त सातिरेगं। 

१३२९. नपुसगवेदे ण॑ भेते ! णपुंसगवेदे त्ति० पुच्छा। गोयमा! 
जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं वृणप्फ्डकालो | 

१३३०. अबेदए णं भेंते ! अवेदए त्ति ० पुच्छा। गोयमा ! अवेदए दुविदे 
पण्णत्ते । ते जहा-सादीए वा अपलवसिए १ सादीए वा सपञ्नवसिए २। तत्थ णं 
जै से सादीए सपञवसिए से जहण्णेणं एक समय उक्केसेणं अंतोमुहुत्त। दार॑ ६॥ 


[सुचाई १३३१-३४. सत्तमं कसायदार ] 


१३३१. सकसाई ण॑ भंते ! सकसाईति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
सकतसाई तिविद्दे पण्णते । ते जहा-अणादीए वा अपलवस्तिए १ अणादीए वा 
सपञवसिए २ सादीए वा सपलवसिए ३ जाव (सु, १३२६) अवड़ पोग्गल- 
परियई देसूणं । 


१३७४२ ] ६-८. वेय-कसाय-छेस्सादाराई | ३११ 


, १३३२. कोहकसाई ण॑ भते ! २ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । एवं जाव मोगकर्साई । 

१३३३, लोभकसाई णं भते ! ठोभ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्क 
समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त। 

१३३४. अकसाई ण॑ भंते! अकसाईति कालतो केवचिरं होह? ५ 
गोयमा ! अकसाई दुविद्दे पण्णत्ते। ते जहा-सादीए वा अपजवसिए १ सादीए 
वा सपञवसिए २। तत्य णं जे से सादीए सपञजवसिए से जहण्णेणं एक्क॑ समय, 
उक्केसेण अंतोमहुत्त । दारं ७॥ 


[ छुत्ताई १३३५-४२. अहम लेस्सादार॑ ] 

१३३५. सलेस्से ण॑ भंते ! सलेसे ति० पुच्छा। गोयमा ! सलेसे दुविहे १० 
पण्णते । ते जद्दा-अणादीए वा अपजलवसिए १ अणादीए वा सपजवसिए २। 

१३३६. कण्हलेसे णं मत ! कण्हलेसे ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं अंतोमृहुत्तब्भइयाई । 

१३३७, णीललेसे ण॑ भंते ! णीललेसे त्ति० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोंगुहुत्त, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइ पलिओवमासंखेलइभागब्भइयाई । १५ 

१३३८. काउटेस्से णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्त, उक्के- 
सेण तिण्णि सागरोवमाईं पलिओवमासंखेलइमागब्भइयाई । 

१३३९. तेउलेस्से णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं दो सागरोबमाई पलिओवमासंखेलइभागब्भइयाई । 

१३४०. पम्हलेस्से णुं० पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तें, २० 


उक्कोेसेणं दस सागरोबमाई अंतोमुहृत्तब्मइयाई। 

१३४१. सुककलेस्से णें मंते |! ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुदुत्तं, 
उक्केसेण तेत्तीस॑ सागरोवमाई अंतोमुहुत्तब्भइयाई। 

१३४२. अलेस्से णं० पुच्छा। गोयमा! सादीए अपजवसिए। 
द्वारे ८॥ श्ष्‌ 


१. जाब साण-सा जे० विना | जाबव कस्ायकलाती | छो" पु१ पु३ ॥ २. मायाक 
म० ५१२॥ 


बै१२ 


२५ 


पण्णबणासु्ते अद्वारसमे कायद्टिदपण [ खु. १३४३- 
[छुत्ताई १३४३-४५. णपर्म सम्मत्तदारं ] 

१३४३. सम्मदिद्ठी ण॑ भंते ! सम्मदिद्टि ० केवचिरं होइ? गोयमा! 
सम्मदिट्ठी दुविददे पण्णते। ते जहा-सादीए वा अपलवसतिण १ सादीए वा 
सपल्वसिए २। तत्य ण॑ जे से सादीए सपजवसिए से जहण्णेणं अंतोम॒हुत्तं, 
उक्कोसेणं छावह्टिं सागरोवमाई सातिरेगाई। 

१३४४. मिच्छहिट्टी ण॑ भंते !० पुच्छा। गोयमा ! मिच्छदिट्टी तिविदे 
पण्णतते। ते जहा-अणादीए वा अपलवसिए १ अणाईए वा सपलवसिए २ 
सादीए वा सपञजवसिए ३। तत्य णं जे से सादीए सपजवसिए से जहण्णेणं 
अंतोमहुत्त, उक्कोसेणं अण॑तं कालं, अणंताओ उस्सपिणि-ओसणिणीओ कालओ, 
खेत्तओं अवडूं पोग्गलपरियई देसूणं। 

१३४५. सम्मामिच्छदिड्ठी णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोमुहुत्त। दार ९॥ 

[ सुत्ताई १३४६-५३, दसम॑ णाणदारं ] 

१३४६, णाणी ण॑ं भेते ! णाणीति कालतो केवचिरं होइ? गोयमा! 
णाणी दुविद्दे पण्णत्ते। ते जहा-सादीए वा अपलवसिए १ सादीए वा 
सपलवसिण २। तत्थ ण॑ जे से सादीए सपत्वसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं छावड सागरोवमाई साइरेगाई । 

१३४७. आमिणिषबोहियणाणी ण॑ भंते ! ० पुच्छा । गोयमा एवं चेव | 

१३४८. एवं सुयणाणी वि । 

१३४९, ओहिणाणी वि एवं चेव । णवरं जहण्णेणं एक्कं समय । 

१३५०. मणपत्नवणाणी णे मंते ! मणपत्नवणाणीति कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं देसू्ण पुव्वकोर्डि । 

१३५१. केवलणाणी णं० पुच्छा। गोयमा ! सादीए अपलवसिए । 

१३५२. अण्णाणी-मइअण्णाणी-सुयअण्णाणी णं० पुच्छा। गोयमा ! 
अण्णाणी मतिअण्णाणी सुयअण्णाणी तिविहे पण्णते । ते जहा -अणादीए वा 
अपलवसिए १ अणादीए वा सपलञवसिए २ सादीए वा सपलवसिए ३। तत्य 


१. णांणि क्ति म० पु२॥ 


१३६१] ९-१२. सम्मत्त-जाण द्ंसण-संजयदाराई | ॒ ३१४ 
ण॑ जे से सादीए सपञनवसिए से जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं अणंतं काल, 
अर्णताओ उस्सप्पिणि-ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओो अबडं पोग्गलपरियई देसूण॑ । 
,. १३५३, विमंगणाणी णं भंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्क 
समय, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाई देसूणाए पुव्वकोडीए अब्मइयाइईं। दारं १०॥ 


[सुत्ताई १३५४-५७, एकारसम दंसणदारं ] ५ 


१३५४. चकक्‍्खुदंसणी णं भंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जहणए्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसहस्स सातिरेगं । 

१३५५. अचक्खुदंसणी ण॑ भंते ! अचक्खुदंसणीति कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा ! अचक्खुदंसणी दुविहे पण्णते । ते जहा-अणादीए वा अपल- 
वसिए १ अणादीए वा सपलवसिए २। १० 

१३५६. ओहिदंसणी णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, 
उकोसेणं दो छावड्टीओ सागरोवमार्ण सांतिरिगाओ। 

१३५७, केवलदंसणी णं० पुच्छा। गोयमा ! सादीए अपजवसिए। 
दारं ११॥ 


[ छुत्ताई १३५८-६१. बारसमं संजयदारं ] १५ 


१३५८, संजए णं भंते ! संजते त्ति० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्क 
समय, उक्केसेणं देसूणं पुन्वकोीडिं । 

१३५९. असंजए ण॑ भते ! असंजए त्ति० पुच्छा। गोयमा ! असंजए 
तिविद्दे पण्णत्ते । त॑ जहा-अणादीए वा अपजवसिए १ अणादीए वा सपलवसिए २ 
सादीए वा सपजवसिए ३ । तत्थ णं जे से सादीए सपल्नवसिए से जहृण्णेणं २० 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण अणंत का्ं, अरताओ उस्सपिणि-ओसणिणीओ कालतो, 
खेततो अबडुं पोग्गलपरियड देसूणं। 

१३६०, संजयासंजएं जहण्णेणं अंतोम॒हुत्त, उक्केसेणं देसूणं पुव्वकोर्डि । 

१३६१. णोसंजए णोअसंजए णोसंजयासंजए णं० पुच्छा। गोयमा ! 
सादीए अपलवसिए। दार १२॥ २५ 


खिल जजलल ज+ततस__+तत+_+_त+् 


३. 'वुंसणि सि म० पु१ पुर पु३॥ २. 'ए णं पुच्छा। गो० ! जह मु० ॥ 
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३१७ 


पण्णवणासुत्ते अद्वरसमे कामरट्रिदपए [छु. ११६२- 
[ सुत्ताईं १३६२-६३. तेरसमं उब्ओगदारं ] 
१३६२. सागारोवउत्ते णं भंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जदण्णेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
१३६३. अणागारोबउत्ते वि एवं चेव। दारं १३॥ 


[छुत्ताई १३६४-७३, चोदसम आहारदारं ] 


१३६४. आहारए ण॑ भंते !० पुच्छा। गोयमा ! आहारए दुविहे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-छठमत्यआह्ारण य केवलिआहारए य। 

१३६५. छउमत्थाहारए ण॑ भेते ! छठमत्थाहारए ति कालओ केवचिरं 
होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं खुड्डागभवर्गहणं दुसमऊण्ण, उक्कोेसेणं असंखेज् काल, 
असंखेज्नाओ उस्सपिणि-ओसपिणीओ कालतो, खेत्ततो अंगुलस्स असंखेलइमागं । 

१३६६. केवलिआहारए ण॑ भंते ! केवलिआहारए त्ति कालतो केवचिरं 
होइ? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसेणं देसू्ण पुव्वकोर्डि । 

१६६७. अणाहारए ण॑ भंते! अणाहारएँ त्ति० पुच्छा। गोयमा! 
अणाहारए दुविद्दे पण्णत्ते। ते जहा-छठमत्यअणाहारए य १ केवलिभणाहारए य्‌ २। 

१३६८. छउठमत्यअणाहारए ण॑ भंते !० पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
एक्क समय, उक्कोसेणं दो समया। 

१३६९, केवलिअणाहारए णं भंते ! केब्रलिअणाहारए त्ति कालओ 
केवचिरं होइ? गोयमा! केवलिअणाहारए दुविद्दे पण्णते। ते जहा-सिद्ध- 
केवलिअणाहारए ये १ भवृत्थकेवलिअणाहारए ये २। 

१३७०, सिद्धकेवलिअणाहारए णं० पुच्छा। गोयमा! सादीए 
अपजवसिए । 

१३७१. मवत्थकेवलिअणाहारए ण॑ भंते !० पुच्छा। गोयमा! भवत्य- 
केवलिअणाहारए दुविद्दे पण्णत्ते। ते जहा-सजोगिभवत्थकेवलिअणाद्वारए ये १ 
अजोगिभवत्थंकेवलिअणाह्ारण थे २। 

१३७२, सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए ण॑ भंते !० पुच्छा। गोयमा! 
अजहण्णमणुक्केसेणं तिण्णि समया । 
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१. 'गारोबओओगोबउस्े मु० ॥ २. ए क्षि०  घणाहारपु दु? जे० घ० ॥ 


१३८२ ] १३-१६. उवओोग-आहार-भासग-परिक्तद्राई। 


१३७३. अजोगिमवत्यकेवलिअणाहारए णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । दारं १४॥ 


[ तुत्ताई १३७४-७५, पणरसर्म भासगदारं ] 

१३७४. भासए णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं 
अंतोम॒हुत्त । 

१३७५. अभासए णं० पुच्छा। गोयमा ! अमभासए तिविदे पण्णते। 
ते जहा-अणाईए वा अपनवसिए १ अणाईए वा सपल्नवसिए २ सादीए वा 
सपजवसिए ३ । तत्य ण॑ जे से सादीए सपजवासिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं वणप्फ्इकाली। दारं १५ ॥ 


[ सुत्ताईं १३७६-८२ सोलसम परित्तदारं ] 


१३७६. परिते ण॑ भेते !० पुच्छा । गोयमा ! परिते दुविहे पण्णते । 
ते जह्द-कायपरित्ते य १ संसारपरित्ते य २। 

१३७७. कायपरित्ते णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोस्तेण पुढविकालो असंखेज्ञाओ उस्साणिणि-ओसपिणीओ । 

१३७८, संसारपरित्ते ण० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमहुत्त, 
उक्कोसेणं अणंतं काऊं जाव अबडं पोग्गलपरियटं देसूणं। 

१३७९, अपरित्ते ण॑ं० पुच्छा। गोयमा ! अपरितति दुविहे पण्णत्ते। त॑ं 
जद्दा-कायअपरिति य १ संसारअपरिति य २। 

१३८०, कायअपरिते णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुत्तं, 
उक्कोसेणं वणप्फ्इकालो । 

१३८१. संसारअपरिते णं० पुच्छा। गोयमा ! संसारअपरित्ते दुविदे 
पण्णते । त॑ जददा-अणादीए वा अपलवसिए १. अणादीए वा सपञवसिए २। 

१३८२. णोपरित्ते-णोअपरिते णं० पुच्छा। गोयमा ! सादीए अपलव- 
सिए। दारं १६॥ 
$. 'शुणमंते! भासए स्ति कारतो केवचिरं होइ ? गोयमा! पुर ॥ २ अभासए दुविद्दे पण्णते । 
से जहा-सातीते था शपजवसिते सातीते त्रा सपल्दवसिते। तत्थ ण॑ं म० प्र० पु+ पुर पु३.॥ 


इ्रण 


१० 


२० 


३१६ फण्णवणासुत्ते अ्टारसमे कायद्िश्पए [ छू. १३४८३- 
[छुत्ताई १३८३-८५. सत्तरसम पञत्तदारं ] 
१३८३. पजत्तए णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्केसेणं 
सागरोवमसयपुद्धत्त सातिरेगं । 
१३८४. अपजत्तए णं० पुच्छा। गोयमा ! जदृण्णेण वि उक्केसेण वि 
५ अंतोमहुत्त । 
१३८५, णोपलत्तए-णोअपलत्तए णं० पुच्छा। गोयमा ! सादीए 
अपजवसिए। दारं १७॥ 


[छुताई १३८६-८८, अट्ठारसम सुहुमदारं ] 
१३८६. सुहुमे ण॑ मेंते ! सुहुमे त्ति० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
१० अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुढविकालो । 
१३८७, बादरे णं० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोम॒हुर्त, उक्कोसेणं 
असंखेज कार जाव (सु, १३६५) खेतओ अंगुलस्स असंखेलइमागं । 
१३८८. णोसुहुमणोबादरे ण॑ मेते !० पुच्छा। गोयमा | सादीए अपजव- 
सिए। दारं १८॥ 
श्ष [छुत्ताईं १३८९-९१, एगूणवीसहम सण्णिदारं ] 
१३८९, सण्णी ण॑ं भंते !० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण अंतोम॒हुत्त, 
उक्कोसेणं सागरोवमसतपुद्दतत सातिरेगं। 
१३९०, असण्णी ण॑ मंते !० पुच्छा। योयमा ! जहण्णेणं अंतोमुदृत्त, 
उक्केसेणं बणप्फइकाले । 
२० १३९१. णोसण्णीणोअसण्णी णं० पुच्छा। गोयमा! सादीए 
अपलवसिए । दारं १९॥ 


[सुत्ताई १३९२-९४, बीसइम भवसिद्धियदारं ] 


१३९२, भवसिद्धिए ण॑ अंते!० पुच्छा। गोयमा! अणादीए 
सपजलवसिए । 

१५ १३९३. अमवसिद्धिए ण॑ भंते [० पुच्छा। गोयमा! अणादीए 
अपनलवसिए । 


१३९८ ] १७-२२, पल्लताइदारछक | ३१७ 


१३९४. णोमवसिद्धियणोअमवसिद्धिए णं० पुच्छा। गोयमा! सादीए 
अपबवसिए | दारं २०॥ 


[छुत्ताई १३९५-९६, एगवीसइम अत्थिकायदारं ] 
१३९५. पम्मत्यिकाए णं० पुच्छा। गोयमा ! सब्वद्ध । 
१३९६. एवं जाव अद्भासमए । दारे २१॥ ५ 
[सुत्ताईं १३९७-९८, बाबीसइम चरिमदारं ] 


१३९७, चरिमे णं० पुच्छा। गोयमा! अणादीए सपजवसिए । 
१३९८. अचरिमे णं० पुच्छा। गोयमा! अचरिमे दुविदे पण्णते । ते 
जहा-अणादीए वा अपजबसिए १ सादीए वा अपलवसिए २। दारे २२॥ 


॥ पण्णबगाए भगवतीए अट्टारसम कायट्रिइपयं समस्त ॥ १० 


१९. एगूणवीसइमं सम्मत्तपयं 
[सुत्त १३९९, जीवेसु सम्सत्तपरूषणं 


१३९९, जीवा णं भंते ! कि सम्महिड्ठटी मिच्छद्दिह्ठी सम्मामिच्छदि्ी ? 
गोयमा ! जीवा सम्मदिद्ठी वि मिच्छदिट्टी वि सम्मामिच्छदिट्टी वि। 


[छुत्ताई १४००-५, चउबीसदंडण्सु सम्मत्तपरुवर्ण ] 


१४००, एवं णेरइया वि। 

१४०१. असुरकुमारा वि एवं चेव जाव थणियकुमारा। 

१४०२. पुढविक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा! पुढ़विक्काइया णो सम्मदिट्टी, 
मिच्छदि्टी, णो सम्मामिच्छद्िड्री। एवं जाव वणप्फइकाइया। 

१४०३. बेइंदिया्ं पुच्छा। गोयमा ! बेइंदिया सम्मदिट्टी वि 
मिच्छदिट्टी वि, णो सम्मामिच्छदिद्ठी । एवं जाव चरउरेंदिया । 

१४०४. पंचेंदियतिरिक्वजोणिय-मणुस्सा वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया 
य सम्मदिट्ठी वि मिच्छदिड्ठी वि सम्मामिच्छदिद्दी वि । 

१४०५. सिद्धाणं पुच्छा। गोयमा ! सिद्धा ण॑ सम्महिद्दी, णो मिच्छहिड्ी 
णो सम्मामिच्छदिट्ी । 


॥ पण्णबणाए भगवतीए एमूणबीसइमं सम्मत्तपर्य समत्त ॥ 


२०, वीसइमं अंतकिरियापयं 
[छुत्त १४०६. वीसइमपयस्स अत्थाहिगारा ] 


१४०६, णेरइय अंतकिरिया ? अणंतरं २ एगसमय ३ उच्वद्ा ४। 
तित्थगर ५ चक्कि ६ बंल ७ वासुदेव ८ मंडलिय ९ रयणा 
य १०॥ २१३ ॥ दारगाहा ॥ 


[सुत्ताई १४०७-५९, पढम॑ अंतकिरियादारं ] 


१४०७, [१] जीवे णं भंते ! अंतकिरियं करेला ? गोयमा ! अत्येगइए 
करेजा, अत्थेगइए णो करेज्ञा । 

[२] एवं णेरइए जाब वेमाणिए । 

१४०८, [१] णेरइए ण॑ भंते! णेरइएसु अंतकिरियं करेजा ९ 
गोयमा ! णो इशणंट्ले समद्रे । 

[२] णेरइए ण॑ भंते ! असुरकुमारेसु अंतकिरियं करेज्ञा ? गोयमा ! णो 
इणड्रे समंद्े । 

[३] एवं जाव वेमाणिश्सु । णवरं मणूसेसु अंतकिरियं करेज त्ति पुच्छा। 
गोयमा ! अत्थेगइए करेला, अत्येगइएण णो करेजा । 

१४०९. एवं असुरकुम्मारे जाव वेमाणिए । ऐवमेते चउवीसं चउवीस- 
देंडगा ५७६ भवंति। दारं १॥ 


[सुत्ताई १४१०-१३. बीय॑ अण॑तरदारं ] 


१४१०, [?१]| णेरुया णं मंते ! कि अणंतरागता अंतकिरियं करेंति 
परंपरागया अंतकिरिय करेंति ? गोयमा ! अणंतरागया वि अंतकिरियं करेंति, 
परंपरागता वि अंतकिरियं करेंति। 

[२] एवं रयणणभापुदविणेरदया वि जाव पंकप्पभापुदविणेरदया । 

[३] धूमप्पभाषुदविणेरइया ण॑ मंते ! पु्छा। गोयमा ! णो अणंतरागया 
अंतकिरियं करेंति, परंपरागया अंतकिरियं करेंति। एवं जाव अद्देसत्तमापुढविणेरइया। 


९. बछदेद ७ यासु” पु१ पुर पु३ मु०॥ २. पुच्छाएु अस्थेटे जे०) ३. एबसेव ल” अ० पु१ पु३ 
मु०। एवं चठबीसे दूँ पुर ॥ 


१५ 


२० 


इ२० 


१५ 


२० 


२५ 


फण्णवणासुर्ते वीसइसे अंतकिरियापए [सु. १४११- 


१४११. असुरकुमारा जाव थणियकुमारा पुढवि-आउ-बणस्सइकाइया य 
अणंतरागया बि अंतकिरियं करेंति, परंपरागया वि अंतकिरियं करेंति । 

१४१२. तेउ-वाउ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिया णो अणंतरागया अंत- 
किरियं पकरेंति, परंपरागया अंतकिरियं पकरेंति। 

१४१३. सेसा अणंतरागया वि अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया वि 
अंतकिरियं पकरेंति। दारं २॥ 


[सुत्ताई १४१४-१६, तहय॑ एगसमयदारं | 


१४१४७. [१] अणंतरागया ण॑ भंते ! णेरइया एगसमएणं केवतिया 
अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जदृण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेण॑ दस । 

[२] रयणणमापुढुविणेरदया वि एवं चेव जाव वालुयप्पभापुदविणेरदया । 

[३] अणंतरागता ण॑ भंते ! पंक्रपभाषुदविणेरद्या एगसमएणं केवतिया 
अंतकिरियं पकरेंति ? मोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
चत्तारि । 

१४१५७. [१] अणंतरागया ण॑ भंते ! असुरकुमारा एगसमएणं केवइ्या 
अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्केसेणं दस । 

[२] अणंतरागयाओ णं भंते ! असुरकुमारीओ एगसमएणं केवतियाओ 
अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेण एक्को(क्ा) वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं पंच । | 

[३] एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तहां जाव थणियक्रुमारा । 

१४१६. [१] अणंतरागया णं भेते ! पुढविक्राइया एगसमएणं केवतिया 
अंतकिरिय पकरेंति ? गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि। 

[२] एवं आउक्काइया वि चत्तारि। वणप्फ्टकाइया छे। पं्चेंदियति- 
रिक्खजोणिया दस । तिरिक्खजोणिणीओ दस । मणूस्ता दस | मणूसीओ वीसं। 
वाणमंतरा दस। वाणमंतरीओ पंच। जोइसिया दस। जोइसिणीओ वीसे। 
वेमाणिया अइ्सतं । वेमाणिणीओ वीस॑। दार॑ ३॥ 


चलन औीकि-++-म-++ +०ौ++तलतत+++त+++त+त++ फनी तम...>+त्ह्3+++++>्व नल त 





१. छ का। पे स॒० प्र० ॥ 


१४२० ] ३-४. पगलमय-उन्वद्दाराई। 
[सुत्ताई १४१७-४३, चउत्थ॑ उब्बडदार ] 


१४१७, णेरए ण॑ मेते! णेरइएहिंतो अणंतरं उन्बह््ता णेरइण्सु 
उबंबजेजा ? गोयमा! णो इणंट्टे समंहे । 

१४१८. णेरइए ण॑ मंते! णेरइएहिंतो अणंतरं उब्बद्धित्ता असुरकुमोरेसु 
उववजेजा ? गोयमा ! णो इणंट्रे समंडे । 

१४१९. एवं निरंतर जाव चउरिंदिए्सु पुच्छा। गोयमा! णो इणंडे 
समझे । 

१४२०. [१] णेरइए ण॑ भंते! णेरइएहिंतो अणतर उब्बड्ित्ता पंचें- 
दियतिरिक्खजोणिण्सु उववज्ेज़ा ? गोयमा! अत्येगइए उववज्नेजा, अत्येगइए 
णो उबवजेला। 

[२] जे ण॑ भंते! णेरइएहितो अर्णतरं उच्बद्वितता पंचेंदियतिरिक्खजो- 
णिएसु उववजेजञा से णं केवलिपण्णत्त धम्म॑ ठभेजा सवणयाए? गोयमा ! 
अखिगइए लमेजा, अत्थेगइए णो लभेजा। 

[३] जे ण॑ भते! केवलिपण्णत्त धम्मं लभेजा सवणयाए से ण॑ केवल 
बोहिं बुज्शेजा? गोयमा! अत्येगइए बुज्शेजा, अत्येगइए णो बुज्शेजा। 

[४] जेणं भंते ! केवल बोहिं बुज्ञेजा से ण॑ सहहेजा पत्तिण्जा रोण्जा ? 
गोयमा ! सदृदेजा पत्तिण्जा रोण्जा । 

[५] जे ण॑ भंते ! सहहेजा पत्तिण्ला रोएजा से ण॑ आमिणिषोहियणाण- 
सुयणाणाईं उंप्पांडेल्ञा ? हंता ! गोयमा ! उप्पाडेज्ा । 

[६] जे मं भंते! आभिणिषोदियणाण-सुयणाणाई उप्पाडेल्ा से ण॑ 
संचाएजा सील वा वयं वा गुण वा वेरमणं वा पच्रक्‍्खाणं वा पोसद्योववार्स वा 
पडिवजित्तए ? गोयमा ! अत्येगइए संचाएजा, अत्येगइए णो संचाएजा । 

[७] जे ण॑ भंते ! संचाएजा सील वा जाव पोसहोववार्स वा पडिवजित्तए 
से ण॑ ओहिणाणं उप्पाडेज्ा ? गोयमा ! अत्थेगइएण उप्पाडेजा, अत्येगहए णो 
उपड़ेजा । 

[८] जे ण॑ मंते ओद्ििणाणं उप्पाडेजा से ण॑ संचाएजा मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वदइत्तर ? गोयमा ! णो इणंद्रे समंडे । 


१-२. उष्यापण्ता जे०॥ 
श्र 


३२१ 


श्५्‌ 


र२्‌० 
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र्‌ ्‌ 


पण्णवणासुते बीसहइमे अंवकिरियापण [छु. १७२१ - 


१४२१. [१] णेरइए णं मेंते ! णेरइएट्रितो अणंतर उन्बह्वितता मणूसेसु 
उववजेजा ९ गोयमा ! अत्येगइए उववजेला, अत्येगइए णो उववज्ेज्ञा । 

[२] जे ण॑ भंते ! उववजेजा से ण॑ केवलिपण्णत्त धस्म लभेल्ना सवणयाए 
गोयमा ! जद्दा पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु (सु. १४२० [२-७]) जाव जे णं॑ 
मंते ! ओहिणाणं उप्पाडेजा से ण॑ं संचाएजा मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पव्व॑इत्तए ? गोयमा ! अत्येगइए संचाएजा, अत्येगइए णो संचाएला। 

[३] जे ० ॑ भंते ! संचाएजा मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय॑ं 
पव्वइत्तर से ण॑ मणपत्नवणाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! अत्येगइए उप्पाडेज्ञा, 
अत्येगइए णो उप्पाडेज्ञा । 

[४] जे ण॑ भंते ! मणपज्नवणाणं उप्पाडेजा से णं केवलणाणं उप्पाडेजा १ 
गोयमा ! अत्येगइए उप्पाडेज्ा, अत्येगइए णे उप्पाडेजा । 

[५] जे णं भंते! केवलणाणं उप्पाडेजा से ण॑ सिज्ञेजा बुज्ञेजा मुच्नेजा 
सव्वदुक्खाणं अंत करेजा ? गोयमा ! सिज्ञेजा जाव सब्वदुक्खाणं अंत करेजा। 

१४२२. णेरइए ण॑ भंते ! णेरइएहिंतो अणंत्तरं उब्वद्चिता वाणमंतर- 
जोइसिय-वेमाणिएसु उववजनेज्ञा ? गोयमा ! णो इसणंट्टे समंद्टे । 

१४२३. असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारेह्िितों अणंतरं उच्बद्धितता 
णेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! णो इणट्रे समद्ठे । 

१४२४. असुरकुमारे णं भंते ! असुरकुमारिहिंतो अणंतरं उच्ब्तता 
असुरकुममारेसु उववजिजा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समंद्ठे । एवं जाव थणियकुमारेसु । 

१४२५. [१] असुरकुमारे ण॑ भ॑ते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उच्बद्टित्ता 
पुदविक्काइएसु उववज्ञेजा ? हंता ! गोयमा ! अत्येगइए उववजेजा, अत्येगइए 
नो उववजेजा । 

[२] जे ण॑ मंते ! उववज्ेजा से णं॑ केवलिपण्णत्त धम्म लभेजा सबण- 
याए १ गोयमा ! नो इर्णड्रे समद्े । 

[३] एवं आउ-वणप्फईसु वि। 

१४२६. [१] असुरकुमारे ण॑ भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उच्वष्टित्ता 
तेउ-बाउ-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिए्सु उववलेजा ? गोयमा ! णो इणंड्े समझ्ठे । 
अवसेसेसु पंचसु पंचेंदियतिरिक्वजोणियादिसु असुरकुमारे जहां ेरइए 
(सु. १४२०-२२) । 


१७३३ ] ४. उब्बइदारं। 


[२] एवं जाव थणियकुमारे । 

१४२७. [१] पुढविकाइए ण॑ भंते ! पुरुविक्काइणहिंतो अणंतरं 
उब्ब्टिता णेरडएसु उववजेजा ? गोयमा ! णो इणड्ठे समदे । 

[२] एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारिसु वि। 

१४२८. [? ] पुरुविक्काइए ण॑ भेते ! पुढविक्काइएहिंतो अणंतरं उन्ब्धित्ता 
पुढविक्काइण्सु उववज्लेज्ञार गोयमा ! अत्येगइएं उववज्ञेज्ञा, अत्येगइए णो उववजेजा। 

[२] जे ण॑ मंते! उववजेजा से ण॑ केवलिपण्णत्त धम्म लमेजा 
सबवणयाए ? गोयमा ! णो इणंड्रे समंद्रे । 

[३] एवं आउक्काइयादीसु णिरंतरं भाणियत्व॑ जाव चउरिंदिए्सु । 

[४] पंचेंदियतिर्क्खिजोणिय-मणूसेसु जहा णेरइए (सु, १४२०-२१) । 

[५] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु पडिसेहो । 

१४२९. एवं जहा पुढविक्काइओ भणिओ तंहेव आउक्काइओ वि 
वणप्फ्इकाइओ वि भाणियव्वे। । 

१४३०, [१] तेउकाइए ण॑ भेत ! तेउक्काइणहिंतो अणंतर उच्बध्चित्ता 
णेरइएसु उबवजेजा ? गोयमा ! णे इणंट्रे समद्े । 

[२] एवं असुरकुमांरेसु वि जाव थणियकुमारेसु वि । 

१४३१. [१] पुढविक्काइय-आउ-तेउ-वआउ-वणस्सइ-बेइंदिय-तेइंदिय-च- 
उरिंदिएसु अत्यथेगदएण उववज्ेज्ा, अत्थेगइए णो उववजेजा | 

[२] जे ण॑ मेंते! उबवज्नेज़ा से णं केवलिपण्णत्त धम्म॑ लमेजञा 
सवणताए ? गोयमा ! नो इणंद्टे समझे । 

१४३२. [१] तेउकाइए ण॑ मंते ! तेउक्काइएडितो अणेतरं उत्बद्ित्ता 
पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्येगइए उववजेजा, अत्येगइए 
णो उवबजेला। 

[२] जे णं मंते ! उववजेजा से ण॑ केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ! 
गोयमा ! अत्येगइए लभेजा, अत्येगहइए णो लमेजा । 

[३] जे ण॑ं भंते ! केवलिपण्णत्तं धम्म॑ लभेज्ा सवणयाए से ण॑ केवल 
बोहिं बुज्ञेजा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समझ्ठे । 

१४३३. मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-बेमाणिएसु पुच्छा । गोयमा ! णो 
इणंट्रे समद्े । 


शेश्डे 
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पण्णवणासुत्ते बीसइमे अंतकिरियापण [ खु, १४४७- 


१४३४. एवं जद्देव तेठकाइए णिरंतरं एवं वाउकाइए वि। 

१४३५, बेइंदिए ण॑ं भंते ! बेइंदिएहिंतो अणंतरं उन्वध्ता णेरइएसु 
उबवज्ेजा ? गोयमा ! जहा पुदविक्ाइए (सु. १४२७-२८)। गवरं मणूसेसु 
जाव मणपज्वणाणं उप्पाडेजा । 

१४३६. [१] एवं तेइंदिय-चउरिंदिया वि जाव मणपजवनाएं 
उप्पाडेजा । 

[२] जे ण॑ मंते ! मणपजवनाणं उप्पाडेला से ण॑ केवलणाणं उप्पाडेज्ञा 
गोयमा ! णो इणंट्रे समटेे । 

१४३७, [१] पंचेंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते! पंर्चिदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो अणंतरं उन्बध्ति णेर्एसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए 
उववज्ञेज़ा, अत्थेगरए णो उववन्नेज्ञा । 

[२] जे ण॑ं भंते ! उववजेला से णं केवलिपण्णत्त धम्म॑ लमेज्ना 
सवणयाए १ गोयमा ! अत्येगइए लमभेजा, अत्येगइएण णो लभेजा। 

[३] जे ण॑ केवलिपण्णत्त धम्मं लभेजा सवणयाए से ण॑ केवल बो्िं 
बुज्ञेजा ? गोयमा ! अत्येगइए बुज्शेज्ञा, अत्येगइए नो बुज्क्षेला । 

[४] जे ण॑ भंते ! केवल बोहिं बुज्ञेजा से णे॑ सदहेजा पत्तिणजा 
रोण्जा १ हंता गोयमा ! जाव रोएजा । 

[५] जे ण॑ भंते ! सदद्ेशा ३ से णं आभिणिषोदियणाण-सुयणाण- 
ओहिणाणाणि उप्पाडेजा १ इंता गोयमा ! उप्पाडेजञा । 

[६] जे ण॑ भंते ! आभिणिवोद्दियणाण-सुयणाण-ओद्विणाणाई उप्पाडेज्। 
से ण॑ संचाएजा सील वा जाव पृडिवजित्तर ? गोयमा ! णो इणट्टे समदे । 

१४३८. एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु । 

१४३९, एगिंदिय-विगलिंदिएसु जहा पुढविक्काइए (सु.१४२८[१-३])। 

१४४०. पंर्चिदियतिरिक्खिजोणिएसु मणूसेसु य जद्दा णेरइए (सु. 
१४२०-२१) । 

१४४१, वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिएसु जहा णेरइएसु उंवव[? जे]ज 
तति पुच्छाए भणियाए (सु. १४३७) । 








3. उबज्जेति पु जे० ध० म० प्र०। उबजज्ि त्ति पु० पृ१ पु३ । उवधज्य स्ि पु” घु२। 
उववओोेज्य पुच्छा भणिया | १४४२. पूर्व मु० ॥ 


१७५७ ] ४०५, उम्बह्न-तित्थगरदाराई । 


१४४२. एवं मणूसे वि। 
१४४३. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिए जहा असुरकुमारे. (सु. 
१४२३-२६)। दार॑ ४। 


[सुत्ताईं १४४४-५८, पंचम तित्थगरदारं ] 


१४४४. रयणप्पभापुदविणेरदए ण॑ भंते ! रयणपभापुढविणेरइएहिंतो 
अगंतरं उब्बद्वित्ता तित्थगरतं लभेजा ? गोयमा ! अत्थेगदए लमेजा, अत्थेगइए 
णो लमेजा । से केणड्वेंण भेते ! एवं बुच्चति अत्थेगहइए लभेजा, अत्येगइए णो 
लभेजञा ? गोयमा ! जस्स ण॑ रयणप्पभापुढविणेरइयस्स तित्थगरणाम-गोयाई कम्माई 
बद्धाई पुद्ठाईं कडाईं पट्ववियाईं णिविद्वाइं अभिनिविद्वाई अभिसमण्णागयाईं उदिण्णाईं 
णो उबसंताई भवंति से णं रयणप्पभापुदविणेरदए रयणप्पभापुदविणेरइएहिंतो 
अर्णंतरं उब्बद्वित्ता तित्थगरत्ते लभेज्ञा, जस्स णं रयणप्पभापुदाविणेरइयस्स 
तित्थगरणाम-गोयाईं णो बद्धाईं जाव णो उद्दिण्णाईं उवसंताई भवंति से णं 
रयणप्पभाषुदविणेरइएहिंतो अणं॑तरं उच्बद्धिता तित्थगरत्त गो लमेजा, सेंतेणड्रेणं 
गोयमा ! एवं बुच्चइ अत्थेगइए लभेज्ञा अत्येगइए णो लभेजा। 

१४४५. एवं जाव वालुयणभापुढविणेरइणहिंतो तित्थगरत्त लभेजा। 

१४४६, पंकप्पभापुढविणेरएण णं मेते ! पंकषभापुढविणेरइएहिंतो 
अणंतरं उब्बद्वित्ता तित्थगरत्त लभेजा ? गोयमा ! णो इणंद्रे समंद्रे, अंतकिरियं 
पुण करेजा | 

१४४७, धूमप्पभापुडविणेरदए णं ० पुच्छा। गोयमा ! णो इणंद्े समंद्रे, 
विरतिं पुण लमेल्ा । 

१४४८, तमापुदुविणेरदए णं ० पुच्छा। गोयमा ! णो इ्णंडे सम, 
विस्याविरेयं पुण लमेजा । 

१४४९, अद्देसत्तमाए ० पुच्छा। गोयमा ! णो इणंद्टे समंदठे, सम्मत्तं 
पुण लमेजा । 

१४५०. असुरकुमारे णं ० पुच्छा। गोयमा ! णो इणंद्रे समड्े, अंतकिरियं 
पुण करेजा। 





4, तमा० पुच्छा जे० पु२॥ २ 'बिरतिं पुण प्र० पुर मु० ॥ ४. 'कुमारा ण॑ जे० घ० प्र० ॥ 
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२५ 


पण्णवणासु्ते घीसहमे अंतक्तिरियापए [खु. १४५१- 


१४५१. एवं निरंतर जाव आउक्काइए । 

१४५२. तेउक्काइए ण॑ मंते! तेउक्काइएहिंतो अणंतर उब्बह्वित्ता 
उबवजेजा (त्ता तित्थगरतं लमेजा) ? गोयमा ! णो इणंडे समंद्रे, केवलिपण्णत्तं 
धम्म॑ लभेजञा सवणयाए । 

१४५३. एवं वाउक्काइए वि। 

१४५७. वणप्फइकाइए ण॑ ० पुच्छा। गोयमा ! णो इणट्े समंदर, 
अंतकिरिय पुण करेजा। 

१४५५. बेइंदिय-तेइंदिय-चर्जारिंदिए णं ० पुल्छा। गोयमा ! णो इणंद्रे 
समंद्रे, मणपजवणाणं पुण उपपडिजा। 

१४५६. पंचेंदियतिरिक्लजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिए णं ० पुच्छा । 
गोयमा ! णो इणंड्रे समंद्रे, अंतकिरियं पुण करेज्ञा। 

१४५७, सोहम्मगंदेवे णं॑ भेते! अणंतरं चेई चश्त्ता तित्थगरत्त 
लभेला ? गोयमा ! अत्येगदए लभेजा, अत्येगइण णो लभेज़ा, एवं जहा 
रयणणभापुदविणेर॒ए (सु, १४४४)। 

१४५८. एवं जाव सब्वइसिद्धगंदेवे । दारे ५॥ 

[सुत्ताई १४५९-६३. छट्ठू चकरिंदारं ] 

१४५९. रयणप्भापुढविणेरइए ण॑ भेते ! अणंतरं उच्बद्चितता चक्कवद्धित्त 
लमेजा ? गोयमा ! अत्येगइए लमेज्ञा, अत्येगइए णो लठभेज्ञा। से केणड्रेण भंते ! 
एवं बुच्ति ? गोयमा ! जहा रयणप्पभापुढविणेरंइयस्स तित्थगरतते (सु. १४४४) । 

१४६०. सक्करप्पभापुदविणेरदए अणंतरं उन्बद्वित्ता चक्कवद्धितं ठभेजा ? 
गोयमा ! णो इणद्रे समद्ठे । 

१४६१. एवं जाव अहदेसत्तमापुदाविणेरदण । 

१४६२. तिरियि-मणुणहिंतो पुच्छा। गोयमा ! णो इणंद्े समद्ठे । 

१४६३. भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएहिंतो पुच्छा। गोयमा ! 
अत्येगइए लभेजा, अत्थेगइए नो लमेजा। दारं ६॥ 








१. जय ञ्ञ' पुर मु०॥ २. "गदेवत्ते। जे० । “गदेबाणं । म० प्र० । “गदेबा। पुरसं० ॥ 
३. 'शेरह्ए्‌ ति? म० ॥ 


१४७० ] ६-१०. चकिदाराषदारपंचगाइ। ३२७ 
[छुत्त १४६४. सत्तमं बलदारं ] 


१४६४. एवं बलदेवतत पि। णवर सक्वरप्पभाषुदविणेरदए वि 
लमेजा । दारं ७॥ 


[छुत्त १४६५. अद्ठमं बातुदेवदारं | 


१४६५. एवं वासुदेवत्त दोहिंतो पुढ्वीहिंतो बेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोव- ५ 
वातियवजेहिंतो, सेसेसु णो इणंड्रे समड्ठे । दारं ८॥ 


[ सुत्त १४६६, नवमं मंडलियदार॑ ] 
१४६६. मंडलियत्त अहेसत्तमा-तेउ-ताउवजेहिंतो । दारं ९॥ 


[छुत्त १४६७-६९, दसम॑ रयणदारं ] 


१४६७. सेणावइरयणतं गाहावइरयणत्त वड़ुइरयणत्त पुरोहियरयणत्त॑ १० 
इत्यिरयणत्ते च एवं चेव, णवर अणुत्तरोववाइयव्ेहिंतो । 

१४६८, आसरयणत्त हत्यिरयणत्तं च रयणप्पमाओ पिरंतरं जाव 
सहस्सारो अत्येगइए लभेजा, अत्येगइए णो लमेजा । 

१४६९. चक्करयणत्तं छत्तरयणत्त चम्मरयणत्तं देडरयणत्त असिरयणत्ते 
मणिरयणत्तं कागिणिर्यणत्तं एतेसि णं असुरकुमारेहिंतो आरद्धं निरंतरं जाब १५ 
ईसाणेहिंतो उववाता, सेसेहिंतो णो इणंड्े समड्ढठे | दारं १० ॥ 


[सुर्त १४७७०, भवियदत्वदेवउबवायपरूवर्ण 


१४७०, अह अभंते ! असंजयभवियदव्वंदेवाणं अविराहियसंजमार्ण 
विराहियसंजमाणं अविराहियसंजमासंजमाणं विराहियसंजमासंजमा्णं असण्णीणं 
तावसाणं कंदणियाणं चरग-परिव्वायगाणं किब्बिसियाणं तिरिच्छियाणं आजी- २० 
वियाणं आमिओगियाणं सलिंगीणं दंसणवाबण्णगाणं देवलोगेसु उववजमाणाणं 
कस्स कहिं उववाओ पण्णतो? गोयमा ! अस्संजयभवियदव्वदेवा्ं जहण्णेणं 
भवृणवार्सीसु उक्कोसेणं उवर्मिगेंवेजगेसु, अविराहियसंजमाणं जहण्णेणं सोहम्मे 
कप्पे उक्कोसेणं स्मइसिद्धे, विराहियसंजमाणं जहण्णेणं भवणवार्सीसु उक्कोसेणं 


१. आरठम प्र० । भारत पुरसे० ॥ २- बावण्णाणं जे० ध० ॥ 


दै२८ 


छः 
कं 


पण्णवणाससे पीसइम अंतकिरियापय । [छु. १७७३- 


सोहम्मे कप्पे, अविराहियसंजमासंजमाणं जहण्णेणं सोहम्मे कपरे उक्केसेणं अच्चुए 
कप्पे, विराहियसंजमासंजमाणं जदृण्णेणं भवणवासीसु उक्केसेणं जोइसिएसु, 
असण्णीणं जहण्णेणं मवणवासीसु उक्कोसेणं वाणमंतरेसु, तावसाणं जहण्णेणं 
भवणवासीसु उक्कोसेणं जोइसिएसु, कंदाणियाणं जहण्णेण॑ भवणवासीसु उक्कोसेणं 
सोहस्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं बभलोए कप्पे, 
किब्बिसियाणं जहण्णेण सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं लंतए कृप्पे, तेरिच्छियाणं जहएण्णेणं 
भवणवासीसु उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे, आजीविया्णं जहण्णेणं॑ भवणवासीसु 
उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे, एवं आभिओगाण वि, सलिंगीणं दंसणवावण्णगाणं 
जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमंगेंवेजएसु । 


[ सुत्ताई १४७१-७३, असण्णिआउयपरूषण ] 


१४७१, कतिबविहे णं॑ भेते! असण्णिआउए पण्णत्ते? गोयमा ! 
चउच्बिहे असण्णिआउए पणएणतते। ते जहा-णेरइयअर्साण्णाआउर जाव 
देवअसण्णिआउए । 

१४७२, असण्णी ण॑ मत ! जीवे कि णेरइयाउयं पर्करति जाव देवाडय॑ 


५. पकरेति ? गोयमा ! णेरइयाउयं पकरेति जाव देवाउय पकरेति, णेरइयाउये 


पक्रेमाणे जहण्णेणं दस वाससहस्साई उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभारग 
पकरेति , तिरिक्लजोणियाउय॑ पकरेमाणे जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं 
पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पकरोति, एवं मणुयाठ॒य पि, देवाउय जहा 
णेर्याउयं । 

१४७३. एयस्स ण॑ भेते ! णेरह्यअसण्णिआउयस्स जाव देवअसण्णि- 
आडउयस्स य कतरे कर्तंरेहिंतो अप्पा वा ७? गोयमा ! सब्वत्थोवे देवअसण्णिआ- 
उए, मणुयअसण्णिआाउएए असंखेजगुणे,  तिरिक्खजोणियअसण्णिआउए 
असंखेजगुण, नेरइयअसलन्निआउए असंखिजगुणे । 


॥ पण्णवणाए भगवतीए वीश्नइमं अंतकिरियापर सम ॥ 


२१. एगवीसइम ओगाहणसंठाणपयं 


[सुत्त १४७४. एगवीसइमपयस्स अत्थाहिगारपरूवणं ] 
१४७४, विहि १ संठाण २ पमो्ण ३ 
पोग्गलाचिणणा ४ सरीरसंजोगो ५ । 
दब्व-पएसप्पबहुं ६ सरीरओोगाहणप्पबहुं ७॥ २१४ ॥ 


[सुत्ताई १४७५-१५५२, १-३ विहि-संठाण-पमाणदाराई | 

१४७५. कति ण॑ भंते ! सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरया 
पण्णत्ता। त॑ जहा-भोरालिए १ बेउब्बिणए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५। 

[सुत्ताई १४७६-८७. ओरालियसरीरे विहिदारं ] 

१४७६. ओरालियसरीरे ण॑ भंते ! कतिविंदे पण्णते ? गोयमा ! पंचविद्े 
पण्णत्ते । ते जहा-एगिंदियओरालियसरीरे जाव पंचेंदियओरालियसरीरे । 

१४७७, एगिंदियओरालियसरीरे ण॑ मंते ! कतिविहे पण्णतते ? गोयमा ! 
पंचाविहे पण्णते । ते जहा-पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे जाव वणप्फ्ट्काइय- 
एगिंदियओरालियसरीरे । 

१४७८. [१] पुदुपिक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविद्दे पण्णते । त॑ जहा-सुहुमपुरुविक्काइयएगिंदियओरा- 
लियसरीरे य बादरपुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे य। 

[२] सुहमपुढविक्काइयएमिंदियओरालियसरीरे ण॑ मंते ! कतिविंहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविंहे पण्णते। ते जहा-पजत्तगसुहुमपुढविक्काइयएगिंदियओरालिय- 
सरीरे य अपजत्तगसुहुमपुढविक्काइयएमिंदियओरालियसरीरे य । 

[३] बादरपुढविक्षाइया वि एवं चेव। 

१४७९. एवं जाव वणस्सइकाइयएगिंदियओरालिय सि। 

१४८०. बेइंदियओरालियसरीरे ण॑ मंते ! कतिविदे पण्णते ? गोयमा ! 
दुविदे पण्णते । त॑ जहा-पजत्तबेशदियओरालियसरीरे य अपजत्तबेइदियओरा- 
लियसरीरे य । 
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१, पमागे द्वारिशततिमलयबृत्तिगतसूत्रपाठवतरणे, हारिष्रत्तिप्रत्यन्ते पुनः पमाणे इति 
पाठो$प्युपलम्यते ॥ 


प्‌ 


२५ 


३३७ 
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ह 


कछ 


पण्णबणासु्षे एगवीलइ्से ओगाहणसंडाणए [छु. १७८१- 


१४८१, एवं तेइंदिय-चउरिंदया वि। 

१४८२. पंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! कइविंहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
दुविद्दे पण्णते । त॑ जहा-तिरिक्खपंचेंदियओरालियसरीरे य मणुस्सपंचेंदियओ- 
रालियसरीरे य । 

१४८३, तिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कतिविहे 
पण्णतते ? गोयमा ! तिविंदे पण्णत्ते। ते जहा-जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदिय- 
ओरालियसरीरे य १ थलयरतिस्खिजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य. २ खहयर- 
तिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य ३ । 


१४८४, [१] जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भेते ! 


० कतिविंहे पण्णत्ते? मोयमा! दुविद्दे पण्णते । ते जहा-सम्मुब्छिमजलयर- 


तिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गब्भवक्कतियजलयरतिरिक्खजोणियपंचें- 
दियओरालियसरीरे य । 

[२] सम्मुब्छिमजलयरतिरिकखिजोणियपंचेंदियओरालियसर्रीरे णं मंते ! 
कतिविद्दे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । ते जहा-पज्ञत्तगसम्मुच्छिमतिरिख- 
जोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य अपज्नत्तगसम्मुन्छिमतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरा- 
लियसरीरे य । 

[३] एवं गब्भवर्कतिए वि । 

१४८५. [१] थलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ मभेंते ! 
कतिविहे पण्णतते ? गोयमा ! दुविद्दे पण्णत्ते । त॑ जहा-चउप्पयथलयरतिरिख- 
5८२ कक य परिसप्पयलयरतिरिक्खिजोणियपंचेंदियओरालिय- 
सरीरे य । 

[२] चउपणयथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! 
कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! दुविद्दे पण्णत्ते । त॑ जहा-सम्मुच्छिमचउप्पयथलय- 
रतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गब्भवक्कतियचउप्पयथलयरतिरिक्खजो- 


, णियपंचेंदियओरालियसरीरे य्‌। 


[३] सम्भुच्छिमचठप्पयथलूयरतिरिक्खजोणियपचेदियओरालियसरीरे णं 
भंते ! कइविंहे पण्णते ? गोयमा ! दुविद्दे पण्णते | ते जहा-पजत्तसम्मुच्छिम- 
चउप्पयथलयरतिरिक्खजोगियपंचेंदियओरालियसरीरे य अपजत्तसम्भुन्छिमचउप्पय- 
थलयरतिर्क्खिजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य | 


१४८९ ] ऑओरालियसरीरे विहि - लंदाणवाराई । 


'[४] एवं गब्भवक्केतिए वि। 

[५] परिसिष्पयलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ मंते ! 
कतिविददे पण्णते ? गोयमा ! दुविंहे पण्णतते। ते जहा-उरपरिसष्पथलयरतिरि- 
क्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य भुयपरिसप्पधलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदिय- 
ओरालियसरीरे य्‌ । 

[६] उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! 
कंतिविदे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविददे पण्णते । त॑ जहा-सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथल- 
यरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य गज्भवक्कतियउरपरिसप्पधलयरतिरि- 
क्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य । 

[७] सम्मुच्छिमे दुविहे पण्णत्ते। त॑ जहा-अपजत्तसम्मुच्छिमउरपरि- 
सप्पथलयरतिरिक्खिजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य पज्नत्तसम्मुच्छिमउरपरिसप्प- 
थलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे य । 

[८] एवं गब्मवर्कतियउरपरिसप्पचउक्कओ भेदों। 

[९] एवं भुयपरिसप्पा वि सम्मुच्छिमनाब्भवक्कतिय-पजत्त-अपजत्ता । 

१४८६. [१] खहयरा दुविहा पण्णता। ते जहा-सम्मुच्छिमा य 
गब्मवक्कतिया य । 

[२] सम्मुच्छिमा दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-पजत्ता य अपजत्ता य। 

[३] गब्भवक्कतिया वि पञ़्ता यू अपजत्ता य। 

१४८७. [१] मणूसपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते! कतिविहे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविद्दे पण्णते। त॑ जहा-सम्भुच्छिममणूसपंचेंदियओरालिय- 
सरीरे य गब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे य । 

[२] गबव्मवर्कतियमणूसपंचेंदियओरालियसरीरे णं॑ भेते ! कतिविदे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविदे पण्णत्ते। त॑ जहा-पजत्तगगब्भवक्कैतियमणूसपंचेंदिय- 
ओरालियसरीरे य अपजत्तगगब्भवक्कतियमणूसपंत्रेंदियओरालियसरीरे य । 

[छुत्ताई १४८८-१५०१. ओरालियसरीरे संठाणदारं ] 

१४८८. ओरालियसरीरे णं भेते ! किंसंठिए पण्णतते ? गोयमा ! 
णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

१४८९. एमिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
णाणासंठाणसंठिए पण्णते । 


डे३े१ 


२५ 


देशे२ 


२५ 


पण्णवणासुस्े एगवीसइमे ओोगाहणर्सटाणपण [ खु. १४९०- 


१४९०. [१] पुढुविक्षाइयएमिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! किंसेसण- 
संठिए फण्णत्ते ? गोयमा ! मंसूरचंदसंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

[२] एवं सुहुमपुदविकाइयाण वि। 

[३] बायराण वि एवं चेव । 

[४] पजत्तापजत्ताण वि एवं चेव। 

१४९१, [१] आउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे ण॑ भेते ! किंसठाण- 
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! थिब्युगबिंदुर्संशणसंठिए पण्णत्ते । 

[२] एवं सुहुम-बायर-पज्त्तापजत्ताण वि। 

१४९२. [१] तेउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठाण- 
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! सूरकलावसंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

[२] एवं सुहुम-बादर-पजत्तापजत्ताण वि। 

१४९३. [१ वाउक्काइयाणं पडागासंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

[२] एवं सुहुम-बायर-पजत्तापजत्ताण वि। 

१४९४, [१] वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

[२] एवं सुहुम-बायर-पजत्तापजत्ताण वि । 

१४९५, [१] बेइंदियओरालियसरीरे णं भते ! किंसंठाणसंठिए 
पण्णत्ते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंडिण पण्णत्ते । 

[२] एवं पजत्तापल्ताण वि । 

१४९६, एवं तेइंदिय-चउरिंदियाण वि। 

१४९७. [१] तिसरिक्खिजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे णं भंते ! 
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! छत्बिहसंटरणसंठिए पण्णत्ते | त॑ जहा-सम- 
चउरंससंठाणसंठिए जाव हुंडसंठाणसंठिए वि । एवं पञ्नत्ताउपजत्ताण वि ३। 

[२] सम्मुन्छिमतिरिक्वजोणियपंचेंदियओरालियसरीर ण॑ भंते ! 
किंसंठाणसंठिए फणणतते ? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते । एवं पत्तापलत्ताण 
वि३। 

[३] गब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! किं- 
संठाणसंठिए पण्णते १ गोयमा ! छब्विदसंतणसंठिण पण्णते । ते जहा-सम- 


१. सर्वेष्वप्यादर्शषु मसूराचंद्‌" हति पाठ उपलबभ्यते ॥ 


१५०४ ] ओरालियसरीरे संदाण-पमाणदाराई । 


चठउरंसे जाव हुंडसंझणसंठिए । एवं पततत्तापजत्ताण वि ३ । एवमेंते तिरिकिखे- 
ओणिया्ण ओदियाणं णब आलावगा । 

१४९८, [१] जलयरतिरिक्खजोणियपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! 
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! छाब्विह्संठाणसंठिए पण्णते । ते जदहा- 
समचउरंसे जाव हुंडे । 

[२] एवं पलत्तापज्त्ताण वि । 

[३] सम्मुच्छिमजलयरा हुंडसंठाणसंठिया । एतेसि चेव पज्नत्तापनत्तगा 
वि एवं चेव । 

[४] गब्भवक्कतियजलयरा छब्बिहसंठाणसंठिया। एवं पञ्नत्तापज्त्तमा वि। 

१४९९, [१] एवं थल्यराण वि णव सुत्ताणि । 

[२] एवं चउप्पयथलयराण वि उरपरिसिप्पथलयराण वि भुयपरिसप्प- 
धलयराण वि। 

१५००. एवं खहयराण वि णव छुत्ताणि। णवरं सब्वत्थ सम्मुच्छिमा 
हुंडसंठाणसंडिया भाणियव्वा, इयरे छसु वि । 

१५०१. [१] मणूसपंचेंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते! किंसंठाणसंठिए 
पण्णत्ते ? गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पण्णत्ते | ते जहा-समचउरंसे जाव हुंडे । 

[२] पजत्तापजत्ताण वि एवं चेव । 

[३] गब्भवक्कतियाण वि एवं चेव । पञ्नत्ताउपजत्तगाण वि एवं चेव। 

[9०] सम्मुच्छिमाणं पुच्छा । गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिया पण्णत्ता । 


[छुत्ताई १५०२-१३, ओरालियसरीरे पमाणदारं ] 


१५०२. ओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमद्दालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसहस्सं । 


शेर 


१५ 


२० 


१५०३, एगिंदियओरालियस्स वि एवं चेव जहा ओदियस्स . 


(छु. १५०२) । 
१५०४. [१] पुढ़पिक्काइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहा- 
लिया पुच्छा | गोयमा ! जदृण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभारग । 
[२] एवं अपजलत्तयाण वि पजत्तयाण वि। 


_-जनमन+>मकतन+ वन मनननननन-+-मनन+ ५-३»+५»+++७+>- 
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२५ 


इ्श्ड पण्णवणाखुते एगवीसइमे ओगाहणसंदाणपएण. [ खु. १७५०५- 


[३] एवं सुहमाण वि पल्तत्तापजत्ताणं । 

[४] बादराणं पजत्तापजत्ताण वि एवं । एसो णवओ भेदो । 

१५०५. जद्दा पुरविक्काइयाणं तदहा आउक्काशयाण वि तेउक्काइयाण वि 
बाउक्काइयाण वि। 

हे १५०६. [१] वणस्सइकाइयओरालियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया 
सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइमागं, उक्कीसेणं 
सातिरेगं जोयणसहस्सं । 

[२] अपजत्तगाणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेलइभागं । 

[३] पजत्तगाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलइभागं, उक्कोसेणं सातिरेंगे 

१० जोयणसहस्स । 

[४] बादराणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइमागं, उक्कोसेणं सातिरेंगं 
जोयणसहस्स । पत्त्ताण वि एवं चेव । अपजत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
अंगुलस्स असंखेलइभागं । 

[५] सुहुमाणं प्त्तापजत्ताण य तिण्ह वि जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 

१५ अंगुलस्स असंखेजइभागं । 

१५०७. [१ | बेइदियओरालियसरीस्स ण॑ भंते ! केमह्दालिया सरीरोगाहणा 
पण्णता ? गोयमा ! जद्ृण्णेणं अंगुलस्स असंखेलइभाग, उक्कोसेणं बारस जोयणाईं । 

[२] एवं सब्वत्थ वि अपजत्तयाणं अंगुलस्स असंखेलइभाग जदहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि । 

२० [३] पजत्तयाणं जद्देव ओरालियस्स ओहियस्स (छु, १५०२)। 

१५०८, एवं तेइंदियाणं तिण्णि गाउयाईं, चउरिंदियाणं चत्तारि 
गाउयाई । 

१५०९, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं जोयणसहस्स ३, एवं 
सम्मुच्छिमाणं ३, गब्भवक्कतियाण वि ३ । एवं चेव णवओ भेदों भाणियव्वों । 

२५ १५१०. एवं जलयराण वि जोयणसहस्सं, णवओ भेदो । 
१५११, [१] थलयराण वि णेवओ भेदो<] उक्कोसेणं छग्गाउयाईं, 


ड्वान्तगतः पाठे5सक्षत आमाति, टीकायामस्य पाठस्थ व्याख्या न बतेते, नोपलभ्यते चार्य पाठः 
| 


१५१५] बेडब्यियसरीरे विहिदार। 


पूजत्तांण वि एवं चेव ३ । सम्भुच्छिमाणं पत्नत्ताण य उक्कोसेणं गाउयपुद्धत्त । 
गब्मवक्कतियाणं उक्कोसेणं छग्गाउयाई पञजत्ताण य २। > ओहियचउपयपल- 
तय-गब्भवक्कतियपत्तत्तयाण य उक्केसेणं छग्गाउयाईं । सम्मुन्छिमाणं पज्नत्ताण य्‌ 
गाउयपुदत्त उक्केसेणं । 

[२] एवं उरपरिसप्पाण वि ओद्दिय-गब्भवक्कतियपजत्तयाणं जोयणसहस्स। 
सम्मुच्छिमाणं जोयणपुहत्तं। 

[३] भुयपरिसप्पाणं ओहियगब्भवक्कतियाण य उक्कोसेणं गाउयपुद्धत्त । 
सम्मुच्छिमाणं धणुपुहत्त । 

१५१२. खहयराणं ओहिय-गब्भवक्कंतियाणं सम्मुच्छिमाण य तिण्द वि 
उक्कोसेणं धणुपुदहत्त ॥ इमाओ संगहणिगाहओ--- 

जोयणसहस्स छग्गाउयाईं तत्तो य जोयणसहस्स । 

गाउयपुहत्त भुयण धणूपुहत्त च पक्खीसु ॥ २१५ ॥ 

जोयणसहस्स गाउयपुद्दत्त तत्तो य जोयणपुद्दत्ते । 

दोण्हं तु धणुपुद्दत्त सम्मुच्छिमे होति उच्चत्त ॥ २१६॥ 

१५१३. [१] मणुस्सोरालियसरीरस्स णं मेंते ! केमहालिया सरीरो- 
गाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंग्रुलस्स असंखेजइमागं, उक्षोसेणं 
तिश्णि गाउयाई । 

[२] अपजत्ताणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेलइभागं | 

[३] सम्मुच्छिमाणं जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं । 

[9] गब्भवक्कतियाणं पल्नत्तण थ जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलइभागं, 
उक्कोसेण तिण्णि गाउयाई । 

[ सुत्ताई १५१४-२०. वेडव्वियसरीरे विहिंदारं 

१५१४. वेउव्वियसरीरे णं भंते ! कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! दुर्विहे 
पण्णते । ते जहा-एमिंदियवेउव्वियसरीरे य पंचेंदियवेउव्वियसरीरे य । 

१५१५, [१] जदि एगिंदियवेउन्वियसरीरे किं वाउक्काइयएगिंदियवे- 
उशब्बियसरीरे अवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ! [ग्रन्थाग्रम्‌ ६०००] गोयमा ! 
वाउक्काइयर्णगिदियवेउज्वियसरीरे, णो अवाउक्काइयएगिंदियवेउन्वियसरीरे । 


१. " ज्षांणं एवं म० पुरे ।॥ २. * मार्ण प्नत्ताण य जोय ” घु२। ३. घणुषु " म० प्र० पु २॥ 


३३६ पण्णबणाछुत्ते छणधवीसइमे ओगाहणसंटाणपण.. [ खु. १५१६- 


[२] जदि वाउक्काइयएगिंदियवेउश्वियसरीरे किं सुहुमवाउक्काइयएगिं- 
दियवेउन्वियसरीरे बादरवाउक्काइबणगिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! थो 
सुहुमबाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, बायरवाउक्काश्यएगिंदियवेउब्वियसरीरे । 

[३] जदि बादरवाउक्काइयएगिंदियंवेउव्वियसरीरे कि पञजत्तबायरवाउक्का- 
इयएमिंदियवेउव्वियसरीरे अपजत्तबायरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे  गोयमा ! 
पञ्नत्तबादरवाउक्काइयएगिंदियवेउन्वियसरीरे, णो अपज्त्तबादरवाउक्काइयएगिंदियवे- 
उब्बियसरीरे । 

१५१६. जदि पंचेंदियवेडब्वियसरीरे कि गेरइयप॑चेंदियवेउब्बियसरीरे 
जाव किं देवपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि 
१० जावे देवपंचेंदियवेउब्वियसरीरे वि। 

१५१७, [१] जदि गेरइयपंचेंदियवेउब्वियसरीरे कि. रयणपणभा- 
पुढविणेरइयपंचेंदियवेउन्वियसरीरेी जाव कि. अह्ेसत्तमापुढविणेरइयपंचेंदियंवे- 
उब्वियसरीरे ? गोयमा ! रयणप्पमापुढ़विणेरइयपंचेंदियवेउन्वियसरीरे वि. जाव 
अद्देसत्तमापुटविणेरइयपंचेंदियवेउब्वियसरीरे वि । 

[२] जदि रयणप्पभाषुटविणेरइयपंचेंदियवेउज्वियसरीरे कि. पजत्त- 
गरयणणभापुदविणेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे अपजत्तगरयणप्पभाषुदविणिरइयपंचें- 
दियवेउब्वियसरीरे ? गोयमा ! पह्नत्तमरयणप्पभापुढविणेरइयपंचेंदियवेउब्वियसरीरे 
वि अपजत्तगरयणप्पभाषुदविणेरइयपंचेंदियवेउज्वियसरीरे वि। 

[३] एवं जाव अद्देसत्तमाए दुगतो भेदों णेयव्वी । 

२० १५१८. [१] जदि तिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउब्वियसरीरे कि सम्भु- 
च्छिमतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे गब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदिय- 
वेउब्वियसरीरे ? गोयमा ! णो सम्मुच्छिमतिरिक्खजोणियपंर्चेदियवेठब्वियसरीरे, 
गव्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउब्वियसरीरे । 

[२] जदि गब्मवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे कि संखे- 
जवासाउयगब्मवक्कतियतिरिक्खिजोणियपंचेंदियवेउज्वियसरीरे असंखेलवासाउयग- 
ब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउब्वियसरीरे ? गोयमा ! संखेजवासाउय- 
गब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउन्वियसरीरे, णो असंखेजवासाउयगब्मवक्षे- 
तियतिस्क्खिजोणियपंचेंदियवेउ व्वियसरीरे । 


१. दुसतो भेदों भाणियब्वों भ० प्र० पुर मु० ॥ 


नशा 
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डर ु 


२५ 





१५१९] बैडव्वियसरीरे विहियार॑। 


[३] जदि संखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खिजोणियपंचेंदियवेउब्धिय- 
सरीरे कि पञत्तमसंखेजवासाउयगब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेडान्वियसरीरे 
अपजत्तगर्सखेन्नवासा उयगब्मवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउज्वियसरीरे ? गो- 
यमा | पञ्त्तमसंखेजवासाउयगब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवे उन्वियसरीरे, 
णोे। अपलत्तगर्सलेलवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजीणियपंचेंदियवेउज्वियसरीरे । 

[४७] जदि संखेजलवासाउयगब्मवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउब्विय- 
सरीरे कि जलयरसंखेज्ञवासाउयगब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेठण्वियसरीरे 
थलयरसंखेलवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीर खह्दयर- 
मंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीर ? गोयमा ! 
जलपरसंखेजवासाउयगब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउब्वियसरीरे वि थलयर 
सेखेज्ञवासाउयगब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेडज्वियसरीरे वि खहयरसंखेज- 
वासाउयगब्मवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउब्वियसरीरे वि। 

[५] जदि जलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदियवे- 
उब्बियसरीरे किं पम्नत्तगजलयरसंखेलवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदि- 
यत्रेउव्वियसरीरे अपजत्तगजलयरसंखेल्वासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचेंदि- 
यवेउन्वियसरीरे ? गोयमा ! पजतत्गजलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्ख- 
जोणियपंचेंदियवेउब्वियसरीरें, णो अपजत्तगजलयरसंखेज्नवासाउयगब्मवक्कंतियति- 
रिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे । 

[६] जदि थलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजीणियपंचेंदिय जाव 
सरीरे कि चउप्पय जाव सरीरे परिसप्प जाव सरीरे ? गोयमा ! चडप्पय जाव 
सर्ररे वि परिसप्प जाव सरीरें वि। 

[७] णवं संब्वेसि णेयं जाव खहयराणं पजत्ताणं, णो अपनत्ताणं । 

१५१५९. [१] जदि मणूसपंचेंदियवेठलियसरीरे कि सम्मुच्छिममणूस- 
पंचेंदियवेडाश्ियसरीरे गब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउज्वियसरीरे ? ग्ोयमा ! णो 
सम्मुच्छिममणूसपंचेंदियवेउज्वियसरीरे, गब्भवक्कतियमणूसपेचेंदियंबउन्बियसरीरे । 

[२] जदि गब्मवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउन्वियसरीरे कि कम्मभूमगगब्भ- 
वक्कतियमणूसपंचेदियवेउश्वियसरीरे अकम्मभूसगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउव्वि 
यसरीरे अंतरदीवयगब्भवर्कतियमणृसपंचेंदियवेठल्ियसरीरे ? गोयमा ! कम्मभू- 
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१. सब्बेसि णेयव्य॑ जाब पु२ ॥ 
श्२ 
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प्रण्णवणाखुत्ते एगबीसइमे ओगाइणर्सडाणपण ।. [ सु. १५२०- 


मगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउन्वियसरीरे, णो अकम्ममूमगगब्भवक्कत्रियमणूस- 
पंचेंदियवेडलियसरीरे नो अंतरदीवयगन्मवक्कतियमणूसपंचेंदियवेडशियसरीरे य । 

[३] जदि कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउव्वियसरीरे. कि 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउव्वियरीरे. असंखेजवासा- 
उयकम्ममूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेठावियसरीरे ? गोयमा ! संखेजवासा- 
उयकम्ममूसगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउज्वियसरीरे, णो असंखेज्नवासाउयकम्म- 
भूमगगव्भवर्केतियमणूसपंचेंदियवेडलियसरीरे । 

[४] जदि संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउब्विय- 
सरीरे कि पत्नत्तरसंखेजवासाउयकम्सभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउान्वियसरीरे 
अपजलत्तगसंखेजवासाउयकम्ममूमगग ब्मवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउा्वियसरीरे ? गोय- 
मा! पञजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउव्वियसरीरे , 
णो अपज्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचेंदियवेउब्वियसरीरे । 

१५२०, [१] जदि देवपंचेंदियवेउब्वियसरीरे कि. भवणवासिदेव॑चें- 
दियंवउब्बियसरीरे जाव वेमाणियदेवर्षचेंदियवेठज्वियसरीरे ? गोयमा ! भवण- 
वासिदेवपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि जाव वेमाणियदेवपंचोदियवेउब्बियसरीरे वि। 

[२] जदि भवणवासिदेवपंचेंदियवेउजियसरीरे कि असुरकुमारभवणवासि- 
देवपंचोंदियवेडलियसरीरे जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेठालियसरीरे 
गोयमा ! असुरकुमार० जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवेडालियसरीरे वि। 

[३] जदि असुरकुमारभवणवासिदेवपंचादियवेडन्वियसरीरे कि पत्त्तग- 
असुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियंवेउव्वियसरीरे अपज्त्तगअसुरकुमारभवणवारसिदेव- 
पंचेंदियंवेडब्वियसरीरे ? गोयमा ! पजत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंचेंदियवे- 
उब्बियसरीरे वि अपजत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवर्पचेंदियवेउव्वियसरीरे वि। 
एवं जाब थणियकुमारे वि णं दुगओ भेदों। 

[४] एवं वाणमंतराणं अट्टविद्वाण, जोइसियाणं पंचविद्यार्ण । 

[५] वेमाणिया दुविह्ा-कप्पोदगा कष्षातीता य। कणोवगा बारसविहा, 
तेसि पि एवं चेव दुगतो भेदो । कप्पातीता दुविहा-गेवेजगा य अशुत्तरा य। 
गेबेजगा णवविह्दा, अशुत्तरोववाइया पंचविह्द, एतेसि पजत्तापजत्तामिलाबवेर्ण 
दुगतो भेदो । 
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१. कुमाराणे हु/ घ० म० प्र० पु२॥ 


#ण२८ ] बेडव्वियसरीरे विहि-संटाणदाराई। ३३९ 


[छुत्ताईं १५२१-२६, बेडज्वियसरीरे संठाणदार ] 


१५२१. वेउब्वियसरीरे ण॑ भेते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणा- 
संठाणसंठिए पण्णत्ते । 

१५२२. वाउक्काइयएगिंदियवेडन्वियसरीरे ण॑ भंते! किंसंठिए पण्णत्ते 
गीयमा ! पडागासंठाणसंठिए पण्णत्ते । 5 

१५२३. [१] णेरइयपंचेंदियंवेउब्वियसरीरे ण॑ भेते ! किंसेठिए पण्णते 
गोयमा ! णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरे दुविद्दे पण्णत्ते॥ ते जहा-भवधारणिले ये 
उत्तवेठजिए य। तत्य ण॑ं जे से भवधारणिज्ने से हुंडसंठाणसंठिए पण्णत्ते। तत्थ ण॑ 
जे से उत्तरवेउब्बिए से वि हुंडसंठाणसंटिए पण्णत्ते । 

[२] रयणप्पमापुदविणेरइयपंचेंदियवेउज्वियसरीरे णे मेंते | किंसंठाण- १० 
संठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! रयणप्पभापुदविणेरइयाणं दुविंदे सरीरे पण्णत्ते | त॑ 
जद्दा-भवधारणिजे य उत्तरवेडाबिए य। तत्थ ण॑ जे से भवधारणिल्ने से वि हुंडे, 
जे वि उत्तरवेडश्िए से वि हुंडे। एवं जाव अहेसत्तमापुदविणेरदयवेठनियसरीरे । 

१५२४. [१] तिरिक्खजोणियपंचेंदियवेउव्वियसरीरे ण॑ भंते ! 
किंसंठाणसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । १५ 

[२] ण्वं जलयर-थलयर-खहयराण वि। थलयराण चउप्पय-परिसप्पाण 
वि । परिसप्पाण उरपरिसप-भुयपरिसप्पाण वि । 

१५२५. एवं मणसपंचेंदियवेउव्वियसरीरे वि। 

१५२६. [१] असुरकुमारमवणवासिदेवपंचेंदियवेउब्वियसरीरे ण॑ भैते ! 
किंसेटिए पण्णत्ते ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहे सर्रारे पण्णत्ते | त॑ २० 
जहा-भवधारणिज्ञे य उत्तरवेडालिए य । तत्थ ण॑ जे से भवधारणिल्ने से ण॑ 
समचउरंससंठाणसंठिण फणत्ते। तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेडज्विए से णं गाणासठाण- 
संठिए फण्णत्ते । 

[२] एवं जाव थणियकुमारदेवपचेंदियवेउन्वियसरीरे । 

[३] एवं वाणमंतराण वि। णवरं ओहिया वाणमंतरा पुन्छिज्ति । २५ 

[४] एवं जोइसियाण वि ओहियाण । 

[५] एवं सोहम्म जाव अच्चुयदेवसरीरे । 

[६] गेंबेजगकप्पातीयवेमाणियदेवपचेंदियबेठाश्बियसरीरे थ॑ मंते ! 


१५ 


२५ 


पण्णबणाखुे एगबीसइमे ओगाहणसंदाणपण [ खु. १५२७० 


किंसेंठिए पण्णते ? गोयमा ! गेंवेजगदेवार्ण एगे भवधारणिले परीरए, से णं 
समचउरंससंठाणसंठिए पण्णत्ते 
[७] एवं अगुत्तरोववातियाण वि । 


[सुत्ताई १५२७-३२, बेउव्यियसरीरे पमाणदारं ] 


१५२७. वेउज्वियसरीरस्स ण॑ मंते ! केमद्ालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं सातिरेगं जोयणसतसहस्स । 

१५२८. वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया 
सरीरोगाहणा पण्णतता ? गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्की- 
सेण वि अंगुलस्स असंखेजइभार्ग । 

१५२९, [१] णेरइयपंचेंदियवेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-मवधारणिजा 
य उत्तरवेउब्िया य । तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिल्ना सा जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेलइभागं, उक्कोस्रेंण पंचषणुसयाईं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्बिया सा 
जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोेसेणं धणुसहस्सं । 

[२] रयणणमभापुढविणेरइयाणं मंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | ते जहा-भवधारणिज्ञा य उत्तरवेडलिया य। 
तत्य ण॑ जा सा मवधारणिज्रा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्नइमागं, उक्कोसेणं 
सत्त धणूईं तिण्णि रयणीओ छच्च अंगुलाइं। तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेडलिया सा 
जहण्णेणं अंग्ुटस्स संखेजइभाग, उक्कोसेणं पण्णरस धणूडं अड्डाइज्ाओ रयणीओ । 

[३] सक्करप्पमाए पुच्छा । गोयमा ! जाव तत्थ ण जा सा भवघार- 
णिजा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण॑ पण्णरस धणूद अड्राइजा- 
ओ रयणीओ । तत्थ ण॑ं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जदण्णेणं अंग्रुलस्स संखेजइ- 
भागं, उक्केसेणं एक्कतीस धणूई एक्का य रयणी । 

[४] वालुयपभाए भवधारणिज्ना एक्रतीसं धणूईं एकका ये रयणी, 
उत्तरवेडनिया बार्वाई धणूईं दोण्णि थ रणणीओ । 

[५] पंकप्पमाए भवधाराणिज्ञा बार्वे्ड धणूई दोण्णि य रयणीओ, 
उत्तरवेडब्बिया पणुवीस घणुसते । 

[६] धघूमप्पमाए भवधारणिल्श पणुवीस पणुसते, उत्तरवेडन्बिया 
जड्ाइजाईं पणुसताई । 


१७३२ ] बैडव्यियसरीरे प्माणदारं । 


[७9] तमाए भवधारणिज्ञा अड्डाइजाईं घणुसताईं, उत्तरवेउन्विया पंच 
धणुसतताई । 

[८] अहेसत्तमाए भवधारणिला पंच धणुसताई, उत्तरवेडब्बिया 
धणुसहस्स । एये उक्कोसेणं । 


ह्े8१ 


[९] जहण्णेणं भवधाराणिजा अंगुलस्स असंखेजइभागं, उत्तरवेउब्विया ५ 


अंगुलस्स संखेजइभागं । 

१५३०, तिरिक्खजोणियपंचेंदियंवेउब्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं 
जोयणसतपुहत्त । 

१५३१. मणूसपंचेंदियवेउज्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया सरीरो- 
गाहणा पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेण सातिरेगं 
जोयणसतसहस्स । 

१५३२. [१] असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउब्वियसरीरस्स णं 
भंत ! केमद्वालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविद्दा 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता। त॑ जद्दा-भवधारणिजा य उत्तवेडलिया य। तत्य णं 
जा सा भवधारणिजञा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलइभागं, उक्कोसेणं सत्त 
स्यणीओ। तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेडलिया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजहभागं, 
उक्केसेणं जोयणसतसहस्सं । 

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं । 

[३] एवं ओहियाणं वाणमंतराणं । 

[४] एवं जोइसियाण वि। 

[५] सोहम्मीसाणगंदेवाणं एवं चेव उत्तरवेडजिया जाव अच्चुओ कप्पो। 
णवरं सर्णकुर्मारे भवधारणिला जहए्णेणं अंगुलस्स असंखेलजइभाग उक्कोसेणं छ 
रयणीओ, एवं माहिंदे वि, बंभलोय-लंतगेसु पंच रगणीओ, महासुक्-सहस्सारेसु 
चत्तारि रगणीओ, आणय-पाणय-आरण-अश्चुण्सु तिण्णि रयणीओ । 

[६] गेबेजगकप्पातीतवेमाणियंदेवपंचेंदियवेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! 
केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! गेंबेजगदेवा्ण एगा भवधारणिल्ञा 
सरीरोगाहणा पण्णता, सा जहण्णेण अंगुलस्स असंखेनइभागं उक्कोेसेणं दो रयणीओ। 

[७] एवं अशुत्तरोबबाइयदेवाण वि। णवरं एक्का रयणी । 


२५ 


३४२ 


१6 


१५ 


२० 


२५ 


पण्णवणासुत्ते दरषीसइमे भोगाहणर्सटाणपप [छु. १५४६३- 
[सुत्त १५३३, आहारगसरीरे विहिंदारं | 


०१५३३. [१] आहारगसरीरे णं मंते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा! 
एगागारे पण्णत्ते । 

[२] जदि एगागोरे पण्णतते कि मणूसआहारयसरीरे अमणूसआहारग- 
सरीरे ? गोयमा ! मणूसआहारगसरीरे, णो अमणूसआहारगसरीरे। 

[३२] जदि मणूसआहारगसरीरे कि सम्मुच्छिममणूसआहारणसरीरे 
गच्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! णो सम्मुच्छिममणूसआहारगसरीरे, 
गब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे । 

[४] जदि गब्मवर्कतियमणूसआहारगसरीरे कि कम्मभूमगगब्भवक्कतिय- 
मणूसआहारगसरीरे अकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे अंतरदीवगगब्भ- 
वक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! कम्मसूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, 
णो अकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे णो अंतरदीवगगब्भवक्कतियमणूस- 
आहारगसरीरे । 

[५] जदि कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूमआहारगसरीरे कि संखेजवा- 
साउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे असंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भ- 
वक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संखेज्ञवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूस- 
आहारगसरीरे, णो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे । 

[६] जदि संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्केतियमणूसआहारगसरीरे 
कि. पंञत्तगसंखेज्ञासाउयकम्ममूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे अपल्त्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पजत्तग- 
संखेलवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, णो अपलत्तगसंखेलवा- 
साउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे । 

[७] जदि पजत्तगसंखेजवासाउयकम्ममूमगगब्मवक्कतियमणूसआहारग- 
सरीरे कि. सम्मदिश्िपलत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारग- 
सरीरे मिच्छदिड्विपल्नत्तमसंखेजवासाउयकम्ममूमगगब्मवक्कतियमणूसआहारगसरीरे 
सम्मामिच्छदिहिपलत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्मवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? 
गोयमा ! सम्मदिद्िषजत्गसंखेजवासाउयकम्मसूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, 
णो मिच्छशिट्िपलत्तमसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्मवक्कतियमणूसआहारगसरीरे णो 
सम्मामिच्छदिद्विपलत्तनसंलेजवासाउयकम्मभूमग गच्भवक्षतियमणूसआहारगसरीरे । 


१५३५ ] आहद्ारमलरीरे विहि-संदाण-पमाणवाराई । ३४६४ 


[८] जदि सम्महिष्विषजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्कतियमणूस- 
आहारगसरीरे कि संजयसम्मदिष्टिपजत्तगसखेलवासाउयकम्ममृमगगब्भवक्कतियमणू- 
सआहारगसरीरे असंजयसम्मदिद्िपलत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भव॑क्केतियम- 

* णूप्रआहारगसरीरे संजतासंजतसम्मदिद्िपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भव्क- 
तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संजयसम्मदिद्ेपज्ञत्तगसंखेजवासाउयकम्म- ५ 
भूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरेी, णो असंजयसम्मदिड्चिपलत्तगसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे णो संजयासंजयसम्मदिश्िपलत्तग- 
संखेजवासाउयकम्ममूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे । 

[९] जदि संजतसम्मदिह्विषजतगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कंतिय- 
मणूसआहारगसरीरे कि पमत्तसंजयसम्मादिश्पिजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भ- १० 
वक्कातियमणूसआहारगसरीरे अपमत्तसंजयसम्मदिश्पजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमग- 
गब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पमत्तसंजयसम्मदिष्विपलत्तगसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, णो अपमत्तसंजतसम्मदिड्िपज्तत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे । 

[१०] जदि पमत्तसंजयसम्मदिद्विषज़्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भ- १५ 
वक्कतियमणूसआहारगसरीरे किं इड्डिप्तपमत्तसंजयसम्मदिष्विपलत्तगसंखेजवासाउय- 
कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे अणिड्लिफ्तपमत्तसंजयसम्मदिद्विपज्षत्ग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूस आहारगसरीरे ? गोयमा ! इडिप्ततपमत- 
संजयसम्मदिड्विपजतगसंखेजवासाउयकम्ममूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, णो 
आणिडिपत्तपमत्तसंजयसम्भदिद्िपजत्तगसंखेलवासा उयकम्मभुमगगब्भवक्कतियमणूस ध् 
आहारगसरीरे । 


[सुत्त १५३४, आहारगसरीरे संठाणदार॑ ] 
१५३४. आहारगसरीरे ण॑ भंते ! किसेंठिए पण्णतते ? गोयमा ! समच- 
उरंससंठाणसंठिए पण्णत्ते । 
[सुर १५३५. आहारगसरीरे पमाणदार॑ ] .. ३६ 


१५३५. आहारगसरीरस्स ण॑ भंते! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण॑ देसूणा रयणी, उक्कोसेणं पडिपुण्णा रयणी। 


शेहेढ 


२७० 


२५ 


पष्णवणाससे पगवीलइसे ओगाहणसंडाणपण. [खु. र५३६- 
[सुत्ताई १५३६-३९. तेयगसरीरे विहिदारं ] 


१५३६, तेयगसरीरे णं भंते ! कतिविदे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-एगिंदियतेयगसरीरे जाव पंचेंदियतेयगसरीरे। 

१५३७, एगिंदियतेयगसरीरे णं भंते ! कतिविद्दे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
पंचविहे पण्णते । ते जहा-पुढुविक्काइथय जाबव वणप्फइकाइयएगिंदियतेयगसरीरे । 

१५३८. एवं जहा ओरालियसरीरस्स भेदो भणिओ (सु. १४७७-८१) 
तहा तेयगस्स वि जाव चउरिंदियाणं। 

१५३९, [१] पंचेंदियतेयगसरीरे ण॑ भंते ! कतिविंहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
चडव्बिहे पण्णत्ते | ते जहा-णेरइयतेयगसरीरे जाब देवतेयगसरीरे। 

[२] गेरइयाणं दुगतो मेदों भाणियल्वो जहा वेउब्ियसरीरे 
(सु, १५१७) । 

[३] पंचेंदियतिरिक्खजोणिया्णं मणूसाण य जहां ओरालियसगीरे भेद 
भणितो (सु, १४८२-८७) तहा भाणियनलो । 

[४] देवाणं जहा वेठल्व्रियसरीरे भेभो भणिता (सु. १५२०) तहा 


५ भाणियज्वी जाव सञ्वड्ठसिद्धदेवे त्ति। 


[सुत्ताई १५४०-४४ तेयगसरीरे संठाणदारं | 


१५४०. तेयगसरीरे ण॑ मेते ! किंसंठिए पण्णते ? गोयमा ! णाणासंठाण- 
संठिए पण्णत्ते । 

१५४१. एगिदियतेयगसरीरे ण॑ भते ! किंसेठिए पण्णते ? गोयमा ! 
णाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

१५४२. पुढविक्काइयएगिंदियतेयगसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठिण पण्णते ९ 
गोयमा ! मसूरचंदसंठाणसंठिए पण्णत्ते । 

१५४३. एवं ओराछियसंठाणाणुसारिणं भाणियव्व॑ (सु, १४९०-९६) 
जाव चर्उरिंदियाणं ति। 

१५४४. [१] णेरइयाणं भंते! तेयगसरीरे किंसंझिणए पण्णते ? 
गोयमा ! जहा वेठचियसरीरे (सु, १५२३)। 
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१. बाण दि। म० प्र० पु२॥ 


श्णण१ ] वेयमसरीरे विहि-संदाण-पमाणदाराई। 


[२] पंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं मणूसाण य जहा एतेसिं चेव ओरालिय 
ति (सु. १५२४-२५) । 

[३] देवाणं भंते! तेयगसरीरे किंसंठिण पण्णते ? गोयमा ! जहा 
'बैउब्वियस्स (सु. १५२६) जाब अणुत्तरोववाइय त्ति। 


[ सुत्ताई १५४५-५१, तेयगसरीरे पमाणदारं ] 


१५४५. जीवस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स 
केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खंभ-बाहलिणं; 
आयामेणं जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागो, उक्कोसेणं लोगंताओ लोगंतो । 

१५४६. एगिंदियस्स ण॑ भेते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेया- 
सरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! एवं चेव, जाव पुढवि-आउ- 
तेउ-बाउ-बणप्फइकाइयस्स । 

१५४७. [?] बेइंदियस्स ण॑ं भेते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स 
तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता 
विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलइभागं, उक्कोसेणं 
तिरियलोगाओ ठोगंतो । 

[२] एवं जाव चठरिंदियस्स । 

१५४८, णेरइयस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरी- 
रस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्खेभ- 
बाहलेणं; आयामे्ण जहण्णेणं सातिरेंगं जोयणसहस्सं, उक्कोसेणं अहे जाब अहेस- 
त्तमा पुढवी, तिरियं जाव सयंभुरमणे समुद्दे, उड़ं जाव पंडगवण पुक्खरिणीओ। 

१५४९, पंचेंदियतिरिक्वजोणियस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्धाएण 
समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहा 
बेइंदियसरीरस्स (सु, १५४७ [१] )। 

१०५७०, मणूसस्स ण॑ भेते ! मारणंतियसमुग्धघाएणं समोहयस्स तेया- 
सरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! समयखेत्ताओ लोगंतो। 

१५५१. [१] असुरकुमारस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुस्धाएणं समोहयस्स 
तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता 
विक्खंभ-बाहलेणं; आयमिणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलइभागं, उद्कोसेणं 


गेकण 


३४६ पण्णवणा छुसे एगथीलइमे ओगाहणलंदाणवए. [छु. एण"५२- 


अद्दे जाब तब्ाए पुढवीए हेड्लि चरिमंते, तिरियं जाब स्यंभुरमणसमुदृस्स 
बाहिरिले वेइय्यंते, उड़ं जाब इसीपब्भारा पुढवी । 

[२] एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स । 

[३] वाणमंतर-जोइसिया सोहम्मीसाणगा य एवं चेव । 

ध्‌ [४] सर्णकुमारदेवस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स 
तेयासरीरस्स केमद्वालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता? गोयमा! सरीरपमाणमेत्ता 
विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्नइमागं, उक्कीसेण 
अद्दे जाव महापातालाणं दोच्चे तिभागे, तिरियं जाव सयंभुरमणसमुद्दे, उड़ जाव 
अच्चुओ कप्पो। 

१० [५] एवं जाव सहस्सारदेवस्स । 

[६] आणसयंदेवस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुस्घाएणं समोहयस्स तेयासरी- 
रस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता विक्‍्खंभ- 
वाहलेणं; आयामेणं जहण्णेणं अंग्ुलस्स असंखेजञइभागं, उक्कोसेणं अहे जाव 
अहेलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेत्ते, उड़ं जाब अद्चुओ कप्पो। 

१५ [७] एवं जाव आरणंदेवस्स । 

[८] अन्जुयंदेवस्स वि एवं चेव। णवरं उड़ जाब सगाई विमाणाई । 

[९] गेवेजगदेवस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स 
तैयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ता 
विक्खंभ-बाहलेणं; आयामेणं जहण्णेणं विज्ञाहरसेढीओ, उक्कोसिणं जाव अहेलोइय- 

२० गामा, तिरियं जाब मणूसखे्ते, उड़ जाव सगाई विमाणाई। 

[१०] अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव। 


[छुत्त १५५२, कम्मगसरीरे विहि-संठाण-पमाणदाराई | 
१५५२. कम्मगसरीरे ण॑ भते ! कतिविहे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे 
पण्णत्ते । ते जहा-एरगिंदियकम्मगसरीरे जाव पंर्चेदिय० । एवं जहेव तेयग- 
२५ सरीरस्स भेदो संठाणं ओगाहणा य भणिया (सु. १५३६-५१) तंहेव णिरवसेसं 
भाणियव्यं जाव अणुत्तरोववाइय त्ति। 
[सुत्ताई १५५३-७८, ४ पोग्गलचिणणादारं ] 


१५५३. ओरालियसरीरस्स णं॑ मंते! कतिदिसिं पोग्गला चिजंति!? 


१७५६७ ] ७-७. पोग्गलणिणणा-लरीरसंजोगदारशई | 


गोयमा ! णिच्वापाएणं छदिसिं, वाघातं पडुच सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय 
पंचदिसि | 
ह १५५४. वेउब्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! कतिदिरसि पोग्गला चिलेति? 
गोयमा ! णियमा छद्दिसिं। 
१५७५५. एवं आहारगसरीरस्स वि। 
१५५६, तेया-कम्मगाणं जहा ओरालियसरीरस्स (सु, १५५३)। 
१५५७. ओरालियसरीरस्स ण॑ भंते ! कतिदिसिं पोग्गला उवचिजंति ? 
गोयमा ! एवं चेब, जाव कम्मगसरीरस्स । 
१५५८, एवं उवचिजंति(?) अवचिजंति। 


[सुत्ताई १५५९-६४, ५ सरीरसंजोगदारं ] 

१५५९, जस्स णं॑ भंते ! ओरालियसरीरं तस्स ण॑ वेउब्वियसरीरं ? 
जस्स वेउब्बियसरीर तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीर तस्स 
वेउज्वियसरीरं सिय अत्थि सिय णत्यि, जस्स वेउब्वियसरीरं तस्स ओशरलियमगेरं 
सिय अत्थि सिय णत्यि । 

१५६०. जस्स ण॑ मेते ! ओरालियसरीरं॑ तस्स आहारगसरीरं ? जस्स 
आहारगसरीरं॑ तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीर तस्स 
आहारगसरीर॑ सिय अत्थि सिय णत्यि, जस्स पुण आहारगसरीर तस्स 
ओरालियसरीरं णियमा अत्थि । 

१५६१, जस्स णं भंते | ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? जस्स 
तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीर तस्स तेयगसरीर 
णियमा अत्थि, जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्यथि सिय णत्थि। 

१५६२. एवं कम्मगसरीरं पि। 

१५६३. [१] जस्स ण॑ भंते ! वेउब्वियसरीरं तस्स आहारगसरीर ? 
जस्स आद्ारगसरीरं॑ तस्स वेउल्तियसरीरं ? गोयमा ! जस्स वेउब्वियसरीर 
तस्साहारगसरीरं णत्थि, जस्स वि य आहारगसरीरं तस्स वि वेउब्वियसरीर णत्थि। 

[२] तेया-कम्माईं जहा ओरालिएण समे (सु. १५६१-६२) तटदेव 
आहारगसरीरेण वि सम॑ तेया-कम्माईं चारेयव्वाणि | 

१५६४, जस्स ण॑ भेते ! तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं ? जस्स कृम्म- 


३४७ 
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१५ 


२७ 


शेढंट 
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* 


१५ 


पण्णवणासुत्ते धमपीसइसे ओमाइहणहंडाणपए [सु. १०५६५- 


गसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? गोयमा ! जस्स तेयगसरीरं तस्स कृम्मगसरीरं ननियमा 
अत्थि, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरं णियमा अत्थि। 


[सुत्त १५६५, ६ दब्ब-पणसः्प्पबहुदार ] 


१५६५. एतेसि णं मंते! ओरालिय-बेउब्विय-आहारग-तेया-कम्मग- 
सरीराणं दव्वड्याए पएसड्रयाए दब्बइपएसड्याए कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सब्वत्योवा आहारगसरीरा दब्बइयाएं, वेउज्वियसरीरा दब्बइुयाए 
असंखेजगुणा, ओरालियसरीरा दव्बइयाए असंखेज्ञगुणा, तेया-कम्मगसरीरा दो 
वि तुला दव्बडयाए अण॑ंतगृणा; पएसड्रयाए-सब्वत्थोवा आहारगसरीरा पएस- 
इयाए, वेउजियसरीरा परदेसड्रयाए असंखेल्नगुणा, ओरालियसरीर पंदेसड्याए 
असंखेजगुणा, तेयगसरीरा परदेसड्रयाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पंदेसदयाए 
अणंतगुणा; दल्वद्रपदेसड्रयाए-सब्वत्थोवा आहारगसरीरा दब्वड्रयाए, वेठब्विय- 
सरीरा दब्बद्रयाए असंखेज्नगुणा, ओरालियसरीरा दच्वट्रयाए असंखेजगुणा, 
ओरालियसरीरेहिंतो दव्बट्ठयाए आहारगसरीरा पएसद्॒याए अण॑ंतगुणा, वेउब्विय- 
सरीरा पदेसइयाए असंखेजगृुणा, ओरालियसरीरा परदेसट्रयाए असंखेलगुणा, 


, तेया-कम्मगसरीरा दो वि तुला दच्बद्याए अर्णतगुणा, तेयगस्तरीरा परदेसड्रयाए 


अगंतगुणा, कम्मगसरीरा पदेसड्रयाए अणंतगुणा । 


[सुत्त १५६६. ७ सरीरओगाहणड5प्पबहुदारं ] 


१५६६. एतेसि ण॑ भते ! ओरालिय-वेडज्िय-आहारग-तेया-कम्मगसरी- 
राणं जहण्णियाए ओगाहणाए उक्कोसियाए ओगाहणाए जहण्णुक्केसियाए ओगाह- 
णाए कतेरे कर्तरेहिंतो अप्प वा ७९ गोयमा ! सल्वत्योवा ओरालियसरीरस्स 
जदृण्णिया ओगाहणा, तेया-कम्मगाणं दोण्हर वि तुला जहण्णिया ओगाहणा 
विसेसाहिया, वेउल्वियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारग- 
सरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा; उक्कोसियाए ओगाहणाए-सब्वत्योवा 
आहारगसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा 
संखेज्नगुणा, वेउडजियसरीरस्स उक्कोेसिया ओगाहणा संखेल्नयुणा, तेया-कम्मगाणं 
दोण्ह वि तुछा उक्कोत्तिया ओगाहणा जअसंखेजगुणा; जहण्शुक्केश्रिवाण ओगाहणा- 
ए-सब्बत्थोवा ओरालियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा, तेया-कम्मगाणं दोण्ह वि 
तुला जद्वण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउब्वियसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा 


क्र 5 


श्णददे ] ६-७. दृष्बपण्सप्पयहु-सरीरओगाहणप्पबहुदाराई । ३४० 


असंखेजगुणा, आह्ारगसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारग- 
सरीरस्स जहण्णियाहिंतो ओगाहणाहिंतो तस्स चेव उक्कोसिया ओगाहणा 
विसेसाहिया, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओंगाहणा संखेलगुणा, वेठलिय- 
सरीरस्स णं उक्कोेसिया ओगाहणा संखेजगुणा, तेया-कम्मगार्ण दोण्ह वि तुला 
उक्कोसिया ओगाहणा असंखेजगुणा । ५ 


॥ पण्णबणाप भगवतीए पएगचीसलइमं ओोगाहंजसंटाणपर्य समत्तं ॥ 


१, "हणापदे सर" जे०। “हुणासंठा” पु२॥ 


२० 


२२. बाबीसइमं किरियापयं 
[ सुत्ताई १५६७-७२, किरियामेय-पर्ेयपरूवर्ण ] 


१५६७. कति ण॑ भंते! किरियाओ पण्णताओं ? गोयमा! पंच 
किरियाओ पण्णत्ताओं । ते जहा-काइया १ आहिगरणिया २ पादोसिया ३ 
पाग्यात्रणिया ४ पाणाइवातकिरिया ५। 

2५६८, काइया ण॑ भेते! किरिया कतिविद्दा पण्णता ? गोयमा ! 
दुविहा पण्णत्ता । ते जहा-अणुवस्यकाइया य दुष्पउत्तकाइया य । 

१५६९. आहिगरणिया ण॑ भेते ! किरिया कतिविद्ठा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
दुविहा पण्णत्ता। त॑ जहा-संजोयणाहिकरणिया य निव्वत्तणाहिकरागिया य। 

१५७०, पादोसिया ण॑ं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
तिबिहा प्णता | त॑ जहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असुम॑ मर्ण 
पहुरिति। से त्त पादोसिया किरिया। 

१५७१. पारियावणिया ण॑ मते ! किरिया कतिविहा पण्णता १ गोयमा ! 
तिविहा पण्णत्ता । ते जहा-जेण अप्पणों वा परस्स वा तदुभयस्स वा असाय॑ 


« बेंदर्ण उदीरेति। से त्तं पारियावणिया किरिया। 


१५७२, पाणातिवातकिरिया णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
तिविह्ा पण्णत्ता। त॑ जहा-जेणं अप्पाणं वा पर वा तदुभय॑ वा जीवियाओ 
वबरोवेइ । से त॑ पाणाइवायकिस्यि।। 


[छु्त १५७३, जीवेसु सकिरियत्त-अकिरियत्तपरूवर्ण ] 


१५७३, जीवा ण॑ भेते ! कि सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! जीवा 
सकिरिया वि अकिरिया वि । से केणद्रेणं मंते ! एवं चुचति जीवा सकिरिया वि 
अकिरिया वि १ गोयमा ! जीवा दुविद्या पण्णत्ता । ते जहा-संसारसमावण्णगा य॑ 
असंसारसमावण्णगा य। तत्य ण॑ जे ते असंसारसमावण्णगा ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा 
णं॑ अकिरिया । तत्थ ण॑ जे ते संसारसमावण्णगा ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहां- 


: सेलेसिपडिवण्णगा य असेलेसिपडिवण्णगा य। तत्य ण॑ जे ते सेलेसिपडिवण्णगा 


१. प्रत्यन्तरेषु क्यचित्‌ क्वचित्‌ जाहिग़रणियास्थाने भहिगरणिया इति पाठ उपलब्यते5स्मिन्‌ देप॥ 


१५८० ] किरियामेय-पमेयपरूचणाद । 


ते ण॑ अकिरिया। तत्थ ण॑ं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते णं सकिरिया। से एलेण- 
हैण गोयमा ! एवं चुच्चति जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि। 
॥ [ सुताई १५७४-८०, जीवाईसु किरियाविसयपरूवर्ण ) 

१५७४७, अत्थि ण॑ं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कञति ? दूंता 
गोयमा ! अत्यि। कम्हि ण॑ं मेंते ! जीवा्ण पराणाइवाएणं किरिया कई ? गोयमा ! 
उप्त जीवणिकाएस । 

१५७५. [१] अत्थि ण॑ मंते ! णेरइयार्ण पाणाइवाएणं किरिया कछति ९ 
गोयमा ! एवं चेव । 

[२] एवं जाव निरंतर वेमाणियाणं । 

१५७६. [१ | अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं मुसावाण्णं किरिया कज्ति ? हूंता ! 
अन्थि। कम्दि ण॑ भेते ! जीवा्ण मुसावाएणं किरिया कज्नति ? गोयमा ! सब्वदच्वेसु । 

[२] एवं णिरंतरं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणणं । 

१५७७, [१] अत्थि ण॑ भंते ! जीवा्ण अदिण्णादाणेणं किरिया कञ्नति ९ 
हूँता अत्यि। कम्हि णे भंते ! जीवा्ण अदिण्णादाणेणं किरिया कल्नइ ? गोयमा ! 
गहण-घारणिजेसु दब्वेसु । 

[२] ०वं णेरयाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाण । 

१५७८. [१] अत्थि ण॑ मंते ! जीवाणं महुणेणं किरिया कजइ ? हंता! 
अत्थि | कम्ह ण॑ भेते ! जीवाणं भेहुणेणं किरिया कजति ! गोयमा ! रुवेसु वा 
रुवसहगतेसु वा दल्वेसु । 

[२] एवं णेरइयाणं णिरंतरं जाव वेमाणियाणं । 

१५७९, [१] अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कजई ? हंता ! 
अत्थि। कम्हि ०॑ भंते ! जीवाणण परिर्गहेणं किरिया कलति ? गोयमा ! सब्बदच्बेसु । 

[२] एवं णेरइयार्ण जाव वेमाणियाणं। 

१५७८०, एवं कोहेणं माणेणं मायाएं लोभेणं पेजेणं दोसेणं कलहद्देणं 
अब्भक्खाणेणं पेसुण्णेण॑ परपरिवाएणं अरतिरतीए मायामोसेणं मिच्छादंसणसलेणं 
सन्वेसु जीव-मेरइयमेंदेसु भाणियत्ल॑ णिरंतरं जाव वेमाणियाणं ति। एवं 
अद्वारस एते दंडगा १८। 
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१. जीवा णेरइयमेदे्ण भाणियव्या णिरें! म० प्र० पुर मु ॥ 


३५१ 


हज 
ला 


१७ 


२७० 


शे५२ पण्णवणाखुत्ते बाबीसइसे किरियापणए [छु. १७८१ - 
[ सुत्ताई १५८१-८४. जीवाहंस किसियाहेऊर्िं कम्मपगडिबंधपरूवर्ण ] 


१५८१. [?] जीवे ण॑ मंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगडीओ बंधति 
गोयमा ! सत्तविहबंधर वा अद्डविहबंधए वा । 

[२५] एवं णेरइए जाव णिरंतरं वेमाणिए । 

५ १५८२, जीवा ण॑ मंते ! पाणाइवाएणं कति कंम्मपंगडीओ बंधंति 
गोयमा ! सत्तविहृबंधगा वि अट्डविहृबंधगा वि । 

१५८३. [१] गेरइया ण॑ मंते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपंगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव द्योज्ञा सत्तविहबंधगा, अहवा संत्तविहबंधगा ये 
अड्अविहबंधगे य, अहवा सत्तविहबंधगा य अद्वविहबंधगा ये । 

१० [२] एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा । 

[३] पुदुवि-आउ-तेउ-वाउ-बणप्फइकाइया ये, एते सच्चे वि. जहा 
ओहिया जीवा (सु. १५८२) । 

[४] अवसेसा जहा णेरइया । 

१५८४. [१] एवं एते जीवेगिंदियवज्ञा तिण्णि तिण्णि भंगा सच्वत्थ 

१५ भांणियव्व त्ति जाव मिच्छादंसणसलेणं । 

[२] एवं एगतत-पीहतिया छत्तीस दंडगा होंति। 

[ सुत्ताई १५८५-८७. जीवाईसु कम्मबंधमहिकिय किरियापरूबर्ण ] 

१५८५, [१] जीवे ण॑ मेते ! णाणावरणिज्ञ कर्मम बंधमाणे कति- 
किरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिण सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए | 

२० [२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए। 

१५८६. [१] जीवा ण॑ भंते ! णाणावरणिज्ञं कम्मे बंधमाणा कति- 
किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउठकिरिया वि पंचकिरिया वि। 

[२] एवं णेरया निरंतर जाव वेमाणिया । 

१५८७. [१] एवं दरिसिणावंरणिजं वेयणिजं मोहणिले आउय॑ पाते 

२५ गोयं अंतराइयं च अद्वविहृकम्मपगडीओ भाणियव्वाओ । 

[२] एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडगा। 
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१. जाणि' जे० ॥ २. “"विरणीयं वे” पु२॥ ३, क्षद्रु वि कम" प्र० ॥ 


3 7 जीवाईस एगक्त-पुदशेहि किरियापरूवर्ण । 
[छुत्ताई १५८८-१६०४., जीवाइंसु एगत्त-पुहत्तेहिं किरियापरूवण ] 


:.. १५८८. जीवे ण॑ं भेते! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए | 

१५८९. [१] जीबे ण॑ भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा ! 
सिय तिकिरिए सिय चतुकिरिए सिय अकिरिए । 

[२] एवं जाव थणियकुमाराओ । 

[३] पुद्विकाइय-आउक्काइय-तेउक्काइय -वाउक्काइय-वणप्फहकाइय-बेइं- 
दिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियतिरिक्खजोणिय-मणूसातो जहां जीवातो (सु. 
५ ५८८) । 

[9] वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाओ जहा णेरइयाओ (सु. १५८९)। 

१५९०. जीवे ण॑ भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिर सिय चउठकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए । 

१५९१, जीबे ण॑ भंते ! णेरइणटिंतो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय अकिरिए। एवं जंद्वेव पढमो दंडओ तहा एसो 
वि बितिओ भाणियंत्ो । 

१५९२. जीवा ण॑ भंते! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिया वि सिय चठकिरिया वि सिय पंचकिरिया वि सिय अकिरिया वि। 

१५९३, जीवा णं भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! जद्देव 
आइलदंडओ तंहेव भाणियत्वो जाबव वेमाणिय त्ति। 

१५९४. जीवा ण॑ं भंते ! जीवेहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया 
वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि अकिरिया वि। 

१५९५. [१] जीवा णं भंते ! णेरइएह्ितो कतिकिरिया ? गोयमा! 
तिकिरिया वि चठकिरिया वि अकिरिया वि। 

[२] असुरकुमारेद्ितो वि एवं चेव जाव वेमाणिएहिंतो । [गवर] 
ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो (सु. १५९४) । 

१५९६. णेरइए ण॑ मंते ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए सिय चडठकिरिए सिय पंचकिरिए । 


१. "काहयाणों भायक्वाइसाओजों तेउकाइयानों बाउक्ाहयामों दणस्सतिकाइयानो बेहं" पुर 
पु३॥ ९. 'यव्वों । जाव वेमाणिय शि। १७९२. जी पु२ मु० ॥ 
२१ 


इैणर 
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श्ण४ पण्णवणासुत्ते बावीसइमे किरियापप [छु. १५९७- 


१५९७, [१] गेरइए ण॑ भंते ! णेरइयाओ कतिकिरिए ? गोयमा ! 
सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए। 

[२] 4 झवं जाव वेमाणियाओ । णबरं ओरालियसरीराओ जहा जीवाओ 
(सु. १५९६)। 

५्‌ १५९८. गेरइए ण॑ भंते! जीवेहिंतो ककिरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए । 

१५९९, [१] णेरइए णं भंते ! णेरइएहिंतो कश्किरिए ? गोयमा ! 
सिय तिकिरिए सिय चउठकिरिए । एवं जहेव पढमो दंडओ तहा एसो वि बितिओ 
भाणियव्वो । [> 

१० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो। णवरं णेरइयस्स णेरइएह्िंतो देवेंहिंतो य 
पंचमा किरिया णत्यि। 

१६००. णेर्‌इया ण॑ भंते ! जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिया सिय चउकिरिया सिय पंचकिरिया । 

१६०१. एवं जाब वेमाणियाओ। णवरं णेरइयाओ देवाओ य पंचमा 
किरिया णत्थि । 

१६०२. णेरया ण॑ मंते! जीवेहिंतो कतिकिरिया? गोयमा ! 
तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि। 

१६०३. [१] णेरइया ण॑ भंते ! णेरइणहिंतो कतिकिरिया ? गोयमा ! 
तिकिरिया वि चउकिरिया वि। 
२० [२] एवं जाव वेमाणिएहिंतो। णवरं ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो 

(सु. १६०२)। 

१६०४. [१] असुरक्ुमारे ण॑ मत ! जीवातो कतिकिरिए ? गोयमा ! 
जहेव पेरइएणं चत्तारि दंढगा (सु. १५९६-९९) तदेव असुरक्ुमोरेण वि 
चत्तारि दंडगा भाणियव्वा। एवं उबवडज्िऊण भावेयव्व॑ ति-जीवे मणूंसे य 

२५ अकिरिए बुब्चति, सेसा अकिरिया ण वुब्ंति, सब्वे जीवा ओरालियसरीरेहिंतो 
पंचकिरिया, णेख्य-देवेहितो य पंचकिरिया ण बुद्दति । 
._ [२] एवं एक्रेकजीवपए चत्तारि चत्तारि दंढगा माणियव्वा। एवं एवं 
दडगसय । सच्दे वि य जीवादीया दंडगा। 


१. <3[> एतबिहमध्यगतः पाठ: जे० घ० पुर प्रतिध्वेबोपछम्यते, शेपेष्वाददेंधु मुद्रिते व नास्ति ॥ 


१५ 
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१६१२] लडवीसबंडएस किरियापरुषणाइ | 


[सुत्ताई १६०५-६. चउबीसदंडण्सु किरियापरूवर्ण ] 
१६०५. कति णं मंते ! किरियाओ पण्णताओ ? गोयमा ! पंच किरि- 
याँओ पण्णत्ताओ। ते जद्दा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया । 
१६०६. [१] णेरइयाण मंते! कृति किरियाओ पण्णत्ताओ ? 
गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ। त॑ जद्दा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया । 
[२] एवं जाव वेमाणियाणं । 


[ सुचाई १६०७-१६, जीवाहसु क्रिरियाणं सहभावपरूवर्ण ] 


१६०७. जस्स णं भेंते ! जीवस्स काइया किरिया कलइ तस्स आहि- 
गरणिया किरिया क्षति ? जस्स आहिगरणिया किरिया कजति तस्स काइया 
किरिया कज्ति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कलति तस्स 
आहिगरणी णियमा कज्नति, जस्स आहिगरणी किरिया कजति तस्स वि काइया 
किरिया णियमा कज्नति। 

१६०८. जस्स ण॑ मभंते! जीवस्स काइया किरिया कज्मति तस्स 
पाओसिया किरिया कजति? जस्स पाओसिया किरिया कजति तस्स काइया 
किरिया कजति ? गोयमा ! एवं चेव। 

१६०९, जस्स ण॑ भेते ! जीवस्स काइया किरिया कई तस्स पारिया- 
वणिया किरिया कबाइ ? जस्स पारियावणिया किरिया कज्नई३ तस्स काइया 
किरिया कजति ? गोयमा ! जस्स ण॑ जीवस्स काइया किरिया कजई तस्स 
पारियावणिया किरिया सिय कलति सिय णो कजति, जस्स पुण परारियावणिया 
किरिया कज्ति तस्स काइया नियमा कजति। 

१६१०. एवं पाणाइवायकिरिया वि। 

१६११. एवं आदिल्लाओ परोप्परं नियमा तिण्णि कज्ति। जस्स 
आदिलाओ तिण्णि क्ति तस्स उवरिल्लाओ दोण्णि सिय कज्नंति सिय णो क्ंति। 
जस्स उवरिल्लाओ दोण्णि कलंति तस्स आइलाओ तिण्णि णियमा कजंति। 

१६१२. जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स परारियावणिया किरिया कल्मइ तस्स 
पाणाइवायकिरिया कजति ? जस्स पाणाइवायकिरिया कजति तस्स पारिया- 
वणिया किरिया कलति ? गोयमा ! जस्स ण॑ जीवस्स पारियावणिया किरिया 
कजति तस्स पाणाइवायकिरिया सिय कज्ति सिय णो कल्मति, जस्स पुण 


शेष 
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श्ष६ पण्णवणासखुत्ते बाबीसइमे किरियापए [छु. १६१३- 


पाणाइबायकिरिया कज्नति तस्स पारियावणिया किरिया नियमा कलति। 

१६१३. [१] जस्स णं भंते ! णेरइयस्स काइया किरिया कजति 
तस्स आहिमरणिया किरिया कलति ? गोयमा ! जहेव जीवस्स (सु. १६०७ 
तः १२) तद्देव णेरइयस्स वि। 

५ [२] (एवं निरंतरं जाव वेमाणियस्स । 

१६१४. जं समय ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्नति ते समय 
आद्ििगरणिया किरिया कजति ? ज॑ समयं आहिगरणिया किरिया कजति त॑ समय॑ 
काइया किरिया कजति ? एवं जहेव आइलओ दंडओ भणिओ (सु. १६०७ 
तः १३) तहेव भाणियव्लो जाव वेमाणियस्स | 

१० १६१५. ज॑ देस ण॑ भेते ! जीवस्स काइया किरिया कजति त॑ देसं ण॑ 
आहिगरणिया किरिया कज्ञति ? ० तहेव जाव वेमाणियस्स । 
१६१६, [१] ज॑ पएसे ण॑ मंते ! जीवस्स काइया किरिया कर्नति त॑ 
पएसे आहिगरणिया किरिया कज्ञति ? ० एवं तहेव जाव वेमाणियस्स । 
[२] एवं एते जस्स १ ज॑ समय २ ज॑ देस ३ ज॑ पर्स णं॑ 9७ 
चत्तारि दंडगा होंति। 
[छुत्ताई १६१७-१९, जीवाईसु आओजियकिरियापरूवर्ण ] 
१६१७. कति ण॑ भंते ! आजोजिताओ किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
पंच आओजिताओ किरियाओ पण्णताओ । ते जहा-काइया जाब पाणाइवायकिरिया । 
१६१८, एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 
२० १६१९, जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि 
तस्स आदिकरणिया आओजिया किरिया अत्यि ? जस्स आहिगरणिया आओजिया 
किरिया अत्थि तस्स काइया आओजिया किरिया अत्थि ? एवं एतेणं अभिला- 


वेणं ते चेव चत्तारि दंडगा भागियव्वा जस्स १जं समय २जं देस ३ जं 
पदेस ४ जाव वेमाणियाणं | 
२५ [स्॒त १६२०. जीवैसु क्रिरियाणं पुद्ठापुद्ठभावपरूवर्ण ] 
१६२०. जीवे ण॑ भंते ! ज॑ समय काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए 
किरियाए पुद्दे त॑ समय॑ पारियावणियाए किरियाए पुद्टे ? पाणाइवायकिरियाए पुद्ढे ? 
गोयमा ! अत्येगइए जीबे एगइयाओ जीवाओ ज॑ समय काइयाए आहिगरणियाए 
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१६२७ ] जीवाईसु आओजियकिरियापरूषणाह । 


पाओसियाए किरियाए पुद्टे ते समय पारियावणियाए किरियाएं पुंड़े पाणाइवाय- 
किरियाए पुद्े १, अल्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समय काइयाए 
आहिगरणियाए पादोसियाए किरियाए पुद्दे तर समय पारियावणियाए किरियाए 
पुद्ठे पाणाइवायकिरियाए अपुद्रे २, अत्येगइए जीवे एमइयाओ जीवाओ जं समये 
काइयाए आहिगरणियाए पराओसियाए किरियाए पुद्धे ते समय पारियावणियाए 
किरियाए अपुद्रे पाणाइवायकिरियाए अपुद्रे ३। <] अत्येगइए जीवे एगइयाओ 
जीवाओ ज॑ समय काइयाए आहिगरणियाए पाओसियाए किरियाण अपुड़े ते समय॑ 
परियावणियाएं किरियाए अपुद्ठे पाणाइवायकिरियाए अपुद्े ४।(> 
[सुत्त १६२१, पयारंतरेण किरियामेयपरूवणं ] 
१६२१. कई ण॑ भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! पंच किरि- 
याओ पण्णत्ताओं। त॑ जहा-आरंभिया १ पारिग्गहिया २ मायावत्तिया रे 
अपचक्खाणकिरिया ४ मिच्छादंसणवत्तिया ५ । 


[छत्ताई १६२२-२६, आरंभियाहकिरियासामित्तपरूवणं ] 

१६२२. आरंभिया णं भेते! किरिया कस्स कल्नति ? गोयमा! 
अण्णयरस्सावे पमत्तसंजयस्स । 

१६२३. पारिग्गहिया णं भंते ! किरिया कस्स कल्नति ? गोयमा! 
अण्णयरस्सावि संजयासंजयस्स । 

१६२४. मायावत्तिया णं भंते! किरिया कस्स कल्मति ? गोयमा ! 
अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्स । 

१६२५. अप्पचक्खाणकिरिया ण॑ं भेते ! कस्स कज्ति ? गोयमा ! 
अण्णयरस्सावि अपश्रक्खाणिस्स । 

१६२६, मिच्छादंसणवत्तिया ण॑ मेते | किरिया कस्स कजलति ? गोयमा ! 
अण्णयरस्सावि मिच्छादंसणिस्स । 

[सुर १६२७, चउबीसदंडणए्सु किरियापरूवर्ण 

१६२७. [१ ] णेरइयाणं भंते ! कति किरियाओ प्रण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
पंच किरियाओ फंण्णत्ताओं । ते जद्दा-आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । 
.ण> काजिलजगा पल व बल 
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पण्णवणाछुत्ते वावीसइमें फिरियापए [ खु. १६९२८- 
[सुत्ताई १६२८-३६. जीवाईस किरियाणं सहभावपरूवर्ण] 


१६२८. जस्स णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्नति तस्स 
पारिग्गहिया किरिया कज्ति ? जस्स पारिग्गहिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया 
किरिया कजति ? गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कजति तस्स 


, पारिग्गहिया किरिया सिय कज्ति सिय णो कज्इ, जस्स पृण पारिग्गहिया 


किरिया कजइ तस्स आरंमिया किरिया नियमा कजति। 

१६२९. जस्स णं॑ भेते! जीवस्स आरंभिया किरिया कजति तस्स 
मायावतिया किरिया कहाइ ? ० पुच्छा। गोयमा ! जस्स ण॑ जीवस्स आरंभिया 
किरिया कजइ तस्स मायावत्तिया किरिया णियमा कलइ, जस्स पुण मायावत्तिया 
किरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया सिय कजइ सिय णो कजइ। 

१६३०. जस्स णं भते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्नइ तस्स 
अप्पनच्क्खांणकिरिया कज़इ ? ० पुच्छा। गोयमा ! जस्स ण॑ं जीवस्स आरंभिया 
किरिया कजइ तस्स अप्पच्रक्खाणकिरिया सिय कजइ सिय णो कलइ, जस्स पुण 
अपच्क्‍्खाणकिरिया कल्नति तस्स आरंभिया किरिया णियमा कज्ति । 

१६३१, एवं मिच्छादंसणवत्तियाए वि सम॑। 

१६३२. एवं पारिग्गहिया वि तिहिं उवरिल्लाहिं सम॑ चारेयव्वा । 

१६३३. जस्स मायावत्तिया किरिया कजति तस्स उवर्लछाओ दो वि सिय 
कजंति सिय णो कजति, जस्स उवरिछाओ दो कज्नेति तस्स मायावत्तिया णियमा 
कजति । 

१६३४, जस्स अपब्रक्खाणकिरिया कजति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया 
किरिया सिय कज्नइ सिय णो कजइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया 
कन्ति तस्स अपब्क्‍्खाणकिरिया णियमा कन्नति। 

१६३५. [१] णेरइयस्स आइलियाओ चत्तारि परोप्परं णियमा कल्लति, 
जस्स एताओ चत्तारि कब्ति तस्स मिच्छादंसगवत्तिया किरिया भहृजति, जस्स 
पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कल्ति तस्स एयाओ चत्तारि णियमा कर्ंति। 

[२] एवं जाव थणियकुमारस्स । 

[३] पुढविक्राइयस्स जाव चउरिंदियस्स पंच वि परोप्परं णियमा कर्मंति। 
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६७१ ] जीवाईसु किरियाणं सहभावपरूयणाद | 


[४] ंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स आइलियाओ तिण्णि वि परोप्परं णियमा 
कलेति, जस्स एयाओ कजंति तस्स उंबरिलाओ दो भइजंति, जस्स उवरिलाओ 
दोण्णि क्ति तस्स एताओ तिण्णि वि णियमा कर्जति; जस्स अपचेक्खाणकिरिया 
तस्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज्नति सिय णो कज्जति, जस्स पुण मिच्छादंसणव- 
तिया किरिया कज्नति तसस अप्प्क्खाणकिरिया णियमा कजति। 

[५] मणूसस्स जहा जीवस्स । 

[६] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स जहा णेरइयस्स । 

१६३६. ज॑ं समयण्ण भते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्नति त॑ समय 
पारिग्गहिया किरिया कलति ? एवं एते जस्स १ ज॑ समय २ ज॑ देसं३ जं पंदेसण्णं ४ 
चत्तारि दंडगा णेयव्वा। जहा णेरइयाणं तहा सब्बंदेवाणं णेयव्व॑ जाव वेमाणियाणं। 


[ छुतत्ताई १६३७-४१, जीवाईंसु पावड्टाणविरइपरूवण ] 


१६३७. अत्थि ण॑ं भ॑ते ! जीवा्ं पाणाइवायवेरमणे कजति ? हंता! 
अत्यि । कमिहि णं भंत्रे ! जीवाणं पाणाइवार्यवेरमणे कजति ? गोयमा ! छसु 
जीवणिकाएसु । 

१६३८. [१] अत्थि ण॑ भंते ! णेरइयाणं पाणाइवायवेर्मणे कलति १ 
गोयमा ! णो इणटट्रे समझे । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं। णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं 
(सु. १६३७)। 

१६३९. एवं मुसावाएणं जाव मायामोसेणं जीवस्स य मणूसस्स य, 
सेसाणं णो इणड्टे समद्ठे । णवरं अदिण्णादाणे गहण-धारणिन्ेसु दब्वेसु, मेहुणे 
रूवेसु वा रुवसहगएसु वा दव्वेसु, सेसाणं सँव्वदन्वेसु । 

१६४०. अत्थि ण॑ भेते! जीवाणं मिच्छादंसणसल॒वेरमणे कजति? 
इंता ! अत्यि | कम्हि ण॑ मेते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल॒वेरमणे कलाई ? गोयमा ! 
सम्वदब्वेसु । 

१६४१. एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं। णवरं एगिंदिय-विगर्लि- 
दियाणं णो इणंड्टे समंद्े । 

१. डंवरिलिया दोण्णि भइ? म० प्र० पु१ पु३॥ २- परवेस्ेण थे चत्तारि म० प्र० पु१ 
पुर पु३॥ ३. रूवसादगेसु जे०॥ ४. सम्बेसु दन्बेखु म० प्र० पु पुर थु३॥ 
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पण्णवणासुत्ते बाचीसइमे किरियापर (सु. १६७४२- 
[ सुत्ताई १६४२-४९, पावरट्टाणबिरण्सु जीवाईंस कम्मपगडिबंधपरूवर्ण ] 


१६४२. पाणाइवायविरए थ॑ भंते ! जीवे कति कम्मपगडीओ 225 ! 
गोयमा ! सत्तविहबंधर वा अड्डविहबंधगे वा छल्िहबंधिए वा एगविहृबंधगे वा 
अबंधए वा। एवं मणूसे वि भाणियव्वे । 


१६७३. पाणाइवायबिरया ण॑ भंते ! जीवा कति कम्मपंगडीओ बंधंति? 
गोयमा ! सब्बे वि ताव होला सत्तविहदृबंधगा य एगविहबंधगा ये १ । 

अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगे ये १ अहवा 
सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहंबधगा य २ अहवा सत्तविहबंधगा य 
एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य ३ अहवा सत्तविहृबंधूगा य एगविहबंधगा ये 
छब्बिहबंधगा य 9७ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगे य ५ 
अहवा सत्तविहृबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगा य ६ । 

अहवा सत्ताविहदृबंधगा य एगविहबंधगा य अट्ठडविहबंधगे य छब्बिहबंधगे 
य १ अहवा सत्तविहृबंधगा य एगाविहबंधगा य अड्अविहृबंधगे ये छब्विहबंधगा 
य २ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्डविहबंधगा य छब्विहबंधगे 
य ३ अहवा सत्तविहृबंधगा य एगाविहबंधगा य अइ्विहबंधगा य छब्बिहबंधगा 
य ७, अहवा सत्ताविहबंधघगा य एगाविहबंधगा य अड्डविहबंधगे ये अबंधए 
य १ अहवा सत्तविहृबंधगा य्‌ एगविहबंधगा य अड्भडविहृबंधंगे य अबंधगा ये 
२ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य अबंधंगे य ३ 
अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्अविहबंधगा य अबंधगा य ४, 
अद्दवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छब्बिहबंधगे य अबंधगे य १ अहवा 
सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य छब्बिहबंधगे य अबंधगा ये २ अहवा 
सत्ताविहबंधगा य एगविहबंधगा य छब्बिहबंधगा य अबंधए य ३ अहवा सत्त- 
विहबंधगा य एगविहबंधगा य छन्बिहबंधगा य अबंधगा य ४ । 

अहवा सत्तविहृबंधगा य एगविहबंधगा य अट्डविहबंधगे य छब्विहृबंधगे 
य अबंधंगे य १ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्वविहबंधगे य॑ 
उब्दिहंधगे य अभंधगा य २ अहवा सत्तविहबंधधा य एगविहबंधगा ये 
अह्टविदवंधगे य छब्बिहबंधगा य अबंधगे य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य एग- 
विहृबंपगा य अद्ठविहबंधगे य छब्विहंधगा य अबंधगा य ७ अहवा सत्तवि- 
दृषंधगा य एगविहबंधगा य अद्वविहबंधगा य्‌ छव्विहृबंधभे य अबंधगे ये ५ 


१६७१] पावद्वणविरण्सु जीवईसु कम्मपगडियंध-किरियामेयपरूवर्ण । 


अहवा सत्तविहबंधया य एगविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छब्विदबंधंगे य॑ 
अबंधगा य ६ अहवा सत्तविहृधंधगा ये एगविहबंधगा य अड्डविहृबंधगा य॑ 
छष्विहृबंधगा य अबंधगे य्‌ ७ अहवा सत्तविदृबंधगा य एगविहबंधगा य अह्ठ- 
विहबंधगा य छव्विदृबंधगा य अबंधगा य ८ एते अड्ट भंगा। सब्बे वि मिलिया 
सत्तावीस भगा भवंति। 

१६४४. एवं मणूसाण वि एते चेव सत्तावीस मंगा भाणियव्वा । 

१६४५, एवं मुसावायविरयस्स जाव भायामोसविरयस्स जीवस्स ये 
मणूसस्स ये । 

१६४६, मिच्छादंसणसलविरण ण॑ भंते ! जीव्रे कति कम्मपगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अ्डविहबंधए वा छव्विहबंधए वा एगविह- 
बंधए वा अबंधए वा। 

१६४७. [१] मिच्छादंसणसलविरए ण॑ भंते ! भेरइए कति कम्मपगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहृबंधर वा अद्वविहबंधए वा, जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिए । 

(२] मणूसे जहा जीवे (सु. १६४६)। 

[३] वाणमंतर-जोइसिय-बेमाणिए जहा णेरइए । 

१६४८. मिच्छादंसणसलविरिया ण॑ भेते ! जीवा कति कम्मपगडीओ 
बंधंति ? गोयमा ! ते चेव सत्तावीस भंगा भाणियव्वा (सु. १६४३)। 

१६४९, [१] मिच्छादंसणसलाविरया ण॑ भंते ! णेरडया कति कम्मप- 
गडीओ बंधंति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्न सत्तविहबंधगा १ अहवा सत्तविहद- 
बंधगा य अट्डविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहृबंधगा य अद्वविहबंधगा ये ३ । 

[२] (एवं जाव वेमाणिया । णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं (सु. १६४८)। 

[सत्ताई १६५०-६२. पावट्ठाणबिरणएसु जीबाइंसु किरियामेयपरूब्ण ] 

१६५०. पाणाइवायबिरियस्स ण॑ं भंते ! जीवस्स कि आरंभिया किरिया 
कजति <]जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ|> ? गोयमा ! पाणाइवाय- 
विर्यस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कजइ सिय णो कजइ। 

१६५१. पाणाइवायविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स पारिग्गहिया किरिया 
कह ? गोयमा ! णो इणदे समंदे । 
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3. सर्वेध्वप्यादशेयूपलम्यमानः ८] [>एतबिह्ममध्यगतः पाठो$सज्ञत एव ॥ 


दर 


१५ 


२० 


२५ 


रेद२ 


२५ 


पण्णवणासु्ते बाचीसइम किरियापय॑। [छु. १६७२- 


१६५२. पाणाइवायविर्यस्स ण॑ भेते ! जीवस्स मायावत्तिया किरिया 
कन्नइ ? गोयमा ! सिय कजइ सिय णो कजति। 

१६५३. पाणाइवायविर्यस्स ण॑ मेंते ! जीवस्स अप्पच्रक्खाणवत्तिया 
किरिया कज्ति ? गोयमा ! णो इणड्ठे समे । 

१६५४. मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा। गोयमा ! नो इणड्डे समंद्ठे । 

१६५५. एवं पाणाइवायविस्यस्स मणूसस्स वि। 

१६५६. एवं जाव मायामोसविरियस्स जीवस्स मणूसस्स य। 

१६५७, मिच्छादंसणसलविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स कि आरंभिया 
किरिया कन्नति जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कलति ? गोयमा ! मिच्छादंसण- 
सलविरयस्स जीवस्स आरंभिया किरिया सिय कलति प्रिय नो कजति। एवं 
जाब अप्पच्क्खाणकिरियां। मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो कन्नति। 

१६५८. मिच्छादंसणसल्विरयस्स ण॑ भंते ! णेरइयस्स कि आरंभिया किरिया 
कजति जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ ? गोयमा ! आरंभिया वि किरिया 
कजति जाव अपचक्खाणकिरिया वि कजति, मिच्छाद्सणवत्तिया किरिया णो कूलइ। 

१६५९. एवं जाव थणियकुमारस्स । 

१६६०. मिच्छादंसणसलविर्यस्स णं भेते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्स 
एवमेव पुच्छा। गोयमा ! आरंभिया किरिया कल्नइ जाव मायावत्तिया किरिया 
कलनइ, अपचक्खाणकिरिया सिय कजइ सिय णो कलह, मिच्छादंसणवत्तिया 
किरिया णो कजति। 

१६६१. मणूसस्स जहा जीवस्स (सु, १६५७)। 

१६६२. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयस्स (सु. १६५८)। 


[सुत्त १६६३. आरंभियाइकिरियाणं अप्पाबहुयं ] 


१६६३. एयासि ण॑ भंते ! आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवत्तियाण ये 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्योवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ 
किरियाओ, अप्पच्क्खाणकिरियाओं विसेसाहियाओ, पारिग्गहियाओ विसेसाहियाओ 
आरंभियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ । 

॥ पण्णवणाए भ्गवहए वावीसइमं किरियापयं सम्त ॥ 


सबब सिर बे कजति कि दर व ग उल कि 


२३. तेवीसहमं कम्मपगडिपयं 
पटमो उद्देसओ 
[सुत्त १६६४. पढमुद्देसस्स अत्थाहिगारा ] 


१६६४, कति पगडी १ कह बंधति २ 
कतिदि व ठाणेहिं बंधए जीवो ३। 
कति वेदेइ य पयडी ७ अणुभावो कतिविहों कस्स ५॥ २१७॥ 


[सुत्ताई १६६५-६६. १ कतिपयडिदारं ] 

१६६५. कति ण॑ भेते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ? गोयमा ! अब 
कृम्मपगडीओ पण्णत्ताओं। ते जहां-णाणावरणिल्नं १ देरिसणावरणिजन २ 
वेदणिज ३ मोहणिजज ७ आउय॑ ५ णाम॑ ६ गोय ७ अंतराइयं ८। 

१६६६. णेरइयाणं भते ! कति कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
एवं चेवं। एवं जाव वेमाणियाणं । 


[ सुत्ताई १६६७-६९, २ कहबंघतिदारं ] 


१६६७, कहण्णं भंते ! जीवे अट्ट कम्मपगडीओ बंध ? गोयमा ! 
णाणावरणिजस्स कम्मस्स उदणणं दैरिसणावरणिजे कम्म॑ णियच्छति, दरिसणा- 
वरणिजस्स कम्मस्स उदणणं दंसणमोहणिज् कम्म॑ णियच्छति, दंसणमोहणिलस्स 
कम्मस्स उदएणं मिच्छत्त णि्येच्छति, मिच्छत्तेणं उंदिण्णेणं गोयमा ! एवं खलु 
जीवे अड्ट कम्मपगडीओ बंधइ । 


१६६८. कहण्णं भंते ! णेरडए अट्ड कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! 
एवं चेवँ। एवं जाव वेमाणिए । 


६. दूंसणा" पु१ पुर पु३॥ २, ६. चेव, जाव जे० ध०॥ ३. देखणा' म० प्र० मु०॥ 
४, णिमाष्छति जे० पु२॥ ५, श्रीमद्धिदरिभव्षपादेः सर्वेष्वप्यादशेधूपलभ्यमानः उदिष्णेए 
इत्येब पाठः स्वव्याख्यायां व्याख्यातो5स्ति, तथा द्वि--“ ततश्व सिध्यात्वेन उदीर्णेन एवं खल 
जीवो5शकर्मप्रकृतीबशाति ”” । अपि चोत्तराध्यनचुणोवषि एतत्पाठ्ेदरणे उद्िण्णेणं इत्येब पाठ 
उपलस्भयते । किश “तत एवं मिथ्थात्योदयेत जीवो5छो प्रकृतीर्बधाति”” इति श्रीमलयग्रिरिपाद॑- 
व्याख्यानानुसारेण श्रीमद्धिः सागरानन्दसूरिपादेः डदिएण इति पाठो विहितः सम्भाव्यते ॥ 


७ 


१५ 


३६७ पण्णवणासुत्ते तेवीसइमे कम्मपगडिपए पढमुद्देखे [खु. १६६५ - 


१६६५९. कहण्ण भंते ! जीवा अट्ट कम्मपगडीओ बंघंति ? गोयमा ! 
एवं चेव। एवं जाव वेमाणिया । | 
[सुत्ताई १६७०-७४. ३ कतिठाणबंधदार ] 

१६७०, जीवे ण॑ भंते ! णाणावरणिज् कम्म॑ कतिहिं ठाणेहिं बंधति 
गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं। ते जहा-रागेण य दोसेण य । रागे दुविहे पण्णत्ते, ते 
जहा-माया य लोभे य। दोसे दुविद्दे पण्णत्ते, ते जहा-कीहे य माणे य। इच्ेंतेंहिं 
चउहिं ठाणेहिं वीरेओवग्गहिएहिं एवं खलु जीवे णाणावरणिज्ञ कम्मं बंधति। 

१६७१, एवं णेरइए जाव वेमाणिए । 

१६७२, जीवा ण॑ मंते ! णाणावरणिज कम्मं॑ कतिहिं ठाणेहिं बंधंति? 
१० गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, एवं चेव। 

१६७३. एवं णेरइया जाव वेमाणिया । 
१६७४. [१] णवं दंसणावरणिज्ञ जाव अंतराइय । 
[२] एवं एते एगत्त-पोहत्तिया सोलस दंडमा । 
[सुत्ताई १६७५-७८, ४ कतिपयडिवेददारं ] 
१८ १६७५, जीवे ण॑ भते ! णाणावरणिल कम्मं वेंदेति ? गोयमा ! अत्थे- 
गदए वेदेति, अत्थेगइण णो वेदेति । 
१६७६. [१ | णेरइए ण॑ भंते ! णाणावरणिज्ञ कम्मं वेंदेति ? गोयमा ! 
णियमा वेदेति । 
[२] एवं जाव वेमाणिए। णवरं मणूसे जहा जीवे (सु. १६७५)। 
२०. १६७७. [१] जीवा ण॑ भंते ! णाणावरणिज्न कम्मे बेदेंति ? गोयमा ! 
एवं चेव । 
[२] एवं जाव वेमाणिया । 
६७८, [१] एवं जहा णाणावरणिजं तहा दंसणावरणिज मोहणिजं 
अंतराइय च्‌। 
२५ कु [२] वेदणिज्ञाउडठय-णाम-गोयाई एवं चेव। णवरं मणूसे वि णियम 
| 


[३] एवं एते एगत्त-पोहतिया सोलस दंडगा। 


जो 


१६८१ ] ३-७५, कलिठाणबंधवाराइदारतिगं । 
[सुत्ताई १६७९-८६, ५ कतिविधाणुभावदार 


१६७९, णाणावरणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स पुद्ठस्स 
बद्ध-फास-पुदुस्स सेचितस्स चियस्स उवचितस्स आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स 
फलपत्तस्स उदयफ्तस्स जीवेण कडस्स जीवेणं णिव्वत्तियस्स जीवेण परिणामियस्स 
सय॑ वा उदिण्णस्स परेण वा उदीरियस्स तदुभएण वा उदीरिज्लमाणस्स गति पष्प 
टितिं पष्प भव पप्प पोग्गर्ल पप्प पोग्गलपरिणाम पष्प कतिविदे अणुभांवे पण्णतते ? 
: गोयमा ! णाणावरणिजस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बंद्धस्स जाव पोग्गलपरिणाम पष्प 
दसविंद्दे अणुभावे पण्णत्ते। त॑ जहा-सोयावरणे १ सोयविण्णाणावरणे २ णेत्तावरणे ३ 
णेत्तविण्णाणावरणे ४ घाणावरणे ५ घाणविण्णाणावरणे ६ रसावरणे ७ रसविण्णा- 
णावरणे ८ फासावरणे ९ फासविण्णाणावरणे १० । ज॑ं वेदेति पोग्गर्ल वा पोग्गले 
वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं, तेसि वा उदए्ण जाणियबव्बं 
ण जाणइ, जाणिउकामे वि ण याणइ, जाणित्ता वि ण याणति, उच्छण्णणाणी यावि 
भवति णाणावरणिजस्स कम्मस्स उदए्ण । एस ण॑ गोयमा ! णाणावरणिजे कम्मे | 
एस ण॑ गोयमा ! णाणावरणिजस्स कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं 
पष्प दसविद्दे अणुभावे पण्णत्ते १। 


१६८०. दरिसणावरणिजस्स ण॑ भेते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव 
पोग्गलपरिणाम पष्प कतिविंदे अणुभावे पण्णते ? गोयमा ! दरिसणावरणिजस्स णं 
कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव परोग्गलपरिणाम पष्प णबविंहे अणुभावे पण्णत्ते। 
त॑ जहा-णिद्दा १ णिद्दाणिद्द २ पयला ३ परयलापयला ४ थीणगिद्धी ५ चक्खु- 
दंसणावरणे ६ अचक्खुदंसगावरणे ७ ओदिदंसणावरण ८ केवलदंसणावरणे ९। 
ज॑ वेंदेति पोग्गल्ं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, 
तेसिं वा उदएर्ण पासियब्व॑ ण॑ पासति, पासिउकामे वि ण॑ पासति, पासित्ता वि 
ण पसति, उच्छन्नदंसणी यावि भवति दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं। 
एस ण॑ गोयमा ! दरिसणावरणिल्ले कम्मे । एस ण॑ गोयमा ! दरिसणावराणिजस्स 
कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाब पोग्गलपरिणाम पप्प णवविद्दे अणुभावे पण्णत्ते २। 

१६८१. [१] सातावेदणिलस्स णं मंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव 
पोम्गलप्रिणाम पष्प कतिविद्दे अशुभावे पण्णते ? गोयमा! सायावेदणिलस्स णं 


१. अद्भाशस पुटुसस्‍्स बद-फास-पूटुस्स जाश ध० । २. थ्रीणद्धी म० प्र० झु० ॥ 


0.38 


न््कि 
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१५ 


२७० 


२ ७ 


३६६ पष्णवणासु््े तेवीसइमे कम को दिए पदमुदेसे.. [छु. १६८२० 


कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जावे अट्टविद्दे अणुमांवे पण्णतते । ते जहां-मणुण्णा सद्दा 
£ मणुणणा रूवा २ मणुण्णा गंधा ३ मणुण्णा रसा ४ मणुण्णा फासा ७ 
मणोसुहता ६ वंइसुहया ७ कायसुहया ८। जं वेएड पोग्ग्ल वा पोग्गले वा 
पोग्गलर्परिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, तेसिं वा उदण्ण सातावेदणिज 
कम्म॑ वेंदेति। एस णं गोयमा! सातावेदणिजे कम्मे। एस एणं गोयमा ! 
सातावेयणिजस्स जाव अट्ठविद्दे अणुभावे पण्णत्ते । 

[२] असातावेयणिजस्स णं॑ मंते ! कम्मस्स जीवेणं ० तंदहेव पुच्छा 

उत्तर च। नवरं अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुहया । एस ण॑ं गोयमा ! असाया- 
वेदणिजस्स जाव अट्॒विंहे अणुभावे पण्णत्ते ३। 
१० १६८२. मोहाणिजस्स ण॑ भेते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव कतिविद्दे 
अणुभावे पण्णते ? गोयमा ! मोहणिज्नस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव 
पंचविहे अगुभावे पण्णत्ते । तं॑ जहा-सम्मत्तवेयणिज्ञे १ मिच्छत्तवेयणिले २ 
सम्मामिच्छत्तवेयणिल्ने ३ कसायवेयणिज्ञे ४ णोकसायबरेयणिल्ने ५। जं वेदेति 
पोल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा परोग्गलाणं परिणाम, 
तैसिं वा उदएणं मोहणिल कर्म वेदेति। एस णं गोयमा ! मोहणिल्ले कस्मे । 
एस ण॑ गोयमा ! मोहणिजस्स कम्मस्स जाव पंचविहे अणुभांवे पण्णत्ते ४ । 

१६८३. आउजस्स पं भंते ! कम्मस्स जीवेणं ० तहेव पुच्छा। गोयमा ! 
आउअस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चउच्बिदे अणुभावे पण्णतते । ते 
जहा-णेरइयाउए १ तिरियाउए २ मणुयाउण ३ देवाउए ४। ज॑ बेएंड पोग्गर्ल 
२० वा पोग्गले वा पोग्गल्परिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, तेसि वा 

उदएणं आउय॑ कम्मं वेंदेति। एस णं गोयमा ! आउए कम्मे । एस ण॑ गोयमा ! 
आउजस्स कम्मस्स जाव चउब्विदे अणुभावे पण्णत्ते ५। 

१६८४. [१] सुमणामस्स ण॑ मंते! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छा। 

गोयमा ! सुभणामस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चोदसविंद्दे अणुभावे 

२५ पण्णतते। ते जहा-इट्ढा सदा १ इझ्म रूुवा २ इड्ा गंधा ३ इद्ा रसा ४ 

इंडा फासा ५ इड्चा गती ६ इड्चा ठिती ७ इड्ढे लावण्णे ८ इद्ठा जसोकित्ती ९ 

हे उद्धण-कम्म-बल-विरिय-पुरिसक्षार-परक्षमे १० इहस्सरता ११ कंतस्सरता १२ 

के ् पे गा पण्णत्ते इत्यादि थावत्‌ घलिसुहया ७ । जे बेएइ जे० घ० पु१ 

बरदनो जे बल बा ॥ है; ५. जाब सत्तविदे जे० घ ० पु१ पु३॥ ४. जाव 


द्ोाः 
क्र 


न्श्च्ि 
्ज्ु 
ज 





१६८७ ) ७. कतिविधाणुभावषदारं । 

पिपस्सरया १३ मणुण्णस्सरया १४। ज॑ं बेएंड पोग्गल वा भोग्गंठे वा 
पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, तेसिं वा उदएर्ण सुभणामं 
कृम्म वेदेति | एस ण॑ गोयमा ! सुभनामे कम्मे । एस ण॑ गोयमा ! सुभणामस्स 
कम्मस्स जाव चोदसबिददे अणुभावे पण्णत्ते । 

[२] दुहणामस्स ण॑ मेंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव। णवरं आणिट्ठा 
सद्दा १ जाव हीणस्सरया ११ दीणस्सरया १२ अणिटृस्सरया १३ अकंतस्स- 
रया १४। ज॑ वेदेति सेस त॑ चेव जाव चोइसविद्दे अणुभावे पण्णते ६ । 

१६८५. [१] उच्चागोयस्स ण॑ भते ! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छा। गोयमा ! 
उच्चागोयस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाब अड्॒विद्दे अणुभावे पण्णत्ते। त॑ 
जहा-जातिविसिद्ठया १ कुलविसिट्रया २ बलविसिट्या ३ रूवविसिट्ठया ४ तव- 
विसिट्या ५ सुयविसिद्रया ६ लाभविसिट्ठया ७ इस्सरियविसिद्या ८। जं वेंदेति 
पोग्गल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, तेर्सि वा 
उदएणं जाव अड्डबिद्दे अणुभावे पण्णत्ते। 

[२] णीयागोयस्स ण॑ भेते ! ० पुच्छा। गोयमा ! एवं चेव। णवरं 
जातिविद्दीणया १ जाव इस्सरियविद्दीगया ८ । जं वेदेति पोग्ग्ल वा पोग्गले वा 
पोग्गलपरिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम, तेसिं वा उदणए्ण जाव अड्ढविद्े 
अणुभांवे पण्णत्ते ७। 

१६८६. अंतराइयस्स णं भेते ! कम्मस्स जीवेणं ० पुच्छा । गोयमा ! 
अंतराइयस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पंचविहे अणुभावे पण्णत्ते । त॑ 
जद्दा-दाणतराए १ लामंतराएं २ भोगंतराए ३ उवभोगंतराए ४ वीरियंतराए ५। जं 
बेदेति पोग्गल वा पोग्गले वा जाव वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम वा, तेसिं वा 
उदएणं अंतराइयं कम्म॑ वेदेति । एस ण॑ गोयमा ! अंतराइए कम्मे । एस ण॑ 
गोयमा ! जाव पंचविददे अणुभांवे पण्णत्ते ८। 

॥ कम्मपगड़िपदे पढसो उद्देसओ समत्तो ॥ 


बीओ उद्देसओ 
[छुत्ताई १६८७-९६. मूलोत्तरपयडिभेदपरूवर्ण ] 


१६८७. कति ण॑ भेंते ! कम्मप्गडीओ पृण्णताओ ? गोयमा ! अइ 
कृम्मप्गढीओ पण्णत्ताओं । ते जहा-णाणावराणिज्ज जाव अंतराइय । 


शेर 


१५ 


२० 


२५ 


शैष्ट 


५१५ 


२० 


हि 


पण्णवणाखुत्ते तेवीसइमे कस्मपगडिपण बीउदेसे. [ खु. १६८८० 


१६८८. णाणावरणिजे णं मंते ! कंम्मे कतिविददे पण्णते ? गोयमा ! 
पंचविद्दे पण्णत्ते। त॑ जहा-आमभिणिषोहियणाणावरणिले जाव केवलणाणावरणिजे । 

१६८९. [१] दरिसिणावरणिजे णं मेते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ! 
गोयमा ! दुविहे पण्णते । त॑ जहा-णिद्यापंचए य दंसगचउक्कए य । 

[२] पिद्यापंचए ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णत्ते  गोयमा ! पंचविदे 
पण्णते । ते जहा-णिद्दा जाव थीणगिद्धी । 

[३] दंसणचउक्कए ण॑ मंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! चउब्विंद्दे पण्णत्ते। ते 
जहा-चक्खुदंसगावरणिले जाव केवलदंसणावरणिले । 

१६९०. [१] वेयणिल्ले ण॑ मंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! 
दुविद्दे पण्णत्ते । ते जहा-सातावेदणिले य असातावियणिल्ले य। 

[२] साताबेयणिल्े ण॑ भंते ! कम्मे ० पुच्छा | गोयमा ! अट्डविद्दे पण्णते । 
ते जहा-मणुण्णा सद्या जाब कायसुहया (, १६८१ [१])। 

[३] असायवेदाणिले ण॑ भंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णतते ? गोयमा ! 
अट्डविंद्दे पण्णत्ते । ते जहा-अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुद्या । 

१६९१. [१] मोहणिज्ने ण॑ भेते ! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
दुविददे पण्णत्ते । तं जहा-दंसगमोहणिल्ले य चरित्तमोहणिले य । 

[२] दंसणमोहणिने थ॑ भंते ! कम्मे कतिविदे पण्णते ? गोयमा ! तिविद्े 
पण्णते। त॑ जहा-सम्मत्तवेयणिले १ मिच्छत्तवेयणिले २ सम्मामिच्छत्तवेयणिले ३ य। 

[३] चरित्तमोहणिज्े णं भंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णत्ते ? गोयमा! 
दुविददे पण्णते । ते जहा-कसायवेयणिले य णोकसायवेयणिले य। 

[४] कसायवेयणिले ण॑ भंते! कम्मे कतिविददे पण्णते ? गोयमा! 
सोल्सविद्दे पण्णत्ते | त॑ जहा-अणंताणुबंधी कोंदे १ अणंताणुबंधी माणे २ 
अणंताणुबंधी माया ३ अणंताणुबधी लोगे ७ अपचक्खाणे कोंदे ५ एवं माणे ६ 
माया ७ लोभे ८ पच्चक्खाणावरणे कोंहे ९ एवं माणे १० माया ११ लोमे १२ 
संजलणे कोहे १३ एवं माणे १४ माया १५ ठलोभे १६ । 

[५] णोकसायवेयणिल्े णं मंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा! 
णबविहे पण्णत्ते । त॑ जद्दा-इत्यिवेण १ पुरिसवेए २ णपुंसगवेदे ३ दासे ४ रती ५ 
अरती ६ भये ७ सोगे ८ दुगुंछ ९। 








नीजज-च जज - 


3. कम्से ण॑ कृति” प्र० पुर ॥ २. "दा निद्ानिद्द जाव पुर ॥ ३, थीलड़ी प्र० पुर झु० ॥ 


१६८७४ ] उत्तरपयडिलेयपदवणं । 


१६९२, आउए ण॑ मंते! कम्मे कतिविद्दे पण्णतते? गोयमा! चउच्चिदे 
पण्णते । ते जद्दा-णेरइयाउए जाव देवाउए। 

'. १६९३, भामे णं भंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! बायालीसइ- 
विंहे पण्णते। ते जद्या-गतिणामे १ जाइणामे २ सरीरणामे ३ सरीरंगोबंगणामे ४७ 
सरीरबंधणणामे ५ सरीरसंघायणामे ६ संघयणणामे ७ संठाणणामे ८ वण्णणामे ९ 
गंधणामे १० रसणामे ११ फासणामे १२ अगुरुलहुयणामे १३ उबधायणा- 
मे १४ पराघायणामे १५ आणुपुन्वीणामे १६ उस्सासणामे १७ आयवणामे १८ 
उज्नोयणामे १९ विद्यायगतिणामे २० तसणामे २१ थावरणामे २२ सुहुमणा- 
मे २३ बादरणामे २४ पजञ्नत्तणांम २५ अपनलत्तणांमे २६ साहारणसरीरणामे २७ 
पत्तेयसरीरणामे २८ थि्रिणामे २९ अधिरणांमे ३० सुमणामे ३१ असुभणामे ३२ 
सुभगणामे ३३ दूभगणामे ३४ सूसरणामे ३५ दूसरणामे ३६ आदेलणामे ३७ 
अगादेलणामे ३८ जसोकित्तियामे ३९ अजसोकित्तिणामे ७० णिम्माणणामे ४१ 
तित्थगरणामे ४२। 

१६९४. [१] गतिणाम णं भंते ! कम्मे कतिविदे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
चउचिद्दे पण्णत्ते । ते जहा-णिरयगतिणामे १ तिरियगतिणामे २ मणुयगतिणामे ३ 
देवगतिणामे ४। 

[२] जाइणामे ण॑ भंते! कम्मे ० पुच्छा। गोयमा ! पंचविद्दे पण्णते । ते 
जद्दा-एर्गिंदियजाइणामे जाव पंचेंदियजाइणामे । 

[१] परीरणामे ण॑ भंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! पंचविहे 
पण्णते । ते जहा-ओरालियसरीरणामे जाव कम्मगसरीरणामे । 

[४] सरीरंगोवंगणामे ण॑ भंते ! कतिविदे पण्णते ? गोयमा ! तिविदे 
पण्णते । ते जहां-ओरालियसरीरंगोवंगणामे १ वेउज्वियसरीरंगोवंगणामे २ आह्यर- 
गसरीरंगोवंगणामे ३ । 

[५] सरीरबंधणणामे ण॑ मंते ! कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! पंचविदे 
पण्णते । ते जद्दा-ओरालियसरीरबंधणणामे जाव कम्मगसरीरबंधणणामे । 

[६] सरीरसंघायणामे ण॑ भंते ! कतिविद्दे पण्णतते ? गोयमा ! पंचविद्े 
पण्णते | त॑ जहा-ओरालियसरीरसंघातणामे जाव कम्मगसरीरसंघायणामे । 

[७] संघयणणामे ण॑ मेते ! कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! छब्विदे पण्णते । 
ते जहा-बइरोसभणारायसंघयणणामे १ उसमणारायसंघयणणामे २ गारायसंघयण- 

र्ड 


डे६५, 


ल्डी 


२० 


१५ 


श्ष्‌ 


२५ 


पण्णवणाउुत्ते तेघीसइमे कम्मपशडिपण बीउद्ेखे.. [ छु. १६६५- 


णामे ३ अद्धणारायसंघयणणामे ४ खीलियासंघयणणामे ५ छेवड्संघयणणामे ६। 
[८] संठाणणामे णं भंते! कतिविदे पण्णते ! गोयमा ! छल्विददे 

पण्णते । ते जहा-समचउरंससंठाणणामे १ णग्गोहपरिमंडलसंझणणामे २ साति- 

संठाणणामे ३ वामणसंठाणणामे ४ खुलसंठाणणामे ५ हुंडसंठाणणामे ६ । 

[९] वण्णणामे णं भंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविदे 
पण्णत्ते | ते जहा-कालवष्णणांमे जाव सुक्किलवण्णणामे । 

[१०] गंघणामे ण॑ भेते ! कम्मे ० पुच्छा। गोयमा ! दुविद्दे पण्णतते । त॑ 
जहा-सुरमिगंधणामे ? दुराभेगंधणामे २। 

[११] रसणामे णं ० पुच्छा। गोयमा ! पंचविद्दे पण्णत्ते। ते जद्दा- 
तित्तरसणामे जाव महुररसणामे । 

[१२] फासणाम णं ० पुच्छा । गोयमा ! अद्विहे पण्णत्ते । त॑ जहा- 
कक्‍्खडफासणामे जाव लुक्खफासणामे । 

[१३] अगुरुलहुअणामे एगागारे पण्णत्ते। 

[१४] उवधायणामे एगागांरे पण्णत्ते। 

[१५] पराधायणामे एगागारे पण्णत्ते। 

. [१६] आणुपुव्विणांम चउच्चिद्दे पण्णत्ते । त॑ जहा-णेरइयाणुपुन्विणामे 
जाब देवाणुपुलिणामे ! 

[१७] उस्सासणामे एगागारे पण्णत्ते । 

[१८] सेसाणि सव्वाणि एगागाराईं पण्णत्ताई जाव तित्थगरणामे । 
णवरं विदह्ययगतिणामे दुविदे पण्णते । ते जहा-पसत्यविदह्ययगतिणामे ये 
अपसत्थविहायगतिणामे ये । 

१६९५. [१] गोए णं॑ भंते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! दुविद्दे 
पण्णत्ते । त॑ं जहा-उच्चागोए य णीयागोंए य। 

[२] उद्चागोए ण॑ भेते ! कम्मे कतिविद्दे पण्णते ? गोयमा ! अ्डविदे 
पण्णत्ते । त॑ जहा-जाइविसिद्यया जाव इस्सरियिविसिद्रया । 

[३] एवं णीयागोए वि। णवरं जातिविदीणया जाव इस्सारियविद्दीणया। 
बे १६९६. अंतराइए ण॑ भंते! कम्मे कतिविंदे पण्णते ? गोयमा! 
पंचविददे पण्णते । त॑ जहा-दाणंतराइए जाव वीरियंतराइए । 





१. कीछिया' पुर मु०॥ 


१७०० ] कस्मपयडीणज टिश्परूवर्ण | 
[छुताई १६९७-१७०४. कम्मपयडीणं दिश्परूवर्ण ] 


१६९७, णाणावरणिजस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स केवतिय कालं ठिती 
; पण्णता १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तीस सागरोवमकीडाकोडीओ; 
तिण्णि य वाससहस्साईं अबाहा, अबाहूणिया कम्मठिती कम्मणिसेगो । 

१६९८. [१] निद्यापंचयस्स ण॑ं भंत्ते ! कम्मस्स केवतियं काल ठिती 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेणं सागरोबमस्स तिण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स 
असंखेलइमागेणं ऊंणया, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ; तिण्णि य 
वाससहस्साई अबाहा, अबाहूणिया कम्मठिती कम्मणिसेगों । 

[२] दंसणचउक्कस्स णं भंते ! कम्मस्स केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तीस सागरीवमकोडाकोडीओ; तिण्णि 
य वाससहस्साईं अबाह्य० । 

१६९९, [१] सातावेयणिज्नस्स इरियावहियबंधगं पहुच अजहण्ण- 
मणुक्कीसेणं दो समया, संपराइयबंधर्ग पहुच जहण्णेणं बारस मुद्ुत्ता, उक्केसेणं 
पण्णरस सामरोवमकीडाकीडीओ; पण्णरस य बाससताई अबाहा० । 

[२] असायावेयणिजस्स जहण्णेण॑ सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा 
पलिओवमस्स असंखेजइभांगेणं ऊणगा, उक्कोसेणं तीसं सागरोबमकीडाकोडीओ; 
तिण्णि य वाससहस्साई अबाहा० । 

१७००, [१] सम्मत्तवेयणिजस्स पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंते- 
मुहुत्त, उक्कोसेणं छावड़िं सागरोवमाई साइरेगाई। 

[२] मिच्छत्तवेयणिजस्स जहण्णेणं सामरोवरम पलिओवमस्स असंखेल- 
इमागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं सत्तरिं कोडकीडीओ; सत्त य वाससहस्साईं अबाह्दा, 
अबाहूणिया० । 

[३] सम्मामिच्छत्तवेदणिजस्स जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । 

[४] कसायबारसगस्स जहण्णेणे सागरोबमस्स चत्तारि सत्तभागा 
पलिओवमस्स असंखेजइमांगेणं ऊणया, उक्कोसेण चत्तालीस॑ सागरोवमकोडा- 
कीडीओ; चत्ताठीसं वाससताईं अबाहा, जाव णिसेगो । 


. १ काणिया म० मु० ॥ २: सिततरिं जे० घ० ॥ 


शे७र 


श५ 


इफर पंण्णवणाखुसे तेंवीसइमे फम्मपसडिपए बीउद्देसे. [ छ. ९७०१० 


[५] कोहसंजेलणाए पुच्छा। गोयमा ! जद॒ण्णेणं दो मासा, उक्कोसेणं 
चत्ताठीस सागरोबमकीडाकोडीओ; चत्ताठीस वाससताईं जाव णिसेगो । 

[६] माणसंजंलणाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं मासं, उक्केसेणं जहा 
कोहस्स । 

५ [७] मायासंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण॑ अद्धमासं, उक्केसेण 

जहा कोहस्स । 

[८] ठोमसंजलणाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
जहा कोहस्स । 

[९] इत्यिवेदस्स णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दिवडुं 

१० सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवम- 

कोडाकाडीओ; पण्णरस य वाससताईं अबाहा० । 

[१०] पुरिसवेयस्स णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अट्ट संवच्छराईं, 
उक्कोसेणं दस सागरोबमकोीडाकोडीओ; दस य वाससयाईं अबाहा, जाव निसेगो । 

[११] नपुंसगवेदस्स णं ० पुष्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोबमस्स 
दुण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखिजइभागेण ऊणगा, उक्कोसेणं बीस सागरो- 
बमकीडाकोडीओ; वीसतिं वाससताईं अबाह्ा० । 

[१२] हास-रतीणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स एक्क 
सत्तमागं पलिओवमस्स असंखेलइभागेणं ऊर्ण, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडा- 
कोडीओ; दस य वाससताई अबाहा० । 

२० [१३] अर्‌इ-भय-सोग-दुगुछाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स 
दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेलइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसे साग- 
रोवमकीडाकोडीओ; वीसतिं वाससताईं अबाहा० । 

१७०१. [१] णेरइयाउयस्स णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं दस 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमन्मइयाईं, उक्कोसेणं तेत्तीस॑ सागरोबमाई पुव्वकोडी- 

२५ तिभागमब्भइयाई । 

[२] तिरिक्खजोणियाउअस्स पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्केसेणं तिण्णि पलिओवमाई पुव्वकीडितिभागमच्मइयाई । 
[३] एवं मणूसाउअस्स वि। 


१ प्‌ 


र््ड्ः 





१-२. संजलछणे धु? म० प्र० पुर ॥ ३. इस्स-र" जे० ॥ 


१७०२] कम्मपयडीणं दिविपरूवर्ण | 

[४] देवाउअस्स जहा णेर्याउअस्स ठिति त्ति। 

१७०२. [१] णिरयगतिणोमाए णे भंते! कम्मस्स ० पुच्छा। 
ग़ोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेज- 
तिमागेणं ऊणगा, उक्कोसिणं वीसे सागरोव्मकोडाकोडीओ; वीस य वाससताई 
अबाहा० । 

[२] तिरियगतिणोमाए जद्दा णपुंसगवेदस्स (सु, १७०० [११])। 

[३] मणुयगतिणौमाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दिवह 
सत्तमागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोबम- 
कोडाकीडीओ; पण्णरस य वाससताईं आबाहा० । 

[४] देवगतिणोंमाए णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स 
एक्क सत्तभाग पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं जहां पुरिसवेयस्स 
[सु. १७००. [१०))। 

[५] एरगिदियजाइणामाए पुच्छा। गरोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स 
दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेण बीस सागरो- 
वमकीडाकीडीओ; वीस य वाससताई अबाहा० । 

[६] बेइंदियजातिणामाए णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स 
णव पणतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेलइभागेणं॑ ऊणगा, उक्कोस्रेण अद्टारस 
सागरोवमकीडाकीडीओ; अट्टारस य वाससयाईं अबाहा० । 

[७] तेइंदियजाइणामाए ण॑ जहण्णेणं एवं चेव, उक्कोसेणं अड्जरस 
सागरोवमकोडाकीडीओ; अद्जारस य वाससताई अबाह्या० । 

[८] चउरिंदियजाइणामाए ण॑ ० पुच्छा। जहण्णेणं सागरोवमस्स नव 
पणतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्केसेणं अट्टारस 
सागरोवमकीडाकोडीओ; अद्वारस य वाससयाईं अबाह्य ० । 

[९] पंचेंदियजाइणामाए ण॑ ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स 
दोण्णि सत्तमागा पठिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीस॑ सागरो- 
वमकीडाकीडीओ; वीस य वाससयाईं अबाह्य० । , 

[१०] ओगरालियसरीरणामाए वि एवं चेव । 

[११] वेउज्वियसरीरणामाए णं भंते ! ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
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१, ४. 'णामए जे० घ०॥ ३-३. 'णामए घ० ॥ 


रैजदे 


१५ 


२० 


२५५ 


१५ 


२० 


पण्णवणासु्ते तेघीसइमे कम्मपगडिपण बीडदेसे. [ छु. १४०२- 


सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेलइभांगेणं ऊणया, उद्कोसेणं 
बीस सागरोवमकीडाकोडीओ; वीस य वाससताई अबाहा० । 

[१२] आहारगसरीरणामाए जहण्णेणं अंतोसागरोवमकीडाकीडीओ, 
उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकीडाकीडीओ । 

[१३] तेया-कम्मसरीरणामाए जहण्णेणं [सागरोवमस्स_] दोण्णि सत्तमागा 
पालिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ; 
वीस य वाससताईं अबाहा० । 

[१४] ओरालिय-वेउब्विय-आहारगसरीरंगोवंगणामाए तिण्णि वि एवं चेव । 

[१५] सरीरबंधणणामाए वि पंचण्ह वि एवं चेव । 

[१६] सरीरसंघायणामाए पंचण्ह वि जहा सरीरणामाए (सु. १७०२ 
[१०-१३]) कम्मस्स ठिति त्ति। 

[१७] वइरोसभणारायसंघयणणामाए जहा रतिणामाएं (सु, १७०० 
[१२))। 

[१८] उसभणारायसंघयणणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरो- 
वमस्स छ पणतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइमांगेणं ऊणगा, उक्कोसेणं 
बारस सागरोवमकोडाकीडीओ; बारस य वाससयाईं अबाहा० । 

[१९] णारायसंघयणणामाए जहण्णेणं सागरोवमस्स सत्त पणतीसति- 
भागा पलिओवमस्स असंखेलइमभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं चोइस सागरोवमकोडा- 
कीडीओ; चोदस य वाससताई अबाहा० । 

[२० ] अद्धणारायसंघयणणामस्स जहण्णेणं सागरोवमस्स अड्ठ पणती- 
सतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं सोलस सागरोवम- 
कीडाकीडीओ; सोलस य वाससताई अबाहा० । 

[२१] खीलियासंघयणे णं ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स 
णव पणतीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेलइमागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं अद्वारस 
सागरोवमकीडाकीडीओ; अट्डागस य वाससयाइं अबाहा० | 

[२२] सेवेइसंघयणणामस्स पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स 
दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइमांगेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीसे सागरो- 
वमकीडाकीडीओ; बीस य वाससयाई अबाहा० । 





१- छेवट्ट पु१ पुरे पु३ मु० ॥ 
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| 


१७०२] कम्मपयढीण॑ ठिश्पदूष्ण । 


[२३] एवं जद्दा संघयणणामाएं छ भणिया एवं संठाणा वि छ 
भाणियव्वा । 

[२४] सुक्किलवण्णनामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोबमस्स 
एंगं सत्तमागं पलिओवमस्स असंखिलइमांगेणं ऊणगं, उक्कोसेणं दस सागरोवम- 
कोडाकाडीओ; दस य वाससयाइं अबाहा० । 

[२५] द्वालिदवण्णणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स पंच 
अट्टावीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा, उक्कोसेण अद्धतेरस 
सागरोवमकीडाकीडीओ; अद्धतेरस य वाससयाई अबाहा० । 

[२६] लोहियवण्णणामाए ण॑ ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण सागरोवमस्स 
छ अट्जावीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेलइमागेणं ऊणगा, उक्केसेणं पण्णरस 
सागरोवमकोडाकीडीओ; पण्णरस य वाससयाई अबाहा० । 

[२७] णीलवण्णणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण सागरोवमस्स सत्त 
अग्टावीसतिभागा पलिओवमस्स असंखेजइभांगेणं॑ ऊणया, उक्कोसेणं अद्धद्वासस 
सागरोवमकोडाकोडीओ; अद्धद्वासस य वाससयाईं अबाहा० । 

[२८] कालवण्णणामाए जहा सेवेड्रसंघयणस्स (सु. १७०२ [२२])। 

[२९] सुब्मिगंधगामाएं पुच्छा। गोयमा ! जहा सुक्किलवण्णणामस्स 
(सु. १७०२[२४] )। 

[३०] दुन्मिगंधणामाए जद्दा सेवड्संघयणस्स । 

[३१] रसाणं महुरादीण जहा वण्णाणं मणियं (सु. १७०२[२४-२८ |) 
तहेव परिवाडीए भाणियत्वं । 

[३२] फासा जे अपसत्था तेसिं जद्य सेवेद्रस्स, जे पसत्था तेसिं जहा 
सुक्किलवण्णणामस्स (सु. १७०२ [२४ ])। 

[३३] अगुरुलहुणामाए जद्दा सेवेड्स्स । 

[३४] एवं उवधायणामाए वि। 

[३५] पराघायणामाए वि एवं चेव | 

[३६] णिरयाणुपुव्विणामाए पुच्छा। गोयमा! जहण्णेण॑ सागरोबम- 
सहस्सस्स दो सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेलहमागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं वीसे 
सागरोबमकीडाकीडीओ; बीस य वाससयाई अबाहा० । 


१-४. छेवटु” पु१ पुर पुष् मुण०्॥। 


शेजण 


१५ 


२० 


२५ 


३७६ 


१५ 


र५ 


पक्‍्णवणासुसे तेवीसइसे कम्मपगडिपप्ट बीउदेसे. [ खु. १७०२- 


[३७] तिरियाणुपुच्बीए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स दो 
सत्तमाया पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणगा, उक्कोसेणं बीस सागरोवम- 
कोडाकोडीओ; वीस य वाससताइं अबाहा० । 

[३८] मणुयाणुपुन्विणामाए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण सागरोबमस्स 
के सत्तभाग॑ पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं॑ पण्णरस 

वमकीडाकीडीओ; पण्णरस य वाससयाई अबाहा० । 

[३९] देवाणुपुव्विणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स 
एगं सत्तमागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं दस सागरो- 
वमकीडाकीडीओ; दस य वाससताईं अबाहा० । 

[४०] उस्सासणामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा तिरियाणुपुच्बीए । 

[४१] आयवणामाए वि एवं चेव, उज्नोवणामाए वि । 

[४२] पसत्यविहायगतिणामाए पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं एंगं 
सागरोवमस्स सत्तभागं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ; दस य वाससताई 
अबाहा० । 

[०३] अपसत्यविहायगतिणामस्स पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं साग- 
रोवमस्स दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेलइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं बीस 
सागरोवमकीडाकीडीओ; वीस य बाससयाईं अबाहा० । 

[४४] तसणामाए थावरणामाए य एवं चेव । 

[४५] सुहुमणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण सामरोवमस्स णव 
पणतीसतिमागा पलिओवमस्स असंखेजइभांगेणं ऊणया, उक्कोसेणं अड्ञरस 
सागरोवमकीडाकीडीओ; अद्वासस य वाससयाई अबाहा० । 

[४६] बादरणामाए जहा अपसत्यविद्ययगतिणामस्स (सु, १७०२ 
[४३ ॥)। 

[४७] एवं पञ्तत्ततणामाए वि । अपजत्तगणामाएं जहा सुद्दुमणामस्स 
(सु, १७०२ [४५] ) 

[४८] पत्तेयसरीरणामाए वि दो सत्तमागा । साहारणसरीरणामाए जहा 
सुहमस्स । 

[५९] थिरणामाए एगं सत्तमागं । अयिरणामाए दो । 

[५०] सुभणामाए एगो। असुभणामाए दो। 


१७०७] पर्िदिएसु कम्मपयडीणं ठिश्वंघपरुषणं। . 


[५१] सुमगणामाए एगो। दूभगणामाए दो। 

[५२] सूसरणामाए एगो। दूसरणामाए दो। 

[५३] आएजणामाए एगो। अणाएजणामाए दो | 

[५४] जसोकित्तिणामाए जहण्णेणं अट्ट मुहुत्ता, उक्कोसेणं दस सागरो- 
वमकीडाकीडीओ; दस य वाससताई अबाह्य० । 

[५५] अजसोकित्तिणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहा अप्सत्यविहायगति- 
णामस्स (सु, १७०२ [४३] )। 

[५६] एवं णिम्माणणामाए वि। 

[५७] तित्थगरणामाए ण॑ ० पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसागरोवम- 
कीोडाकीडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोबमकीडाकोडीओ । 

[५८] एवं जत्यथ गो सत्तमागो तत्य उक्कोसेणे दस सागरोवमकीडा- 
कोडीओ दस य वाससयाई अबाहा० । जत्य दो सत्तभागा तत्थ उक्कोेसेणं वीसे 
सागरोवमकीडाकीडीओ वीस य वाससयाई अबाहा० । 

१७०३. [१] उच्चागोयस्स पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अड्ड मुहुत्ता, 
उक्कोस्रेंण दस सागरोबमकीडाकोडीओ; दस य वाससयाई अबाहा० । 

[२] णीयागोयस्स पुच्छा। गोयमा ! जहा अपसत्यविह्यगतिणामस्स । 

१७०४. अंतराइयस्स णं ० पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं अंतोम॒दुत्तं, 
उक्कोसेण तीस सागरोबमकोडाकीडीओ; तिण्णि य वाससहस्साई अबाहा, अबाहूणिया 
कम्मठिती कम्मणिसेगो । 


[छुत्ताई १७०५-१४, एरगिंदिए्सु कम्मपयडीणं ठिदबंधपरूवण ] 


१७०५. एगिंदिया ण॑ भंते ! जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि बंधंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं 
ऊणए, उक्केसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । 

१७०६. एवं णिद्यपंचकस्स वि दंसणचउक्कस्स वि। 

१७०७, [१] एगिंदिया ण॑ं मेंते ! जीवा सातावेयणिजस्स कम्मस्स 
कि बं्धति ? गोयमा ! जदृण्णेणं सागरोवमस्स दिवडुं सत्तमागं पलिओवमस्स 
असंखेजइमागेणं ऊणयं, उक्कोसेण ते चेव पडिपुण्णं बंधंति। 

[२] असायावेबणिलस्स जद्गा णाणावरणिजस्स (सु. १७०५ )। 


३७७ 


१७० 


२० 


२५ 


रे७८ 


२७० 


२५ 


पण्णवणासुस्ते तेवीसइमे कम्मपगड़िपए बीडदेले.. (छू. १७०८- 


१७०८. [१] एगिंदिया णं मंते ! जीवा सम्मतवेयणिलवस्स कम्मस्स 
किं बंधंति ? गोयमा ! णत्यि किंचि बंधंति । 

[२] एगिंदिया ण॑ मेते ! जीवा मिच्छत्तवेयणिजस्स कम्मस्स कि बंधति 
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवर्म पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्षेसेणं ते 
चेव पडिपुण्णं बंधंति। 

[१] एगिंदिया णं मंते ! जीवा सम्मामिच्छत्तवेयणिज्नस्स किंः बंधंति ९ 
गोयमा ! णत्यि किंचि बंधंति । 

[४] एंगिंदिया ण॑ भंते ! कसायबारसगस्स कि बंधंति ? गोयमा ! जहण्णेणं 
सागरोवमस्स चत्तारि सत्तमागे पालेओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते 
चेव पडिपुण्णे बंधंति । 

[५] एवं कोहसंजलणाए वि जाव लोभसंजलणाए वि । 

[६] इत्थिवेयस्स जहा सायावेयणिजस्स (सु. १७०७ [१)) । 

[७] एगिंदिया पुरिसवेदस्स कम्मस्स जहण्णेणं सागरोवमस्स एकक सत्तभाग्गं 
पलिओवमस्स असंखेलइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णं बंधंति । 

[८] एगिंदिया णपुंसगवेदस्स कम्मस्स जह्णेणं सागरोवमस्स दो 
सत्तमागे पलिओवमस्स असंखेलइमागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे 
बंधंति । 

[९] हास-रतीए जहा पुरिसवेयस्स (सु. १७०८ [७])। 

[१०] अरति-भय-सोग-दुगुंछाए जहा णपुंसगवेयस्स (सु.१७०८[८])। 

१७०९, णेरइयाउअ देवाउअ णिरयगतिणाम देवगतिणाम वेउठच्वि- 
यसरीरणाम आहारगसरीरणाम णेरयाणुपुव्विणाम देवाणुपुव्विणाम तित्थगरणाम 
एयाणि पयाणि ण बंघंति । 

१७१०, तिरिक्खजोणियाउअस्स जहण्णेणं॑ अंतोमुहुत्त, उद्केसेणं 
पुव्यकोडी सत्तहिं वाससहस्सेहिं वाससहस्सतिभागेण य अदिय बंघंति। एवं 
मणुस्साउअस्स वि। 

१७११, [१] तिरियगतिणामाए जहां णपुंसगवेदस्स (सु, १७०८ 
[८] )। मणुयगतिणामाए जहा सातावेदणिजस्स (यु, १७०७[१])। 

[२] एगिंदियजाइणामाए पंचेंदियजातिणामाए य जद्दा णपुंसगवेदस्स । 
बेइंदिय-तेइंदियजातिणामाए जहण्णेणं सामरोबमस्स णव पणतीसतिभागे पलिओवमस्स 


१७२० ] बेइंदिएसु कस्मपयडीणं दिश्यंघपरूवणं । शेए९, 


असंखेजइमागेणं ऊणए, उक्रोसेणं ते चेव पड़िपुण्णे बंधंति। चउरिंदियनामाए 
वि जहण्णेणं सागरोवमस्स णव पणतीसतिभागे पलिओवमस्स असंखिजइमागेणं 
ऊंणण, उक्कोसेण ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । 

१७१२. एवं जत्थ जहण्णगं दो सत्तमागा तिण्णि वा चत्तारि वा 
सत्तमांगा अद्भावीसतिभागा ० भवंति तत्थ ण॑ जहण्णेणं ते चेव पलिओवमस्स ५ 
असंखेल्नइभांगेण॑ ऊणगा भाणियव्वा, उक्कोेसे्ण ते चेव पडिपुण्णे बंधंति। जत्य 
णं जहण्णेणं एगो वा दिवड़ो वा सत्तमागो तत्थ जहण्णेणं त॑ चेव भाणियत्व, 
उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं बंधंति। 

१७१३, जसोकित्ति-उच्चागोयाणं जहण्णेणं सागरोवमस्स एगे सत्तभागं 
पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोेसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं बंधंति । १० 

१७१४, अंतराइयस्स ण॑ भंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! जहा णाणावरणि- 
जस्स जाव उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंध॑ति। 


[सुचाई १७१५-२०, बेइंदिण्सु कम्मपयडीणं टिश्वंधपरूवर्ण ] 

१७१५, बेइंदिया ण॑ भंते ! जीवा णाणावरणिजञस्स कम्मस्स कि बंधंति ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं॑ सागरोवमपणुवीसाए तिण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स १५ 
असंखेज्ाइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंघंति। 

१७१६, एवं णिद्दापंचगस्स वि । 

१७१७. एवं जहा एगिंदियाणं भणियं तहा बेइंदियाण वि भाणियव्य । 
णवरं सागरोबमपणुवीसाए सह भाणियव्वा पलिओवमस्स असंखेज्नइभागेणं ऊणा, 
सेस ते चेव, जत्थ एगिंदिया ण बंघंति तत्य एते वि ण बंधेति । २० 

१७१८, बेइंदिया ण॑ भेते ! जीवा मिच्छत्तवेयणिजस्स कि बंधंति!? 
गोयमा ! जहृण्णेणं सागरोवमपणुवीस पलिओवमस्स असंखिलइभागेण ऊणयं, 
उक्केसेणं ते चेव पड़िपुण्णं बंधंति । 

१७१९. तिरिक्खवजोणियाउअस्स जहण्णेण अंतोम॒हुत्त, उद्कीसेणं 
पुन्वकीड्डिं चउहिं वासेहिं अद्दियं बंधंति। एवं मणुयाउअस्स वि । २५ 

१७२०, सेस जहा एगिंदियाणं जाव अंतराइयस्स । 


नन+++-3+- 
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१. “गा सत्त था सराभागा भवंति जे० ॥ २६ साए भाणि? घ० स०॥ 


३८० 


ड्र्ः 
ले 


१५ 


२० 


१५ 


पण्णवणाझुरे लेवीसइमे कम्मपगडिपए बीउद्देसे. [| छु. १७२१- 
[ खत्ताई १७२१-२४, तेहंदिण्सु कम्मपयडीणं टिश्यंधपरूवण्ण 

१७२१. तेइंदिया णं मंते ! जीवा णाणावराणिजस्स कि बंधंति? 
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमपण्णासाएं तिण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइ- 
भागेणं ऊणया, उक्केसेणं ते चेव पढिपुण्णे बंधति | एवं जस्स जइ भागा ते 
तस्स सागरोवमपण्णासाए सह भाणियव्वा । 

१७२२. तेइंदिया णं० मिच्छतवेयणिजस्स कम्मस्स कि बंपति? 
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमपण्णासं पलिओवमस्स असंखेज्नइभागेणं ऊणयं, 
उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णं बंधति । 

१७२३. तिसिकखजोणियाउअस्स जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्रीसेण 
पुव्वकोर्डि सोलसर्हिं राइंदिए्हिं राइंदियतिभागेण य अहिय॑ बंधंति । एवं मणुस्सा- 
उयस्स वि । 

१७२४. सेस जहा बेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स । 


[ तुत्ताई १७२५-२७, चउरिंदिण्सु कम्मपयडीण ठिद्बंधपरूवर्ण ] 


१७२५. चठउरिंदिया ण॑ मंते ! जीवा णाणावराणिज्ञस्स कि बंधंति ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसयस्स तिण्णि सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेलइ- 
भागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । एवं जस्स जइ भागा ते तस्स 
सागरोवमसतेण सह भाणियव्वा । 

१७२६. तिरिक्खजोणियाउअस्स कम्मस्स जहण्णेणं॑ अंतोमुहुत्त, 
उक्केसेणं पुव्वकोडिं दोहिं मासेहिं अहिय । एवं मणुस्साउअस्स वि। 

१७२७, सेस जहा बेइंदियाणं । णवरं मिच्छत्तवेयणिजस्स जहण्णेणं 
सागरोवमसत पलिओवमस्स असंखेलइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं त॑ चेव पड़िपुण्णं 
बंधंति । सेसं जहा बेइदियाणं जाव अंतराइयस्स । 


[ सत्ताई १७२८-३३, असण्णीसु कम्मपयडीण दिश्ववंधपरूवर्ण ] 
के १७२८, असण्णी ण॑ भंते ! जीवा पंर्चेंदिया णाणावरणिज्ञस्स कम्मस्स किं 
! गोयमा | जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तमांगे पलिओवमस्स 
असंखेजइमागेण ऊणए, उक्केसेणं ते चेव पडिपुण्णे वंधंति। एवं सो चेव गो 
जहा बेइंदियाणं। णवरं सागरोवमसहस्सेण सम॑ भाणियव्वा जस्स जति भाग सि। 


१७३४ ] लैरंदियाईसु कम्मपगडीण टिश्यंघपरूवणण | 


१७२९. मिच्छत्तवेदणिजनस्स जदण्णेणे सागरोबमसहस्सं पलिओवमस्स 
असंखेलइमागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं । 

१७३०. [१] णेरइयाउअस्स जहण्णेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्त- 
ब्भइयाईं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेलइभागं पुव्वकीडितिभागब्भइयें बंघृति। 

[२] एवं-तिरिक्खजोणियाउअस्स वि। णवरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्त । 

[३] एवं मणुस्साउअस्स वि। 

[४७] देवाउअस्स जहा णेरइयाउअस्स । 

१७३१, [१] असण्णी ण॑ं भंते ! जीवा पंचेंदिया णिरयगतिणामाए 
कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तमांगे 
पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे । 

[२] एवं तिरियगतीए वि। 

[३१] मणुयगतिणामाएं वि एवं चेव । णवरं जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स 
दिवडूं सत्तमागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेण त॑ चेव पडिपुण्णं 
बंधंति। 

[७] एवं देवगतिणामाए वि। णवरं जहण्णेणं सागरोवमसहस्सस्स 
एगे सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्केसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं। 

[५] वेउन्वियसरीरणामाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमसह- 
स्सस्स दो सत्तमागे पलिओवमस्स असंखेलइभागेणं ऊणए, उक्केसेण दो पडिपुण्णे 
बंधंति । 

१७३२, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-आद्वारगसरीरणामाए तित्थगरणामाए य ण 
किंचि बंधति। 

१७३३. अवसिट्टं जद्दा बेइंदियाणं । णवरं जस्स जत्तिया भागा तस्स 
ते सागरोवमसइस्सेणं सह भाणियव्वा सब्बेर्ति आणुपुन्वीए जाव अंतराइयस्स । 


[तुत्ताई १७३४-४१. सण्णीसु कम्मपयडीणं टठिश्वंघपरूवणं] 

१७३४. सण्णी ण॑ भेंते ! जीवा पंचेंदिया णाणावरणिजस्स कम्मस्स 
कि बंधति ? मोयमा ! जदण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तीस सागरोवमकोडा- 
कोडीओ, तिण्णि य वाससदृस्साई अबाद्रा० । 
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पण्णवणाछत्ते लेवीसइमे कस्मपंगड़िपए बीउद्देसे. [छु. १७श५- 


१७३५. [१] सण्णी ण॑ मंते ! पंचेंदिया णिद्दापंचगस्स कि बंधंति!? 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसागरोवमकोडाकीडीओ; उक्कोेसेणं तीस सागरोबमकोडा- 
कीडीओ, तिण्णि य वाससहस्साईं अबाहा० । 

[२] दंसणचउक्कस्स जहा णाणावरणिजनस्स । 

१७३६. [१] सातावेदणिलस्स जहा ओहिया ठिती भणिया तहेव 
भाणियव्वा इरियावहियबंधय पहुच्च संपराइयबंधय च। 

[२] असातावेयणिजस्स जहा णिद्दापंचगस्स । 

१७३७, [१] सम्मत्तवेदणिज्लस्स सम्मामिच्छत्तवेदणिजस्स य जा 
ओद्िया ठिती भाणिया त॑ बंधंति । 

[२] मिच्छत्तवेदणिजनस्स जहण्णेणं अंतोसागरोबमकीडाकोडीओ, उक्केसेणं 
सत्तरिं सागरोवमकीडाकीडीओ; सत्त य वाससहस्साईं अबाह्य ० । 

[३] कसायबारसगस्स जहण्णेण एवं चेव, उक्कोसेणं चत्तालीस सागरो- 
वमकोडाकीडीओ; चत्तालीस य वाससयाईं आबाहा० । 

[४] कोह-माण-माया-लोमसंजलणाए य दो मासा मासों अद्धमासो 
अंतोमुहुत्तो एयं जहृण्णगं, उक्कोसगं पुण जहा कसायबारसगस्स । 

१७३८. चउण्ह वि आउआणं जा ओहिया ठिती भाणिया त॑ बंधंति। 

१७३९. [१] आहारगसरीरस्स तित्थगरणामाए य जहण्णेण अंतोसाग- 
रोवमकीडाकीडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकीडाकीडीओ बंधंति । 

[२] पुरिसंवेदस्स जहण्णेणं अइ संवच्छराइं, उक्कोसेंणं दस सागरोबम- 
कीडाकीडीओ; दस य वाससयाई अबाहा० । 

[३] जसोकित्तिणामाए उद्चागोयस्स य एवं चेव। णवरं जहण्णेणं अड्ड 
मुहुत्ता। 

१७४०, अंतराइयस्स जहा णाणावरणिजस्स । 

१७४१. सेसएसु सब्बेसु ठाणेसु संघयणेसु संठाणेसु वण्णेसु गंधेसु य 
जहण्णेणं अंतोसागरोवमकीडाकाडीओ, उक्कोसेणं जा जस्स ओद्दिया ठिती भाणिया 
ते बंधंति, णवरं इम णाणत्त-अबाह्य अबाहूणिया ण बुद्यति । एवं आशणुपुन्बीए 
सन्वेसिं जाव अंतराइयस्स ताव भाणियच्वं। 
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३ 'सबेदणिब्बस्स स॒० प्र०॥ 


१७७८ ] जदच्णुकोसठिश्यंजगपरूवर्ण । 
[सुत्ताईं १७४२-४४. जदण्णठिडबंधगपरूवर्ण 


१७४२. णाणावरणिजस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स जहृण्णठितिबंधए के ९ 
भीयमा ! अण्णयेर सुहुमसंपराए उवसामए वा खबए वा, एस ण॑ गोयमा ! 
णाग्रावराणिज्ञस्स कम्मस्स जहण्णठितिबंधए, तव्वइस्ति अजहण्णे। एवं ण्तेणं 
अभिलावेणं मोहा55उअवज्ञाणं सेसकम्माणं भाणिय् । 

१७४३, मोहणिजस्स ण॑ मेंते ! कम्मस्स जहण्णठितिबंधए के * 
गोयमा ! अण्णयरे बायरसंपराए उवसामए वा खबए वा, एस ण॑ं गोयमा ! 
मोदणिजस्स कम्मस्स जहण्णठितिबंधए, तव्वतिरिति अजहण्णे । 

१७४४. आउयस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स जहण्णठितिबंधए के ? गोयमा ! 
जे ण॑ जीवे असंखेपद्धपपविद्टे सत्बणिरुद्धे से आउए, सेसे सच्बमहंतीर आउ- 
अबं॑धद्धाएं, तीसे ण॑ आउअबंधद्धाए चरिमकालसमयंसि सत्वजहृण्णियं टिईँ पजत्ता- 
पज्त्तियं णिव्वतेति। एस णं गोयमा ! आउयकम्मस्स जदृण्णठितिबंधए, तब्बइरित्ते 
अजहण्णे । 


[ सुत्ताई १७४५-५३, उकोसठिददबंधगपरूतरणं] 

१७४५. उक्कोसकालितीयं ण॑ भंते ! णाणावरणिज कम्म॑ किं णेरइओ 
बंधति तिरिक्खजोणिओ बंधति तिरिकंखजोणिणी बंधति मणुस्सो बंधति मणुस्सी 
बंधति देवे बंधति देवी बंधति ? गोयमा ! णेरइओ वि बंधति जाव देवी वि 
बंधति । 

१७४६. केरिसए णं भंते ! णेरइए उक्कोसकालठितीयं णाणावरणिज्नं 
कम्म बंधति ! गोयमा ! सण्णी पंचिंदिए सब्वाहिं पजत्तीहिं पत्ते सागारे जागेरे 
सुतोवउतते मिच्छादिद्दी कण्हलेसे उक्कोससंकिलिट्ठपरिणामे ईसिमज्क्िमपरिणामे वा, 
एरिसए ण॑ गोयमा ! णेरइए उक्कोसकालठितीयं णाणावराणिज कर्म बंधति। 

१७४७. [£१| केरिसए ण॑ भंते ! तिरिकिखजोणिए उक्कोसकालठितीर्य 
णाणावरणिज्न कम्मे बंधति ? गोयमा ! कृम्मभूसमए वा कम्मभूसगपलिभागी था 
सण्णी पंचेंदिए सब्वादिं पज्रत्तीहिं पत्नरतए, सेसं ते चेव जहा णेरइयस्स । 

[२] एवं तिरिक्वजोणिणी वि, मणूसे वि मणूसी वि। देव-देवी जहा 
पेरइए (सु, १७४६)। 

१७४८. एवं आउअवजाणं सत्तण्ड कम्माणं। 
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प्रण्णवणाछत्त तेषीसइम कम्मपंगडियर्य।.. [ छु. १७४९ - 


१७४९, उक्कोसकालठितीयं ण॑ भंते ! आउजं कम्म कि णेरइओ बंधइ 
जाव देवी बंधइ ? गोयमा ! णो णेरइओ बंधइ, तिरिक्खजोणिओ बंधति, णो 
तिरिक्खजोणिणी बंधति, मणुस्सो वि बंधति, मणुस्सी वि बंधति, णो देवों 
बंधृति, णो देवी बंधइ । 

१७५०. केरिसए ० मंते ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालठितीय आउय॑ 
कम्म॑ बंधति ? गोयमा ! कम्मभूमए वा कम्मभूमगपलिभागी वा सण्णी पंचेंदिए 
सव्वाहिं पजत्तीहिं पञत्तए सागारे जागेरे सुतोवउत्ते मिच्छद्िद्वी परमकिण्दलेस्से 
उक्कोससंकिलिट्टपारिणामे, एरिसए ण॑ गोयमा ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालठितीय्य 
आउअं कम्मं बंधति। 

१७५१. केरिसए ण॑ भंते ! मणूसे उक्कोसकालठितीयं आउय॑ कम्मं 
बंधति ? गोयमा ! कम्ममूमगे वा कम्मभूमगपलिभागी वा जाव सुतोवउत्ते 
सम्मदिट्टी वा मिच्छदिट्टी वा कण्हलेसे वा सुक्कलेसे वा णाणी वा अण्णाणी वा 
उक्कोम्तंसकिलिद्वपरिणामे वा तप्पाउग्गविसुज्ञमाणपरिणामे वा, एरिसए ण॑ गोयमा ! 
मणूसे उक्कोसकालठिईयं आउसय॑ कम्म बंधति। 

१७५२. केरिसिया णं भंते ! मणूसी उक्कोसकालठितीयं आउय॑ कम्मं 
बंधद १ गोयमा | कम्ममूमिगा वा कम्ममूमंगपाठिमागी वा जाव सुतोवउत्ता 
सम्मदिद्ठी सुक्कलेस्सा तप्पाउग्गविसुज्ञ्माणपारिणामा एरिप्रिया ण॑ गोयमा ! मणुस्सी 
उक्कीसकालठितीयं आउय॑ कम्मं बंधति। 

१७५३. अंतराइय जहा णाणावरणिल्न ( , १७४५-४७) । 


[बीओ उद्देसभो समत्तो] 


॥ पण्णवणाए भ्रगवतीए तेवीसइमं कम्मे सि पद समस्त ॥ 





१ 'ससंकिलेसपरि” जे० ॥ 


२४. चउवीसइमं कम्मबंधपरय 
. [छुत्ताई १७५४-६१. णाणावरणिजबंधए्सु जीबाईंसु कम्मपयडिबंधपरूवण ] 


१७५४. [१] कति ण॑ भेते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ? गोयमा ! 
अट्ट कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ। ते जहा-णाणावरणिले जाव अंतराइय । 

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 

१७५५. जीवे ण॑ मंते ! णाणावरणिज्न कम्म॑ बंधमाणे कति कम्मपगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधर वा अट्टविहृषंघए वा छब्विहबंधए वा । 

१७५६. [१] णेरइए ण॑ं भेंते ! णाणावरणिजर कम्मं॑ बंधमाणे कति 
कम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंघए वा अड्डविहबंघए वा । 

[२] एवं जाव वेमाणिए । णवरं मणूसे जहा जीवे (सु. १७५५) । 

१७५७, जीवा ण॑ भंते ! णाणावरणिजे कम्म॑ बंधमाणा कृति कम्म- 
पगडीओ बंधंति? गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा सत्तविहबंधगा य अड्डविहृबंधगा 
ये १ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्वविहृबंधगा य छव्विहबंधगे ये २ अह्दवा 
सत्तविहृबंधगा य अट्डविहबंधगा य छब्विहबंधगा य ३ । 

१७५८. [१] णेरइया ण॑ भेते ! णाणावरणिज कम्मं॑ बंधमाणा कति 
कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सत्बे वि ताव होला सत्तविहबंधगा १ अहवा 
सत्तविदृबंधगा य अद्डविहबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्डवविहबंधगा य, 
३ तिण्णि भंगा। 

[२] एवं जाव थणियकुमारा । 

१७५९, [१] पुढ्विक्ाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! सत्तविहृबंधगा वि 
अट्वविहबंधगा वि। 

[२] एवं जाव वणस्सतिकाइया । 

१७६०. वियलाणं पंचेंदियतिस्क्खिजोणियाण य तियभंगो-सब्बे वि ताव 
होल सत्तविहबंधघगा १ अहवा सत्तविदबंधगा य अड्डविहबंधर ये २ अहवा 
सत्तविहृबंधगा य अह्पिहबंधगा य ३ | 

१७६१. मणूसा ण॑ मेते ! णाणावरणिजस्स पुच्छा। गोयमा ! सब्बे वि 
ताब द्ोजा सत्तविदबंधगा १ अहवा सत्तविहृबंधगा य अद्वविहबंघर य २ अहया 
सत्तविदबंधगा य अट्डविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा य छत्विददबंधर य ४ 
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२५ 


पण्णवणासु्े चडबीसइमे कम्मबंधपण [छु. १७६२- 


अहवा सत्तविहदबंधगा य उब्बिहबंधघगा य ५ अहवा सत्तविहदृबंधगा ये 
अट्टविहबंधर य उव्विदबंधर य ६ अहवा सत्तविहृबंधगा य अड्डविहृबंधगे ये 
छब्विहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहृबंधगा य उब्विहबंधए ये ८ 
अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य छब्बिहबंधल ये ९, एवं एते णव 
भंगा। सेसा वाममंत्राइया जाव वेमाणिया जहां णेर्‌इया सत्तविहादिषंधगा 
भणिया (सु. १७५८ [१ ]) तहा भाणियव्वा । 


[सुत्त १७६२. दंसणावरणिजबंधण्सु जीवाईंसु कम्मपयडिबंधपरूषणं ] 


१७६२. एवं जहा णाणावरणं बंधमाणा जाहिं भणिया दंसणावरणं पि 
बंधमाणा ताहिं जीवादीया एगत्त-पोहत्तेह्िं भाणियव्वा । 
[सुत्ताई १७६३-६५. वेयणिजबंधणसु जोबाहइस कम्मपयडिब्रंधपरूवर्ण ] 
१७६३. [१] वेयणिल बंधमाणे जीवे कति कम्मपगडीओ बंधति ९ 
गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अद्अविहबंधए वा छब्बिहबंधए वा एगविहबंधए वा । 


[२] एवं मणूस वि। 
[३] सेसा णारगादीया सत्तविहबंधगा य अट्वविहृबंधगा ये जाव 


१५ वेमाणिए । 


१७६४. जीवा ण॑ मभंते ! वेयणिल्न कम्मे० पुच्छा | गोयमा ! सब्बे वि 
ताव होज्ञा सत्तविहबंधगा य अड्अविहबंधगा य एगविहबंधगा य छब्विहबंधगे ये 
१ अहवा सत्तविहबंधगा य अद्टविहृबंधगा य एगविहबंधगा य छब्बिहबंधगा य २ । 

१७६५. [१] अवसेसा णारगादीया जाव वेमाणिया जाओ णाणावरणं 
बंधमाणा बंधंति ताहिं भाणियव्या । 

[२] णवरं मणूसा ण॑ भंते ! वेदणिज कम्म॑ बंधमाणा कृति कम्मपग- 
डीओ बंधंति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्ञा सत्तविहबंधगा ये एगबिहबंधगा 
य १ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अइविहबंधर ये २ अहवा 
सत्तविदृबंधगा य्‌ एगविहृबंधगा य अड्डविहबंधगा य ३ अहवा सत्तविहबंधगा ये 
एगविदृबंधगा य छब्विहबंधगे य » अहवा सत्तविहृबंधगा ये एगविहबंधगा ये 
छव्विदबंधगा य ५ अहवा सत्तविहृबंधगा य एगविहबंधगा य अट्वविदषधए ये 
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१. 'वरणिपं ब॑ घ० | 


, १७६८ ] कम्मपयडिबंचपरूयणं । 


छब्विदबंधर य ६ अहवा सत्तविहदृबंधगा य एगविदबंधगा य अद्वविदबंधए य॑ 
उब्विदषंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य एगविदृबंधगा य अड्डविहृबंधंगा य॑ 
; छब्विदबंधर य ८ अहवा सत्तविहृबंधगा य एगविहबंधगा य अट्डविहबंधगा ये 
* उब्विहबंधगा य ९, एवं णव भंगां। 


[ सुत्ताईं १७६६-६८, मोहणिज्राइबंधण्सु जीवाईंसु कम्मपयड़िबंधपरूवर्ण ] 


१७६६. मोहणिजं बंधमाणे जीवे कृति कम्मपगडीओ बंघइ ९ गोयमा ! 
जीवेगिंदियवलो तियभंगो। जीवेगिंदिया सत्तविहबंधगा वि अड्डविदबंधगा वि। 

१७६७, [१] जीवे ण॑ भंते ! आउजं कम्म बंधमाणे कति कम्म- 
पगडीओ बंधइ ? गोयमा ! णियमा अट्ढ। एवं णेरइए जाव वेमाणिए। 

[२] एवं पुद्तत्तेण वि। 

१७६८. [१] णाम-गोय-अंतरायं बंधमाणे जीवे कति कम्मपंगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! जाओ णाणावराणिजं बंधमाणे बंधइ ताहिं भाणियव्वो। 

[२] एवं णेरए वि जाव वेमाणिए। 

[३] एवं पुदत्तेण वि भाणियव्वं। 


॥ पण्णवणाए भगवतीण चडउठबीसइमे कम्मबंधपदं समतं ॥ 
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4. गा भाजियब्बा। ३७६६. सोह पुर मु० ॥ 


३८७ 


२७, पंचवीसइमं कम्मबंधवेयपय 
[ सुत्ताई १७६९-७४, णाणावरणाइबंधण्सु जीवाईठु कम्मपयडिवेयपरूवर्ण ] 


१७६९. [१] कति णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
अट्ठ कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ । त॑ जहा-णाणावरणिज जाव अंतराइय । 

[२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 

१७७०. [१] जीवे ण॑ भेते ! णाणावरणिजञ कम्म॑ बंधमाणे कति 
कम्मपगडीओ वेदेति ? गोयमा ! णियमा अड्ट कम्मपगडीओ वेदेति । 

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए । 

१७७१, एवं पुदत्तेण वि। 

१७७२. एवं वेयणिजवर्ज जाव अंतराइय । 

१७७३. [१] जीवे ण॑ भंते ! वेयणिज्ञ कम्मे बंधमाणे कह कम्म- 
पगडीओ वेएंड ? गोयमा ! सत्तविहवेयए वा अद्भविहवेयए वा चउब्विहवेयए वा। 

[२] एवं मणूसे वि। सेसा णेरइयाई एगत्तेण वि पुहततेण वि णियमा 
अट्ठट कम्मपगडीओ वेदेंति, जाव वेमाणिया । 

१७७४. [१] जीता ण॑ भंते ! वेदणिज्ल कम्मं बंधभाणा कति कम्म- 
पगडीओ वेदेंति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होला अट्डविहवेदगा य चउन्विदवेदगा 
ये १ अहवा अद्वविहवेदगा य चउज्विहवेदगा य सत्तविहंवेदगे ये २ अहवा 
अट्वविहवेदगा य चउन्बिहबेदगा य सत्तविहवेदगा य ३ । 

[२] एवं मणूसा वि भाणियल्वा । 


॥ पण्णवणाए भगवतीए पंचवीसइमं कम्मबंधवेदपर्य समक्त ॥ 


२६. छब्बीसहमं कम्मवेयबंधपयं 
; [सुचाई १७७५-८१, णाणावरणिजवेदए्सु जीवाईंसु क्रम्मपयडिबंधपरूवण ] 

१७७५. [१] कति ण॑ भंते ! कम्मपगडीओ पण्णताओ ? गोयमा ! 
अद्ट कम्मपगडीओ पण्णत्ताओं। ते जहा-णाणावरणिज जाव अंतराइय । 

[२] णवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । 

१७७६. जीवे ण॑ भेते ! णाणावरणिज् कम्म वेदेमोणे कति कम्मपगडीओ 
बंधति? गोयमा! सत्तविहबंधए वा अट्डविहबंधए वा छब्विहबंधए वा एगविहबंघए वा । 

१७७७. [१] णेरइए णं भेते ! णाणावरणिज्न कम्मं वेंदेमाणे कति 
कृम्मपगडीओ बंधति ? गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अड्डविहबंधघए वा। 

[२] एवं जाब वेमाणिए | [णवरं] मणूसे जहा जीवे (सु. १७७६)। 

१७७८, जीवा ण॑ भंते ! णाणावरणिज्नं कम्मं वेदेमाणा कति कम्म- 
पगडीओ बंधंति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव द्वोज्ना सतविहृबंधघगा य अद्गविह- 
बंधगा य १ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्वविहबंधगा य छव्विहबंधए य २ अहवा 
सत्तविहृबंधगा य अद्वविहषंधगा य छव्विहृबंधगा ये ३ अहवा सत्तविहृबंधगा य 
अट्डविहबंधगा य एगविहबंधगे य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा ये 
एमविहबंधगा य ५ अहवा सत्तविहदृबंधगा य अड्डविहृबंधगा य छब्विहबंघए य 
एगविहबंधए य ६ अहवा सत्तविदृबंधगा य अड्डविहृबंधगा य ए छब्विहबंधएु य 
एगविहबंधगा य ७ अहवा सत्तविहबंधगा य अद्डबिहबंधगा य छव्विहृबंधगा य 
एगविहृबंधए य ८ अहवा सत्तविहृबंधगा य अद्गविहबंधंगा य छव्विहबंधगा ये 
एगविहबंधगा य ९, एवं एते नव भंगा। 

१७७९, अबसेसाणं एगिंदिय-मणूसवजाणं तियभंगो जाव वेमाणियाणं । 

१७८०, एगिंदिया ण॑ सत्तविहबंधगा य अड्डविहबंधगा य। 

१७८१. मणूसाणं पुच्छा। गोयमा ! सब्बे वि ताव होला सत्तविह- 
बंधगा १ अहवा सत्तविहृबंधगा य अड्डविहबंधगे ये २ अहवा सत्तविहृबंधंगा य 
अट्टविहृबंधघगा य ३ अद्दवा सत्तविहबंधगा य छब्चिहबंधए य, एवं छब्विहबंधएण 
वि सम दो भंगा ५ एगविहबंधएण वि सम दो भेंगा ७ अहवा सत्तविदृबंधगा 
ये अइविहबंधर य छव्विदबंधप ये चठभंगो ११ अद्वा सत्तविदृबंधगा ये 


१. वेदमाणे पुर, एक्मन्यत्रापि॥ २. वेद्साण पुर, एचमन्यआपि ॥ 


१० 


१५ 


२५ 


३९० 


१५ 


२५ 


पष्णवणाछुत्ते छच्बीसइमे कम्मबेयबंधपर्य । [छु. १७८२- 


अट्डविदबंधघर य एगविहबंधए य चडठभेगो १५ अहवा सत्तविहबंधगा य छात्विह- 
बंधंगे य एगविहबंधए य चउमंगो १९ अहवा सत्तविहृबंधगा य्‌ अद्वविदबंधए 
य छब्बिहबंधघए य एगविहबंधए य भंगा अड्ट २७, एवं एते सत्तावीसस भंगा। 
[सुत्त १७८२. दंसणावरणाइवेदण्सु जीवाईस एगत्त-पुहत्तेण कम्मब्रंधपरूवर्ण)] 
१७८२, एवं जहा णाणावरणिज तहा दरिसणावरणिले पि अंतराइयं पि। 
[सुत्ताई १७८३-८४. वेयणिजवेदएसु जीवाईसु कम्मपयडिबंधपरूवर्ण ] 

१७८३. [? |जीवे ण॑ मंते ! वेयणिज कम्म वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! सत्तविहृबंधए वा अद्वविहबंधर वा छब्विहंबंधए वा एगविह- 
बंधए वा अबंधए वा । 

[२] एवं मणूसे वि। अवसेसा णारगादीया सत्तविहबंधगा य अट्वविह- 
बंधगा य । एवं जाव वेमाणिए । 

१७८४. [१] जीवा ण॑ मेंते ! वेदणिज्न कम्म वेदेमाणा कति कम्म- 
पगडीओ बंघंति ? गोयमा ! सब्दें वि ताव होला सत्तविहबंधगा य अड्डविहृबंधगा 
य एगविहबंधगा य १ अहवा सत्तविहृबंधगा य अट्वविहबंधगा यू एगरिहबंधगा ये 
छब्निदबंधगे य २ अहवा सत्तविहबंधगा य अट्डविहबंधगा ये एगविहबंधगा ये 
छत्निहबंधगा य ३ अबंधगेण वि सम॑ दो भंगा भाणियव्वा ५ अहवा सत्तविह- 
बंधगा य अट्डविहृबंधगा य एगविहबंधगा य छब्बिहबंधए य अबंधए य चउभंगो 
९, एवं एते णव भंगा। 

[२] एंगिंदियाणं अभंगय॑ । 

[३| णारगादीणं तियमंगो, जाव वेमाणियाणं । णवरं मणूसाणं पुच्छा । 
गोयमा ! सब्बे वि ताव द्वोजा सत्तविहबंधगा य एगविद्दबंधगा य १ अहवा सत्त- 
विहृबंधगा य एगविहबंधगा य छब्विहृबंधए य अड्डविहबंधर य अबंधए ये, एवं 
एते सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा जहा किरियासु पाणाइवायविरतस्स (सु,१६४३)॥। 

[सुचाई १७८५-८६, आउयाहबेदणसु जीवाईसु कम्मपयडिबंधपरूवर्ण ] 

१७८५. एवं जहा वेदणिज तहा आउय॑ णाम गोय व भाणियत्व । 

१७८६. मोहणिज्ने वेदेमाणे जहा बंधे णाणावरणिल्ल तहा भाणैयाव्वं 
(सु. १७५५-६१)। 

॥ पण्णबवणाए सगवईए छत्वीसहम कम्मवेयबंघपर्य समस्त ॥ 


२७, सत्तावीसहमं कम्मवेयवेयगपयं 
: दुचाई १७८७-९२. णागाषराणिज्ञाइवेदएसु जीवाईंसु कम्मपयडिवेयपरूवर्ण ] 


१७८७, [१] कति ण॑ मेते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
अट्ठ । ते जहा-णाणावरणिज जाव अंतराइय॑ । 

(२] एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं | 

१७८८. [१] जीवे ण॑ मंते ! णाणावरणिज कम्म वेदेमाणे कति कम्म- 
पगडीओ वेदेति ? गोयमा ! सत्तविहवेदए वा अद्भविहवेदए वा। 

[२] एवं मणूसे वि। अवसेसा एगत्तेण वि पुदंतेण वि नियमा 
अड्डविहकम्मपगडीओ वेदेंति जाव वेमाणिया । 

१७८९, जीवा ण॑ भंते ! णाणावरणिज्नं कर्म वेदेमाणा कति कंस्म- 
पगडीओ वेदेंति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्ा अद्वविहवेदगा १ अहवा 
अट्टविहवेदगा य सत्तविहंवेदग य्‌ २ अहवा अट्टविदवेदगर ये सत्तविहंवेदगा ये 
३। ०वं मणूसा वि। 

१७९०, दरिसणावरणिल अंतराइये च एवं चेव भाणियत्त॑ । 

१७९१. वेदणिज्न-आउअ-णाम-गोयाईं वेदेमाणे कति कम्मपगडीओ 
वेदेति ! गोयमा ! जहा बंधर्मवेयगस्स वेदणिल्ल (सु, १७७३-७४) तहा 
भाणियेव्वं । 

१७९२. [१] जीवे ण॑ भते ! मोहणिज कम्मं वेदेमाणे कृति कम्म- 
पगडीओ वेंदेति ? गोयमा ! णियमा अट्ट कम्मपगडीओ वेदेति। 

[२] एवं णेरइए जाव वेमाणिए । 

[३] एव पुदत्तेण वि। 


॥ पण्णबणाए भगवतीण सत्तावीसतिमं कस्मबेदबेदयपयं समत्तं॥ 


१. देवेज म०॥ २. यध्वाणि| १७९२, जी" पुरसं० बिना ॥ 


१५ 


न 
है 


२० 


२८, अट्टावीसइमं आहारपयं 
पढमो उद्देसओ 
[सुत्त १७९३, पढमुंद्ेसस्स अत्थाहिगारपरूवर्ण ] 


१७९३, सचित्ता१55हारद्दठी २ केवति ३ किं वा वि ४ 
सब्रओ चेव आओ 
कतिभागं ६ सब्बे खलु ७ परिणाम चेव ८ बोधव्वे ॥ २१७॥ 
एगिंदिसरीरादी ९ लोमाहारे १० तदेव मणभकक्‍्खी ११ । 
एंतेसिं तु पयाणं विभावणा दोइ कायव्वा ॥ २१८ ॥ 


[ सुर्त १७९४, चउबीसदंडण्सु १ सचित्ताहारदारं 


१७९४, [१] णेरया णे भते ! कि सचित्ताहारा अचित्ताहारा मीसा- 
हारा ? गोयमा ! णो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, णो मीसाहारा। 

[२] एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिया । 

[३] ओरालियसंरीरी जाव मणूसा सचित्ताह्दरा वि अचित्ताहारा वि 
मीसाहारा वि। 
[सुत्ताई १७९५-१८०५. नेरहएसु २-८ आहारट्विआइदारसत्त्ग ] 
१७९५. णेरइया णं भंते ! आहारड्ी ? हंता गोयमा ! आहारडी | 
१७९६. गणेरइयाणं भेंते! केवतिकालस्स आहारदे समुप्पज्नति ? 
गोयमा ! णेरइयाणं आहूरे दुविददे पण्णतते, त॑ जद्धा-आमोगणिव्वत्तिण य 
अणाभोगणिजत्तिए य। तत्थ ण॑ जे से अणाभोगणिव्वत्तिए से ण॑ अणुसमयमविरद्धिए 
आद्दारड्टे सम॒ुपपजति । तत्थ ण॑ं जे से आभोगणिव्वत्ति" से णं असंखेलसमइए 
अंतोमुहुत्तिण आहारदे समुप्पलति । 

१७९७. णेरइया णं मंते! किमाहारमाहारेति ? गोयमा ! दब्बओ 
अणंतपंदेसियाईं, खेत्तओ असंखेजपदेसोगाढाईं, कालतो अण्णतरठितियाईं, भावओ 


+ 9 $ %$ %+% $ .। 


वण्णमंताई गंधमंताई रसमंताई फासमंताई । 
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१. 'सरीरा म० पुर मु० ॥ २. " वरकाकठिसि ? जे० पु२ ॥ 


रँ 


१८०२] जेरश्पसु २-८ आहारंदिमाइदारसक्तगं । 


१७९८, [१] जाई भावजञ्रो वण्णमंताई आहोरेंति ताईं कि एगवण्णाईं 
आहरेंति जाव कि पंचवण्णाईं आहोरेंति ? गोयमा ! ठाणमग्गणं पहुंच एगव- 
” ग्णाई पि आहरेंति जाव पंचवन्नाईं पि आहारेंति, विद्णमग्गणं पदुच्च कालवण्णाई 

पि आहरेंति जाव सुक्षिलाईं पि आहारेंति । 

[२] जाई वण्णमों कालवण्णाई आहरेंति ताईं कि एमगुणकालाई 
आहोरेंति जाब दसगुणकालाईं आहारेति संखेलगुणकालाईं असंखेलगुणकालाइं 
अगंतगुणकालाईं आहूरेंति ? गोयमा ! एगगुणकालाई पि आद्दारेति जाव 
अणंतगुणकालाई पि आहूरेंति। एवं जाव सुक्किलाई पि। 

१७९९. एवं गंधओ वि रसतो वि। 

१८००. [१] जाई भावओ फासमंताई ताईं णो एगफासाईं आहररेति णो 
दुफासाईं आहारेंति णो तिफासाई आहारेंति, चठफासाईं आहरेति जाव अफासाई 
पि आहरेंति, विद्णमग्गणं पहुच्च कक्खडाईं पि आहारेंति जाव लुक्खाई पि। 

[२] जाई फासओ ककक्‍्खडाईं आहूरेंति ताईं कि एगगुणकक्खडाई 
आहरेंति जाव अणंतगुणकक्खडाईं आहारेंति ? गोयमा ! एगगुणकक्सडाईं पि 
आहारेंति जाव अणंतगुणकक्खडाई पि आहरेंति। एवं अट्ठ वि फासा भाणियव्या 
जाव अणंतगुणलुक्खाईं पि आह्रेति। 

[३] जाई भंते ! अणंतगुणलुक्खांई आहारेंति ताईं कि पुड्ठाई आहारेंति 
अपुद्ठाईं आहारेति ? गोयमा ! पुड्राइं आहारेंति, णो अपुट्टाई आहरेंति, जहा 
भासुदेसए (सु. ८७७ [१५-२३ ]) जाव णियमा छदिसिं आहारेंति। 

१८०१, ओसण्णकारण पहुंच वण्णओो काल-नीलाईं गंधओ दुल्भिगंधाईं 
रसते तित्तरस-कडुयाईं फासओ ककक्‍्खड-गरुय-सीय-लुक्खाई तेसिं पोराणे वण्णगुणे 
गंधगुणे रसगुणे फासगुणे विप्परिणामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडइत्ता परिविद्धंसइत्ता 
अण्णे अपुब्बे बण्णयुणे गंधगुणे रसगुणे फासगुणे उप्पाएता आयसरीरखेतोगांढे 
पोग्गले सव्वष्षणयाएं आह्रमाहरेंति । 

१८०२, णेरइया णं भंते ! सब्वतोी आहोर्रेति सब्वतो परिणामेंति 
सच्बओ उसससंति सव्वओ णीससंति अभिक्‍्खण्ण आहारेति अभिक्‍खण्ण परिणार्मेति 
अभिक्‍्खणं ऊससंति अभिक्खणं णीससंति आह आहरेति आह परिणामेंति 
आदच ऊससंति आह णीससंति ? हंता गोयमा ! णेरइया सब्बतो आहोरेंति एवं 
ते चेव जाव आदर णीससंति। 


शे०३ 


२० 


३९४ पण्णवणासुसे अट्टाषीसइमे आहारपए पढमुद्देसे. [ खु. १८०३- 


१८०३. णेरइया ण॑ मभंते! जे पोर्गले आह्यरताए गेण्इंति ते णं तेसिं 
पोग्गलाणं सेयालंसि कतिभागं आहोरेंति कतिमार्ग आसा्ंति ? गोयमा ! असं- 
खेजतिभाग आहारेंति अणंतभागं अस्साएंति। 

१८०४. णेरइया णं भंते! जे पोग्गले आह्वारताए गेण्हंति ते कि सब्बे 

५ आहोरेंति णो सब्वे आहारेंति ? गोयमा ! ते सब्वे अपरिसेसिएं आहरेंति। 

१८०५, णेरया ण॑ मंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हति ते ण॑ तेसिं 
पोग्गला कीसत्ताए भुजी २ परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्तार जाव फार्सिदियत्ताए 
अणि्कत्ताण अकंतत्ताए अपियत्ताए असुमत्ताए अमणुण्णत्तार अमणामत्ताए 
अणिव्छियत्ताए अभिज्श्ियत्ता८ अहत्ताए णो उद्त्ताए हुक्खत्ताण णो सुहत्ताएँ 

१० एएसिं(ते तेसिं) भुलो भुल्ो परिणमंति। 


[छुत्त १८०६. भवणवासीसु २-८ आहारद्िआइदारसत्तर्ग ] 


१८०६. [१] असुरकुमारा ण॑ मंते ! आह्ारही ? हंता! आहारही। 
एवं जहा णेरइयाणं तहा असुरकुमाराण वि भाणियव्व॑ जाव ते तेसि भुलो भुज्जो 
परिणमंति। तत्थ णं॑ जे से आभोगणिव्वत्तिर से णं जहण्णेणं चउत्थभत्तस्स 

१५ उक्कोसेणं सातिरेगस्स वाससहस्सस्स आह्दारदे समुप्पन्नति । ओसण्णकारणं पहुन्च 
वण्णओ हालिद-सुक्किलाइं गंधओ सुब्मिगंधाईं रसओ अंबिल-महुराईं फासओ 
मउय-लहुअ-णिद्धुण्हाईं तेसिं पोराणे वण्णगुणे जाव फार्सिदियत्ताए जाव मणामत्ताए 
इच्छियत्ताए अभिज्मियत्ताए [ ग्रन्थाम्रमू-७०००_] उद्धत्ताए णो अद्वत्ताए सुद्त्ताएं 
णो दुद्दत्ताए ते तेसि भुजो २ परिणमंति। सेसे जहा णेरइया्ं । 

२० [२] एवं जाव थणियकुमाराणं । णवरं आभोगणिव्वत्तिए उद्केसेण 
दिवसपुदृत्तस्स आहारंदे समुप्पन्नति । 


[सुत्ताई १८०७-१३, एगिंदिण्सु २-८ आहारदिआहदारसत्तगं ] 
१८०७, पुढविकाइया णं भंते! आहारद्दी ? हंता ! आहयरही । 
१८०८, पुढविक्काइयाणं भंते ! केवतिकालस्स आहारंदे सम॒ुप्प्षति ? 
२५ गोयमा ! अशुसमयं अविरहिए आह्वरडे समुणजति । 


१. सेकाऊंसि मल्यप्ृत्तो ॥ २ 'सेसए मु०॥ दे. 'ए तेसिं मु० ॥ ४ जाव तेसिं पु३ पुर 
पुरे मु० ॥ 


१८१६] भमवणवासिआईसु २-८ आहार्ठटिआइदारसत्तगं । 


१८०९. पुढविक्काइया ण॑ मंते ! किमाहारमादरेंति एवं जहा णेरइयाणं 
(सु. १७९७-१८००) जाव ताई भंते ! कति दिसिं आहरेंति ? गोयमा ! 
- णिव्वाधाएणं छद्दि्सि, वाघायं पहुच सिय तिदिरसि सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं, 
णवरं ओसण्णकारणं ण॑ मंब॒ति, वण्णतो काल-णील-लोहिय-द्ालिइ-सुक्षिलाइं, 
गंधओ सुन्भिगंप-दुब्मिगंधाईं, रसओ तित्त-कहुय-कसाय-अंबिल-महुराईं, फासतो 
कक्खड-मउय-गरुअ-लहुय-सीय-उसिण-णिद्ध-लुक्खाईं, तेसिं पोराणे वण्णगुणे 
सेस जहा णेरइयाणं (सु. १८०१-२) जाव आह णीससंति । 

१८१०. पुरुषिक्काइया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्दंति तेसिं 
ण॑ भंते | पोग्गलाणं सेयालंसि कतिभागं आइरेंति कतिमा्गं आसांएंति ? 
गोयमा ! असंखेजतिभागं आहररेति अगंतभाग आसाएंति। 

१८११. पुढविक्काइया ण॑ भंते ! जे पुग्गले आह्यारत्ताए गिण्दंति ते कि 
सब्बे आदरेंति णो सब्बे आहोरेंति ? जद्देव णेरइया (सु. १८०४) तहेव । 

१८१२. पुढविक्काइया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आह्यरत्ाए गरेण्हति ते णे 
तेसिं पोग्गला कीसत्ताएं भुज्ो भुल्लो परिणमंति ? गोयमा ! फार्सेदियवेमायत्ताएं 
भुजो भुजो परिणमंति । 

१८१३. एवं जाव वणप्फहकॉइ्याणं । 


[ सुत्ताई १८१४-२३. विगलिंदिण्सु २-८ आहारदविआइदारसत्तर्ग ] 
१८१४. बेइंदिया ण॑ भंते ! आहारडी ? हंता गोयमा ! आहारडी । 
१८१५, बेइंदियाणं भेते |! केवतिकालस्स आहारंडे समुप्पलति ? जहा 
णेरडयाण (सु. १७९६)। णवरं -तत्य णं जे से आभोगणिव्कत्तिए से णं 
असंखेलसमइए अंतोमुहुत्तिर वेमायाए आहारदे समुप्पजति। सेस जहा 
पुढविकाइयाणं (सु. १८०९) जाव आइच्च णीससंति, णंवरं णियमा उदिसिं। 

१८१६. बेइंदियों ण॑ मेते! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हंति ते थ॑ तेसिं 
पोग्गलाणं सेया्॑सि कतिमार्ग आहारेंति कतिभागं अस्साएंति ? एवं जहा णेरइ- 
याण (सु. १८०३)। 
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१. भण्णलि जे० बिना । हवति मलूयइतो ॥ २. तिसरल-कदुयरस-कसामरस-अँ? सम प्र० 
पु१ पुर पुरे मु० ॥ हे. 'डफास-म पु१ पुर पु३ मु०॥ ४. "डण्य-णि” मु०॥ ५. तेसिं मंते ! 
सष् मुं"। ६. 'श तेलिं भु? पुर) ७. काइया। जे० ध० मु०॥ ८. णेरतिया। जे० ध० ॥ 
९. ण़बरण्णी णशियमा जे० घ० ॥ १०. * या ण॑ भंते ! पुच्छा । गोषमा ! जे पो? पुर मु०्॥ 





श्णण 


१५ 


२० 


२५ 


३९६ पण्णबणासुरे अद्वावीसइमे आहारपण पढमुद्देसे (सु. १८१७- 


१८१७. बेइंदिया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्ड॑ति ते कि सच्चे 
आहोरेंति णो सब्बे आहरेंति ? गोयमा ! बेइंदियाणं दुविद्दे आहारे पण्णते, 
ते जहा--- ठोमादारे य पक्खेवाद्दारे य । जे पोम्गले लेमाद्ारत्ताए गेण्टंति 
ते सब्वे अपरिसेसे आदरेति, जे पोग्गले पक्खेवाहारत्ताएं गेग्हंति तेसि असंखे- 
जाइभागमाहारेंति णेगाइईं च ण॑ भागसहस्साइईं अफासाइजमाणाणं अणासाइ- 
जमाणाणं विद्धंसमागच्छंति । 

१८१८, एतेसि ण॑ भंते ! पोग्गाणं अगासाइजमाणाणं अफासाइजल- 
माणाण य कतेरे कतरेहिंतो ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पोग्गला अणासाइलमाणा, 
अफासाइजमाणा अण॑तगृुणा । 

१० १८१९. बेइंदिया ण॑ मंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए ० पुच्छा। गोयमा ! 
जिब्भिदिय-फा्सिदियवेमायत्ताए ते तेसि भुले २ परिणमंति | 
१८२०, एवं जाव चठउरिंदिया । णवरं णेगाईं च णं भागसहस्साइं 
अणर्घाइजमाणाईं अफासाइलमाणाईं अणस्साइलमाणाई विद्धंसमागच्छंति । 
१८२१. एतेसि ण॑ं भंते ! पोग्गलाणं अणाधाइजमाणाणं अणासाइज- 
१५ माणाणं अफासाइलमाणाण य कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्योवा 
पोग्गला अणग्घाइजमाणा, अणस्साइजमाणा अणंतगृुणा, अफासाइजलमाणा अणंत- 
गुणा । 


$ाः 
कं 


१८२२. तेइंदिया ण॑ भेते | जे पोग्गला० पुच्छा। गोयमा ! घार्णिदिय- 
जिब्भिंदिय-फार्सिदियवेमायत्ताएं ते तेसि भुजो २ परिणमंति। 

२० १८२३. चउरिंदियाणं चर्विंखदिय-घार्णिदिय-जिन्भिदिय-फार्सिदियवेमा- 
यत्ताएं ते तेसि भुलो भुले परिणमंति, सेसे जहा तेइंदियाण । 


[सुत्ताई १८२४-२८. पं्चिदियतिरिक्खाइसु २-८ आहारद्टिआइदारसत्त्ग ] 
१८२४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया जहा तेइंदिया। णवर तत्य णं जे 
से आमोगणिव्वत्तिर से जहण्णेणं अंतोमहुत्तस्स, उक्कोसेणं छट्ठभत्तस्स आहारडे 
२५ समुप्पञ्षति। 
१८२५. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आह्यारत्ताए ० 
$. प्ह््‌ छह गेच्इंति ते ण॑ तेसि घ० ॥ २. श्प्‌ तेसि जे० घ० बिना ॥ ३. “ए तेसि पुरसं« मु० । 
“यू एसि पुत पु३ ॥ 








१८३६१] पंचेद्यितिरिक्लाईसु २-८ आहारट्िआइदारससग। 
. पुच्छा। गोयमा ! सोइंदिय-चक्खिंदिय-घार्णिदिय-जिन्भिंदिय-फार्सोदियवेमायत्ताए 
भुज्लो २ परिणमंति। 
१८२६. मणूसा एवं चेव। णवरं आमोगणिलत्तिए जहण्णेणं अंतो- 
मुहुत्तस्स, उक्कोसेणं अद्डमभत्तस्स आद्यारद्टे समुपजति। 
१८२७. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १८०६ [२))। 
१८२८. एवं जोइसिया वि। णवरं आभोगणिव्वत्तिर जह्णेणं दिवस- 
पुद्ततस्स, उक्कोसेण वि दिवसपुदत्तस्स आहारंदे समुप्पलति। 


[सुत्ताई १८२९-५२, वेमाणिएसु २-८ आहारडिआइदारसत्तर्गं ] 


१८२९. एवं वेमाणियां वि। णवरं आमोगरणिव्वत्तिर जहण्णेणं दिवस- 
पुहत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए वाससहस्साणं आहारदे समुप्पलति। सेस जहा 
असुरकुमारांण (सु. १८०६ [१]) जाव ते तेसिं भुज्जो२ परिणमंति। 

१८३०. सोहम्मे आमोगणिव्वत्तिर जहण्णेणं दिवसपुदत्तस्स, उक्केसेणं 
दोण्हं वाससहस्साणं आद्वारंद्रे समुप्पजइ । 

१८३१. ईसाँणाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं दिवसपुहत्तस्स साति- 
रेगस्स, उक्कोसेणं सातिरेगाणं दोण्हं वाससहस्साणं। 

१८३२. सर्णकुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! जदण्णेण दोण्ह॑ वाससहस्साणं, 
उक्कोसेणं सत्तण्हं वाससहस्साणं । 

१८३३, माहिंदे पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं दोण्ह॑ वाससहस्साणं 
सातिरेगाणं, उक्कोसे्ण सत्तण्दं वाससहस्साणं सातिरेगाणं । 

१८३४. बंभलोएँ ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं सत्तण्हं वाससहस्साणं, 
उक्कोसेणं दसण्दं वाससहस्साणं । 

१८३५. लंतए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं दसण्हं धाससहस्साणं, 
उक्केसेण॑ चोदइसण्दं वाससहस्साणं आहारदे समुप्पलइ | 

१८३६. महासुक्के णं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं॑ चोइसण्ड 
वाससहस्साणं, उक्केसेणं सत्तरसण्दं वाससहस्साणं । 

4, “बाण वि जे० ध० स०॥ २- रशार्ण एतेलिं पु१ पुर पु३। 'राण जाब एतेसि म० प्र० मु०॥। 
३. हसाणे ण॑ जे० घ० विना॥ ४. 'ए पु? पु) घुर पु३ प्र० मु० ॥ 
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पष्णबणासुत्ते अद्वायीसइमे आहारपण पढमुद्देसे.. [छु. १८३७- 


१८३७. सहस्सारे णं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं॑ सत्तरसण्हं 
वाससहस्साणं, उक्कोसेणं अद्वारसण्हं वाससहस्साणं । 

१८३८. आणए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अट्टारसण्ह वाससह- 
स्साण, उक्कोसेणं एगूणवीसाए वाससहस्साणं । 

१८३९, पाणए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एयूणवीसाए वाससहस्साणं, 
उक्कोसेण वीसाए वाससहस्साणं । 

१८४०. आरणे णं पुच्छा । गोयमा ! जदण्णेणं वीसाए वाससहस्साणं, 
उक्कोसेणं एक्कवीसाए वाससहस्साणं । 

१८४१. अच्ुए ण॑ं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्कवीसाए वाससहस्साणं, 
उक्कोसेणं बावीसाए वाससहस्साणं । 

१८४२. हेड्लिमिहेड्टिमंगेवेजगाणं पुच्छा । गोयमा ! जदण्णेणं बावीसाए 
वाससहस्साणं, उक्कोसेणं तेवीसाएं वाससहस्साणं । एवं सब्वत्थ सहस्साणि भाणि- 
यज्वाणि जाव सब्बई । 

१८४३. हेट्टिममज्िमाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसाएं, उक्को- 
सेण॑ चउवीसाए । 

१८४४. हेड्टिमउवरिमाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं॑ चउवीसाए, 
उक्कोसेणं पणुवीसाए । 

१८४५. मज््िमहेश्टिमाणं पुच्छा। गोयमा! जहण्णेणं पणुर्वासाए, 
उक्कोेसेणं छत्वीसाएं। 

१८४६. मज्मिमसज्क्िमाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं छन्‍्वीसाए, 
उक्कोसेणं सत्तावीसाए । 

१८४७. मज्मिमउवरिमाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीसाए, 
उक्केसेणं अद्वावीसाए । 

१८४८. उवबरिमहेष्टिमा्णं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अद्जवीसाएं, 
उक्कोसेणं एमूणतीसाए। 

१८४९. उवरिमिमज्यिमा्ण पुन्छा। गोयमा ! जहण्णेणं एक्कूणतीसाए, 
उक्कोसेणं तीसाए। 


१.एुगूण' म्र० पु१ पुर पु३॥ 


१८६१ ] ९-१० एमिद्यिसलरीराइ-लोमाहारवाराईं । 


१८५०. उवस्मिडवरिमगेवेलगाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं तीसाए, 
उक्कोेसेण एक्कतीसाए । 
हे १८५१. विजय-वबेजयंत-जयंत-अपराजियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं 
एक्कतीसाए, उक्कोसेणं तेत्तीसाए । 
१८५२. संब्वड्ठगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अजहृण्णमणुक्केसेणं तेत्तीसाए 
वाससहस्साणं आद्वारदे समुप्पल्नति । 


[ छत्ताई १८५३-५८. चउवीसदंडए्सु ९ एमिंदियसरीरादिदारं 


१८५३. णेर्‌इया ग॑ भंते ! कि एगिंदियसरीराई आहारेंति जाव पंचेंदिय- 
सरीराई आहोरेति ? गोयमा ! पुव्वभावपण्णवर्ण पहुंच एगिंदियसरीराई पि 
आहरेंति जाव पंचेंदियसरीराई पि, पहुप्पण्णभावपण्णवर्ण पहुच णियमा पंचेंदिय- 
सरीराई आहारेंति । 

१८५४. एवं जाव थणियकुमारा । 

१८५५. पुढविक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा! पुच्वभावपण्णवर्ण पडुच्च एवं 
चेव, परुप्पण्णमावपण्णवणं पडुच्च णियमा एगिंदियसरीराईं आहोरेंति । 

१८५६. बेइंदिया पुव्वभावपण्णवर्ण पडुच्च एवं चेव, पुप्पण्णभावपण्ण- 
वर्ण पहुच णियमा बेइंदियेसरीराईं आहोरेंति। 

१८५७. एवं जाबव चउरिंदिया ताव पुव्वभावपण्णवर्ण पहुच्च एवं, 
पहुप्पण्णभावपण्णवर्ण पहुच्च णियमा जस्स जति इंदियाईं तइंदियसरीराई ते 
आहरेंति । 

१८५७८. सेसा जहा णेरइया जाव वेमाणिया । 


[सुत्ताई १८५९-६१. चउबीसदंडण्सु १० लोमाहारदारं ] 


१८७९, णेरइया णं भेते ! कि लोमाहारा पक्खेवाहारा ? गोयमा ! 
लोमाहारा, णो पक्खेवाह्मरा । 
१८६०. एबं एरगिंदिया सब्बे देवा य भाणियव्या जाव वेमाणिया । 


१८६१, बेइंदिया जाव भणूत्ता ठोमाहारा वि पक्खेबाह्ारा वि। 
१. सभ्वद्ुगसिददे" मु० ॥ २- 'वियाणं सरी” स० प्र० ॥ ३., तइ + इंदिय' रू तइंदिय? ॥ 


३९९ 


१० 


२० 


२५ 


१७ 


१५ 


.रैफ्‌ 


न] 


पण्णबणासुते भ्जवीसइमे आद्ारपण बीडदेसे.. [ छु. १८६२- 
[सुताई १८६२-६४. चउबीसदंडएसु ११ मणसक्खिदार ] 


१८६२, णेरइया णं भंते! कि ओयाहारा मणभक्खी? गोयमा! 
ओयादहारा, णो मणभक्‍्खी । 

१८६३. एवं सब्वे ओरालियसरीरा वि। 

१८६४. देवा सब्बे जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभक्‍्खी वि। 
तत्य ण॑ जे ते मणमक्खी देवां तेसि णं इच्छामणे समुणलणइ “इच्छामो णं 
मणभकक्‍्खणं करिततए ' तए ण॑ तेहिं देवेहिं एवं मणसीकते समाणे खिप्पामेव जे 
पोग्गला इट्टा कंता जाव मणामा ते तेसिं मणमक्खत्ताए परिणमंति, से जद्दाणामए 
सीता पोग्गला सीय॑ पप्पा सीय॑ चेव अइबइत्ताणं चिट्ठंति उसिणा वा पोग्गला उसिणं 
पैप्पा उसिणं चेब अतिबइत्ताणं चिट्डंति एवामेव तेहिं देवेहिं मणभक्खणे कते 
समाणे गोयमा ! से इच्छामणे खिप्पामेव अवेति । 


॥ पण्णवणाएं भगवतीए आहारपदे पढमो उंद्देसओो समत्तो ॥ 
डे 
बीओ उद्देखओ 
[सुत्त १८६५, बीउद्देसस्स अत्थाहिगारपरूबण्णण 


१८६५, आहार ? भविय २ सण्णी ३ 

लेस्सा ४ दिद्ठी य ५ संजय ६ कसाए ७। 
णाणे ८ जोगुवओंगे ९-१० 

वेदे य ११ सरीर १२ पजत्ती १३ ॥ २१९॥ 


[सुच्ताई १८६६-७०, जीवाईसु १ आहारदारं 


१८६६. [१] जीवे ण॑ भंते ! कि आह्वारएए अणाहारए ? गोयमा! 
सिय आहारए सिय अणाहारए। 

[२] "व नेरइए जाव असुरकुमारे जाव वेमाणिए । 

१८६७. सिद्धे णे भेते ! कि आहारए अणाह्ारए ? गोयमा ! णो 
आहारए, अणाहारए। 


3. चा। तेसि ण॑ सणे स इति मलयबृतिसम्मतः पाठ: ॥ २-३. पष्प प्र० पुर मु० ॥ 


१८७८ ॥ १-४ आहार-भविष-सण्णिदाराई | 
। १८६८. जीवा ण॑ मंते ! कि आहारया अणाहारया ? गोयमा ! 
आहारगा बि अणाहारगा वि। 
ः १८६९. [१] णेरइयाणं पुच्छा। गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा आहारगा १ 
अहवा आहारगा य अणाहारंगे य २ अहवा आहारगा य अणाहारगा य ३। 
[२] एवं जाव वेमाणिया। णवरं एगिंदिया जहा जीवा । 
१८७०, सिद्धाणं पुच्छा। गोयमा ! णी आद्वारगा, अणाहारगा। दारं १ ॥ 
[ सुत्ताईं १८७१-७५, २ भवषियदारे आहारयाहपरूवर्ण ] 
१८७१, [१] भवसिद्धिए ण॑ भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ९ 
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । 
[२] एवं जाव वेमाणिए । 
१८७२, भवसिद्धिया णे भंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? 
गोयमा ! जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो। 
१८७३. अभवसिद्धिए वि एवं चेव। 
१८७४. [१] णोभवसिद्धिए-णोअभवसिद्धिण ण॑ मंते! जीवे किं 
आद्वारए अणाहारए ? गोयमा ! णो आह्ारए, अणाहारण। 
[२] एवं सिद्धे वि। 
१८७५. [१] णोमवसिद्धिया-गोअभमवसिद्धिया ण॑ भेते ! जीवा किं 
आहारगा अणाहारगा ? गोयमा |! णो आहारगा, अणाहारगा। 
[२] एवं सिद्धा वि। दारं २॥ 


[ सुचाई १८७६-८२, ३ सण्णिदारे आहारयाइपरूबण ] 


१८७६. [१] सण्णी ण॑ भंते ! जीवे कि आहारंगे अणाहारंगे ? गोयमा ! 
सिय आद्ारंगे सिय अणाहारंगे । 

[२] एवं जाव वेमाणिए। णवरं एगिंदिय-विगललिंदिया ण पुच्छिजंति। 

१८७७, सण्णी णे मंते ! जीवा कि आहारया अणाहारगा ? गोयमा ! 
जीवाईओ तियभंगो जाव बेमाणिया। 

१८७८. [१] असण्णी ण॑ भंते! जीवे कि आद्वारए अणाहारए ? 
ग्ोकमा ] सिर आह्रए सिय गणाहारण । 


8० 


१५ 


२० 


र५ 


* छ०२ 


१५ 


२० 


२५ 


फण्णवणासुत्ते अट्टापीसइसे आद्वारपण बीउदेसे... [खु. १८७९- 


[२] एवं णेरइए जाव वाणमंतरे । 

[३]' जोइसियं-वेमाणिया ण पुन्छिलति। 

१८७९, असण्णी णै भंते ! जीवा कि आहारगा अणाद्ारंगा ? गोयमा ! 
आहारगा वि अणाहारगा वि, एगो भंगो। 

१८८०. [१] असण्णी णं भंते! णेरया कि आहारगा अणाहारगा ९ 
गोयमा ! आहारगा वा १ अणाहारगा वा २ अहवा आह्यारए य अणाहारए य ३ 
अहवा आहारए य अणाहारगा ये ४ अदह्दवा आहारगा य अणाहारंगे य ५ 
अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एते छब्मंगा । 

[२] एवं जाब थणियकुमारा । 

[३] एगिंदिएसु अमंगय॑। 

[४] बेइंदिय जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु तियभंगो। 

[५] मणूस-वाणमंतरेसु छब्भंगा। 

१८८१, [१] णोसण्णी-गोअसण्णी णं भंते! जीवे कि आहारए 
अणाहारए ? गोयमा! सिय आहारए सिय अणाहारए | 

[२] एवं मणूसे वि। 

[३] प्रिद्धे अगाहारण । 

१८८२. [१] पुहत्तेणं णोसण्णी-णोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणा- 
हारगा वि। 

[२] मणूसेसु तियभंगो। 

[३] सिद्धा अणाहारगा। दारं ३॥ 

[सुत्ताई १८८३-८६, ४ लेस्सादारे आहारयाहपरूवर्ण ] 

१८८३. [१] सलेसे ण॑ मेते ! जीबे कि आह्ारए अणाहारए ९ गोयमा ! 
सिय आह्यारएण सिय अणाहारए | 

[२] एवं जाव वेमाणिए। 


१८८४. सलेसा णे भंते ! जीवा कि आद्वारगा अणाह्वारगा ? गोयमा! 
जीवेगिंदियवलो तियमंगो। 


अननतन निननननमनन-म-न्‍ न न+-++ «०. 


१. [३] णवर जोह” जे० घ० पु पुर पु३ | नाय॑ पाठ्मेदं: समीचीनः॥ ३, "लिया बेला घु२॥ 








/ १८९३१] ४-दे लेस्सा-दिद्वि-संजयदाराइईं । 

१८८५. [१] एवं केण्दलेसाए वि णीललेसाए वि काउलेसाए वि 

जीवेगिंदियवजो तियभंगो। 

[२] तेउलेस्साए पुढवि-आउ-वणप्फइकाइयाणं उन्भंगा। 

: [३] सेसाणं जीवादीओ तियमभंगो जेसिं अत्यि तेउलेस्सा। 

[४] पम्हलेस्साए सुक्कलेस्साए य जीवादीओ तियमंगो। 

१८८६. अलेस्सा जीवा मणूसा सिद्धा य एगत्तेण वि पुदत्तेण वि णो 
आद्यारगा, अणाहारगा । दारं ४७॥ 


[ सुत्ताई १८८७-८९, ५ दिद्विदारे आहारयाहपरूवर्ण ] 

१८८७, [१] सम्मदिद्टी णं॑ मंते ! जीवे कि आहारण अणाहारए ? 
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । 

[२] बेहंदिय-तेइंदिय-चउर्रिंदिया छब्मंगा | 

[३] सिद्धा अणाहारगा । 

[४] अवसेसाणं तियमंगो । 

१८८८. मिच्छदिट्वीसु जीवेगिंदियवज्ञों तियमंगो। 

१८८९, [१] सम्मामिच्छदिद्ठी ण॑ मंते ! कि आहारण अणाहारए ९ 
गोयमा ! आहारए, णो अणाहारए | 

[२] एवं एगिंदिय-विगर्लिंदियवर्ज जाव वेमाणिए। 

[३] एवं पुदत्तेण वि। दार ५॥ 


[सुत्ताई १८९०-९३. जीवाईंसु ६ संजयदारे आहारयाइपरूवर्ण ) 


१८९०. [१] संजए ण॑ं भंते! जीवे कि आहारए अणाहारए ? 
गोयमा ! सिय आह्वारए सिय अणाहारए। 

(२] णवं मण्से वि। 

[३] पुद्ततेण तियमंगो । 

. १८९१, [१] अस्संजए पुच्छा। गोयमा! सिय आहारए सिय 

अपषाहारए । 
३. कण्डलेसा थि णीफकेसा नि काउकेसा नि जीवे” स० प्र० पु१ पु३॥ २. बेइंदिया तेहंदिया 
अठरिंदिया म० प्र० पु॥ पुरे शु० ॥ 


छक पे 


२५ 


छण्ड पण्णवणासुत्त अद्वावीसइमे आइारचए बीउदेसे.. [छु. १८९२- 


[२] पुहत्तेण जीवेमिंदियवज्ञो तियभंगो। 
१८९२. संजयासंजए जीवे पंचेंदियतिरिक्लजोणिए मण्से य श्ते 
एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आह्रगा, णो अजाह्दार्गा । 
१८९३, णोसंजए-णोअसंजए-णोसंजयासंजए जावे सिद्धे य एते एगत्तेण 
५ वि पुद्तत्तेण वि णो आह्ारगा, अणाहारगा | दारे ६॥ 
[सुत्ताई १८९४-९६. ७ कसायदारे आह्ारपाइपरूवर्ण ] 
१८९४७, [१] सकसाई णं भंते ! जीवे कि आह्ारए अणाहारए 
गोयमा ! सिय आहारए सिय अणाहारए । 
[२] 'वं जाव वेमाणिए । 
१० १८९५. [१] पुहत्तेणं जीवेगिंदियवल्नो तियभंगो। 
[२] कोहकसाईसु जीवादिएसु एवं चेव। णवरं देवेसु उब्मंगा। 
[३] माणकसाईसु मायाकसाईसु य देव-णेरइएसु उब्भंगा। अवसे- 
साणं जीवेगिंदियवलो तियमंगो। 
[४] लोमकसाईसु णेरइए्सु उब्मंगा। अवसेसेसु जीवेगिंदियवजो 
तियमंगो । 


१८९६. अकसाई जहा णोसण्णी-गोअसण्णी (सु, १८८१-८२)। 
दारं ७ | 


[ सुत्ताई १८९७-९९, ८ णाणदारे आहारयहपरूवणं ] 


१८९७. णाणी जहा सम्महिद्ठी (सु, १८८७)। 

२० १८९८. [१] आभिणिवोहियणांणि-सुतभाणिसु._ बेइंदिय-सेइंदिय- 
चउरिंदिएसु ठब्मंगा । अवसेसेसु जीवादीओो तियमंयो जेसिं अत्यि । 

[२] ओहिणाणी पंचेंदियतिरिक्वजोणिया आहारगा, णो अणाहारगा। 
अवसेसेसु जीवादीओ तियमंगो जेसिं अत्यि ओहिणाणं । 

[३] मणपलञ्वणाणी जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहत्तेण वि आहारगा, 
णो अणाह्ारगा । 

[५] केवलणाणी जहा णोसण्णी-णोजसण्णी (सु, १८८१-८२)। 


जलन ऊतक कल लिन 


१५. तिय 


२५ 


नर 


१. जीवादीसु प्र० पु३ पु२ पु३ ॥ २५ "गाली सुभणाणी मर बेईं” मु० ह 


' १९०३] ७-१२ कसायवाराशारखकं | छ्बप्‌ 
बे ८९९, [१] अण्णाणी मइजण्णाणी सुयअण्णाणी जीवेगिंदियवजो 


। 

[२] विमंगणाणी पंचेंदियतिरिक्विजोणिया मणूसा य आद्वारगा, णो 
अणाहारगा । अवसेसेसु जीवादीओ तियभंगो। दार॑ ८॥ 

[छत १९००. ९ जोगदारे आहारयाहपरूवणं ] | ५ 

१९००. [१] सजोगीसु जीवेमिंदियवल्बो तियमंगो। 

[२] मणजोगी वहजोगी य जहा सम्मामिच्छदिद्दी (सु. १८८९)। णवरं 
वइजोगो विगलिंदियाण वि। 

[३] कायजोगीसु जीवेगिंदियवलो तियमंगो । 

[४] अजोगी जीव-मणूस-सिद्धा अणाह्वारगा। दारं ९॥ १० 


[सुर्त १९०१, १० उवओगदारे आहारयाइपरूवर्ण ] 
१९०१, [१] सागाराणागारोवउत्तेसु जीवेगिंदियवत्वों तियभंगो। 
[२] सिद्धा अगाहारगा। दारं १० 0 

[छुत्ं १९०२, ११ बेददारे आहारयाइपरूवर्ण | 

१९०२. [१] सेवेदे जीवेगिंदियवलो तियमंगो। १५ 
(२] इत्यिवेद-पुरिसवेदेसु जीवादीओ तियभंगो। 
[३] णपुंसगवेदण जीवेगिंदियवलो तियमंगो। 
[9] अवेदए जहा केवलणाणी (सु. १८९८ [४])। दारं ११॥ 

[सु्त १९०३. १२ सरीरदारे आहारयाइपरूवण्ण ] 
१९०३. [१] ससरीरी जीवेगिंदियवजो तियभंगो। २० 
[२] ओरालियसरीरीसु जीव-मणूसेसु तियमंगो। 
[१] अवसेसा आहारगा, णो अणाह्वारगा, जेसिं अत्यि ओरालियसरीरं । 
[४] वेउजियसरीरी आहारगसरीरी य आह्ारगा, णो अणाह्ारगा, जेसिं 

अस्थि। 

[५] तेय-कम्मगसरीरी जीवेगिंदियवज्ों तियभंगो। २५ 


१. सवेदप्‌ जी' पुर ॥ 


७०६ 


१५ 


पण्णवणासुत्ते अझवीसइमं आहारपयं। [छु. १९०७- 
[६] असरीरी जीवा सिद्धा य णो आह्ारगा, अणाहारगा | दारे १२॥ 
[सुत्ताई १९०४-७. १३ पजत्तिदारे आहारयाहपरूव्ण 


१९०४. [१] आहारपंजत्तीपलतए सरीरपलत्तीपलतए इंदियपंजती- 
पञजत्तर आणापाणुपेंजत्तीपजत्तर भासा-मणपंजत्तीपजत्तर एयासु पंचसु वि पजत्तीसु 
जीवैसु मणूसेसु य तियमंगो । 

[२] अवसेसा आह्ारगा, णो अणाहारगा | 

[३] भासा-मणपतञत्ती पंचेंदियाणं, अवसेसाणं णत्यि। 

१९०५. [१] आहारप्जत्तीअपजत्तर णो आह्ारए, अणाह्वारए, एगत्तेण 
वि पुदत्तेण वि। 

[२] सरीरपलत्तीअपलत्तर सिय आहारण सिय अगाद्वारए। 

[१] उंवरिलियासु चठसु अपजत्तीसु णेरइय-देव-मणूसेसु छब्भंगा, 
अवसेसाणं जीवेमिंदियवज्ो तियर्भगों। 

१९०६. भासा-मणअपजत्तीए('जत्तएसु) जीवेसु पंचेंदियतिरिक्खिजोणिएस 
य तियमभंगो, णेरइय-देव-मणुएसु छब्मंगा। 

१९०७. सन्वपदेसु एगत्त-पुहत्तेण जीवादीया दंडगा पुच्छाए भागियव्वा। 
जस्स ज॑ं अत्थि तस्स ते पुब्छिजति, ज॑ णत्यि ते ण॑ पुच्छिजति जाव भासा- 
मणपज्ञत्तीप अपजत्तण्सु णेरइय-देव-मणुएसु य छब्मंगा। सेसेसु तियभंगो। 
दारं १३॥ 


॥ बीओ उद्देसओ समत्तो ॥ 


॥ पण्णवणाए भगवतीए अद्वावीसइमं आहारपयं सम ॥ 


१-५. 'पिजसीए प* मु०॥ ६. उवरिछासु घ०॥ 


२९. एगूणतीसइमं उवओगपयं 


[सुसाई १९०८-२७. जीवाईसु उवओगमेय-पमेयपरूवर्ण ] 


१९०८. कतिविदे णं भंते ! उवओगे पण्णते ? गोयमा ! दुविहे उवओमे 
पतन्नते। ते जहा-सागारोवओगे य अणागारोबओगे ये । 

१९०९, सागारोवओगे णं भंते ! कतिविदे पण्णत्ते? गोयमा ! अट्ड॒विदे 
पण्णते । ते जहा-आभिणिवोहियणाणसागारोवओगे १ सुयणाणसागारोवओगे २ 
ओहिणाणसागारोवओगे ३ मणपञ्रवृणाणसागारोबओगे ४ केवलणाणसागारोबओगे ५ 
मतिअण्णाणसागारोबओंगे ६ सुयभण्णाणसागारोबओंगे ७ बिमंगणाणसागा- 
रोबओगे ८। 

१९१०. अणागारोवओंगे णे भेंते! कतिविंद्दे पण्णत्ते ?े गोयमा ! 
चउजिहे पण्णत्ते । त॑ं जहा-चक्खुद्सणअणागारोवओगे १ अचक्खुदंसणअणा- 
गारोबओगे २ ओहदिदंसणअणागारोवओगे ३ केवरुदंसमअणागारोबओंगे ७ । 

१९११. एवं जीवाणं पि । 

१९१२. णेरइयाणं भेते ! कतिविदे उवओगे फण्णते ? गोयमा ! दुविहे 
उवबओगे पण्णते । तं॑ जहा-सागारोवओगे य अणागारोबओगे य। 

१९१३, णेरयाणं भते ! सागारोवओगे कतिविहे पण्णतते ? गोयमा ! 
छब्बिंद्दे पण्णत्ते । ते जहा-मतिणाणसागारोबओंगे १ सुयणाणसागारोवओंगे २ 
ओद्विणाणसागारोवओंगे ३ मतिअण्णाणसागारोबओंगे ४ सुयअण्णाणसागारो- 
वओगे ५ विभमंगणाणसागारोबओंगे ६। 

१९१४. णेरइयाणं भंते |! अणागारोवओगे कतिविद्दे पण्णत्ते? गोयमा ! 
तिविद्दे पण्णत्ते । ते जदहा-चक्खुदंसमअणागारोवओगे १ अचक्खुदंसणअणा- 
गारोवजोंगें २ ओद्विदंसणअणागारोबओंगे ३ ये । 

. १९१५, एवं जाव थाणियकुमाराण । 

१९१६. पुढविक्षाइयाणं पुन्छा | गोयमा ! दुविद्दे उवओगे पण्णते। 

ते जहां-सामारोवओगे ये अणागारोवओगे य। 


ह-+->>जननननननमन-- (वन केक ना७ १७-१८ 


१. अचदिद? जे० घ० ॥ 





२० 


२५ 


७०८ 


२० 


१5 


पण्णवणासु्ते एगूणतीसइसे दवमोगपण [सु १९१७- 


१९१७, पुद्विक्काईयाण भंते! सागारोबओगे कतिविंदे पण्णते 
गोयमा ! दुविदे पण्णत्ते । त॑ जहा-मतिअंण्णाणे सुतअण्णाणे । 

१९१८. पुढविक्काश्याणं भेते! अणागारोवओगे कतिविद्दे पण्णते ९ 
गोयमा ! एंगे अचक्खुदंसणाणागारोबओगे पण्णते । 

१९१९. एवं जाव वणप्फइकाइयाणं । 

१९२०, बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उवओगे पण्णत्ते। त॑ 
जहा-सोंगारे अणागारे य । 

१९२१. बेइदियाणं भते ! सागारोवओगे कतिविंददे पण्णते ? गोयमा! 
चउब्विंदे पण्णते । त॑ जहा-आभिणिषोहियणाणसागारोबओंगे १ सुयणाण- 
सागारोबओगे २ मतिअण्णाणसागारोवओंगे ३ सुतअण्णाणसागारोवओगे ४। 

१९२२. बेइंदियाण भंते!! अणागारोबओंगे कतिविद्दे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
एगे अचक्खुदंसगअणागारोबओगे । 

१९२३. एवं तेइंदियाण वि। 

१९२४. चउर्रिंदियाण वि एवं चेब। णवरं अणागारोवओगे दुविहे 


. पण्णत्ते। ते जहा-चक्खुदंसणअणागारोवओंगे य अचक्खुदंसगअणागारोबओगे य। 


१९२५. पंचेंदियतिरिक्खिजोणियाणं जहा णेरइयाणं (सु, १९१२-१४)। 

१९२६. मणुस्साणं जहा ओद्दिए उवओगे भणियं (सु. १९०८-१०) 
तंहेव भाणियतव्व । 

१९२७, वाणमंतर-जोइसिय-बेमाणियार्ण जहा णेरइयाणं (सु, १९१२- 
१४)। 

[ छुत्ताईं १९२८-३५, जीवाईसु सागाराणागारोबओगपरूवणं ] 

१९२८. जीवा ण॑ मंते! कि सागारोवउत्ता अणागारोबउत्ता ? गोयमा ! 
सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि। से केणंट्रेण मंते! एवं बुब्चति जीवा 
सागारोवउत्ता वि अणागारोबउत्ता वि ? गोयमा ! जे णे॑ जीवा आभिणिषोद्िय- 
णाण-सुतणाण-ओदिणाण-मण-केवल-मतिअण्णाण-सुतअण्णाण-विमंगणाणोवउत्ता ते 
णं जीवा सागारोवउत्ता, जे णं जीवा चक्खुदंसण-अचक्खुदंसण-ओदिदंसण- 


4. अण्णाण० सुतक्ष०। मु०॥ २. सागारोबओगे अणायारोदजोगे व मु० ॥ 





१९३५] जीवाईस उच्ओोगमेय-प्नेयपरूचणं । ४०९ 


“ केबलदंसणोवउतता ते भ॑ जीवा अणामारोवउत्ता, सेतेणद्वेंण गोयमा ! एवं बुचचति 
जीवा सामारोवउत्ता वि अणागारोबउत्ता वि। 

',. १९२९, णेरइया णंमंते ! कि सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता  गोयमा! 
णेरइया सामारोवउत्ता वि अणामारोबउत्ता बि। से केणट्रेण मेते ! एवं बुच्चति ९ 
गोयमा ! जे ण॑ णेरइ्या आभिणिषोद्ियणाण-सुत-ओद्विणाण-मतिअण्णाण-सुतजण्णाण- ५ 
विभंगणाणोवउत्ता ते णं णेरइया सागारोबउत्ता, जे ण॑ णेरइया चक्खुदंसण- 
अचक्खुदंसण-ओदिदंसणीवउत्ता ते णं णेरइया अणागारोवउत्ता, सेतेणड्रेण॑ 
गोयमा! एवं बुच्चति जाव सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि। 

१९३०, एवं जाव थणियकुमारा । 

१९३१. पुढ़विक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा! तंहेव जाव जे ण॑ पुढ- १० 
विकाइया मतिअण्णाण-सुतअण्णाणोवउत्ता ते ण॑ पुदबिकाइया सामारोबउत्ता, जे 
णं पुढदविकाइया अचक्खुदंसणोवउत्ता ते ण॑ पुढविक्काइया अणागारोबउत्ता, 
सेतेणद्रेंणं गोयमा ! एवं बुच्चति जाव वणप्फइकाइया । 

१९३२. [१] घेइदियाणं अट्डसहिया तदेव पुच्छा गोयमा! जाव जे णं 
बेइंदिया आभिणिवोदियणाण-सुतणाण-मतिअण्णाण-सुयअण्णाणोवउत्ता ते ण॑ बेइदिया १५ 
सागारोवउत्ता, जे ण॑ं बेइदिया अचक्खुदंसणोवउत्ता ते णं बेइंदिया अणागारोबउत्ता, 
सेतेणड्वेंण गोयमा ! एवं वुचचति० । 

[२] एवं जाव चउरिंदिया। णवरं चक्खुदंसणं अब्भइयं चउरिंदियाणं । 

१९३३. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया जहा णेरइया (सु. १९२९)। 

१९३४. मणूसा जद्दा जीवा (सु, १९२८)। ५२५ 

१९३५, वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु, १९२९)। 


॥ पण्णवणाप भगवतीए पएगूणतीसश्मं उचओगपर्य सभमसं ॥ 
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१. वर्ण भेते ! भट्ट मु० ॥ 


१५ 


२७० 


२५ 


३०, तीसइमं पासणयापरय्य 
[सुत्ताई १९३६-५३, जीवाईंसु पासणयामेय-पमेयपरूवण्ण ] 


१९३६, कतिविद्दा णं भंते! पासणया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविद्दा 
पासणया पण्णत्ता। तं जहा-सागारपासणया अणागारपासणया य। 

१९३७, सागारपासणया ण॑ं मंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा! छब्विद्द 
पण्णता । ते जहा-सुयणाणसागारपासणया १ ओहिणाणसागारपासणया २ 
मणपजवणाणसागारपासणया ३ केवलणाणसागारपासणया ४ सुयअन्नाणसागार- 
पासणया ५ विभंगनाणसागारपासणया ६। 

१९३८, अणागारपासणया णं मंते! कतिविहा पण्णत्ता? गोयमा! 
तिविहा पण्णता। ते जहा-चक्खुदंसणअणागारपासणया १ ओहिदंसणअणा- 
गारपासगया २ केवलदंसणअणागारपासणया ३। 

१९३९. एवं जीवाणं पि। 

१९४०, णेरइयाणं भंते ! कतिविहां पासणया पण्णता? गोयमा! 
दुविद्दा पण्णता। त॑ जहा-सागारपासणया अणागारपासणया य। 

१९४१. णेरइयाणं भंत्रे ! सागारपासणया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
चउब्बिद्दा पण्णत्ता। ते जहा-सुतगाणसागारपासणया १ ओहिणाणसागारपासणया 
२ सुयअण्णाणसागारपासणया ३ विभंगणाणसागारपासणया ४। 

१९४२. णेरइयाणं भेते ! अणागारफपासणया कतिविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
दुविद्दा पण्णतता। ते जहा-चक्खुदंसणअणागारपासणया य ओहिदंसणअणागार- 
पासणया य। 

१९४३. एवं जाव थणियकुमारा। 

१९४४. पुढविक्काइयाणं भंते ! कतिविद्दा पासणया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
एगा सागारपासणया। 

१९४५. पुढविक्काइयाणं मंते ! सागारपासणता कतिविदा पण्णत्ता 
गोयमा ! एगा सुयअण्णाणसागारपासणता पण्णता। 

१९४६. एवं जाव वणप्फडकाइयाणं। 

१९४७, बेइंदियाणं भंते ! कतिविह्द पासणया पण्णता ? गोयमा ! 
एगा सागारपासणता पण्णता। 


. शरुण८] जीवाईस पासणयामेय-पस्ेयपरूषणाइ । 


१९४८. बेइंदियाणं भमंते | सागारपासणता कतिविद्दा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
इुविहा पण्णता । ते जह्या-सुतगाणसागारपासणता य सुयअण्णाणसागारपासणता य। 

१९४९. एवं तेदंदियाण वि। 

१९७०. चउरिंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! दुविद्ा पण्णत्ता | ते जद्दा- 
सागारपासणता थे अणागारपासणता य। सागारपासणया जद्दा भेइंदियाणं 
(सु. १९४७-४८) । 

१९५१. चउरिंदियाणं भेते ! अणागारपासणता कतिविद्दा पण्णत्ता 
गोयमा ! एगा चक्खुदंसगअणागारपासणया पण्णत्ता | 

१९५२. मणूसाणं जद्दा जीवा्ण (सु. १९३९)। 

१९५३. सेसा जद्दा णेरइया (सु. १९४०-४२) जाब वेमाणिया। 

[ छत्ताई १९५४-६२. जीवाईसु पस्सिमेयपरूवर्ण ] 

१९५४. जीवा ण॑ भंते ! कि सागारपस्सी अणागारपस्सी ? ग्रोयमा ! 
जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि। से केम॑द्वेणं भंते ! एवं बुच्चति जीवा 
सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि? गोयमा ! जे णं जीवा सुयणाणी ओद्दिणाणी 
मणपजवणाणी केवलणाणी सुयअण्णाणी विभंगणाणी ते ण॑ जीवा सागारपस्सी, जे 
ण॑ जीवा चक्‍्खुदंसणी ओद्दिदंसणी केवलदंसणी ते ण॑ जीवा अणागारपस्सी, से- 
तेणड्रेणं गोयमा ! एवं वुब्चति जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि। 

१९५५. णेरया ण॑ भंते ! कि सागारपस्सी अणागारपस्सी ? गोयमा ! 
एवं चेव। णवरं सामारपासणताए मणपजञवणाणी केवलणाणी ण बुच्चति, अणा- 
गारपासणताए केवलदंसणं णत्थि। 

१९५६. एवं जाव थणियकुमारा । 

१९५७. [१ | पुढविक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा ! पुढविक्काइया सायारपस्सी, 
णो अणागारपस्सी । से केणड्वेणं मंते ! एवं वुच्चति ? गोयमा ! पुढविक्काइयाणं 
एगा सुयअण्णाणसागारपासणया पण्णत्ता, सेतेणड्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० । 

[२] वें जाव वणस्सतिकाइया । 

१९५८. बेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी। 
से केणद्रेणं मंते ! एवं वुश्चति ? गोयमा ! बेइंदियाणं दुबिह् सागारपासणया 
पण्णता। ते जद्दा-सुयणाणसागारपासणया ये सुयअण्णाणसागारपासणया य, 
सेतेणईम गोयमा ! ०वं वुच्चति० । 


इ११ 


२५ 


4 पत्णवणासु्ते तीसइम॑ पासणयापय। [छु. १६७५९ - 


१९५९. एवं तेइंदियाण वि। 

१९६०. चउरिंदियाणं पुच्छा। गोयमा! चठरिंदिया सागारपत्सी 
वि अणागारपस्सी वि | से केणडरेणं० ? गोयमा ! जे ण॑ चठारिंदिया सुयणाणी 
सुतअण्णाणी ते ण॑ चठरिंदिया सागारपस्सी, जे णं चठरिंदिया चकक्‍्खुदंसणी ते 
णं चउरिंदिया अणामारपस्सी, सेतेणट्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० । 

१९६१, मणूसा जहा जीवा (सु. १९५४) । 

१९६२. अवसेसा जहा णेरइया (सु. १९५५) जाव वेमाणिया । 


[ सुत्ताईं १९६३-६४. केवलिउबओगपरूवण्ण ] 

१९६३. केबली ण॑ं भंते! इम रयणप्पं पुढुविं आगारेहिं द्ेतूद्ि 

१० उवमाईि दिई-तेहिं वण्णेहिं संठाणेहिं पमाणे्िं पडोयारेह्टिं ज॑ समय॑ जाणति त॑ 

समय पासति जं समय॑ पासति ते समय जाणति ? गोयमा ! णो इणंट्रे समद्ठे । 

से केणद्रैण मंते ! एवं बुच्चति केवली ण॑ इमें रयणप्प्म पुढविं आगारेहिं जाव जं 

समय जाणति णो ते समय पासति ज॑ समय पासति णो त समय जाणति १ 

गोयमा ! सागारे से णाणे भवति अणागारे से दंसणे भवति, सेतेणडरेणं जाव णो 

१९ तें समयं जाणति। एवं जाव अद्देसत्तमं। एवं सोहम्म कप जाव अच्चुयं गेवेज- 

गविमाणा अणुत्तराविमाणा ईसीपन्भारं पुढ॒विं परमाणुपोग्ग् दुपएसियं खंघ॑ जाव 
अण॑तपदेसियं खंधं। 

१९६४. केवली णं भंते ! इमं रयणप्पभ पुढविं अणागारेहिं अद्देतूह्िं 
अणुवमादिं अदिईंतेद्ठिं अवण्णे्िं असंठाणेहिं अपमाणेद्िं अपडोयारेहिं पासति, ण 
जाणति १ हंता गोयमा ! केवली ण॑ इसमे रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं जाव 
पासति, ण जाणइ। से केणद्वेण मंते ! एवं बुच्चति केवली ण॑ इम रयणप्पमं पुढविं 
अणागारेंहिं जाव पासति, ण जाणइ ? गोयमा ! अणागरे से दंसणे भवति 
सागारे से णाणे भवति, सेतेणंद्रेंण गोयमा ! एवं वुश्चति केवली णं इमे रयणप्पमं 
पुढविं अणागारेदिं जाबव पासति, ण॑ जाणति । एवं जाव ईसीपब्मारं पुढवें 
परमाणुपोग्ग् अणंतपंदेसियं खं्घ पासइ, ण जाणइ । 

# पण्णवणाए मगयतीय तीसइम॑ पासणयवापय समत्त॥ 
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4-२. 'विमाणे पुर ॥ 


३१. एगतीसहम सब्णिपयं 
[छुत्ताई १९६५-७३, जीवाईसु सण्णिआाइमेयपरूवण] 

१९६५. जीवा णं मेंते ! किं सण्णी असण्णी णोसण्णी-णोअसण्णी 
गोयमा ! जीवा सण्णी वि असण्णी वि णोसण्णी-भोअसण्णी वि। 

१९६६. णेरइया ण॑ मंते! ० पुच्छा। गोयमा ! णेरइया सण्णी वि ५ 
असण्णी वि, णो णोसण्णी-गोअसण्णी । 

१९६७. एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा । 

१९६८, पुढुविक्ाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! णो सण्णी, असण्णी, णो 
णोसण्णी-णोअसण्णी । 

१९६५९. एवं बेइंदिय-तेइंदिय-चउररिंदिया वि । १० 

१९७०, मणूसा जहा जीवा (सु. १९६५) । 

१९७१. पंचेंदियतिरिक्वजोणिया वाणमंततर ये जहा पेरइया 


(सु. १९६६) । 
१९७२. जोइसिय-वेमाणिया सण्णी, णो असण्णी णो णोसण्णी- 
णोअसण्णी । 


१९७३. सिद्धा्ण पुन्छा । गोयमा ! णो सण्णी णो असण्णी, णोसण्णि- 
। 


णेरइय-तिरिय-मणुया य वणयरसुरा य सण्णउसण्णी य। 
विगरलिंदिया असण्णी, जोतिस-वेमाणिया सण्णी ॥ २२० ॥ 


॥ पण्णवणाए सगवतीए एगतीसइमं सम्जिपयं समस्त ॥ २० 


श्० 


१५ 


२०; 


३२. बत्तीसइमं संजमपर्य॑ 
[ सुचाई १९७४-८०. जीवाइईसु संजयाइमेयपरूवर्ण ] 

१९७४, जीवा ण॑ मंते ! कि संजया असंजया संजतासंजता णोसंजत- 
णोअसंजतणोसंजयासंजया ? गोयमा ! जीवा णं सेजया वि असंजया वि 
संजयासंजया वि णोसंजयणोअसंजयणोसंजतासंजया वि । 

१९७५, णेरइयां ण॑ मंते ! कि संजया असंजया संजयासंजया णोसंजत- 
णोअसंजतणोसंजयासंजया ? गोयमा ! णेरइया णो संजया, असंजया, णो संजया- 
संजया णो णोसंजयणोअसंजयणोसंजतासंजया । 

१९७६. एवं जाव चउरिंदिया। 

१९७७. पं्चेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! पं्चेंदियतिरिक्ख- 
जोणिया णो संजया, असंजया वि संजतासंजता वि, णो णोसंजयणोअसंजयणोसंजया- 
संजया । 

१९७८. मणूसा ण॑ं मंते ! ० पुच्छा । गोयमा ! मणूसा संजया वि असंजय 
वि संजतासंजया वि, णो णोसंजतणोअसंजयणोसंजतासंजया । 

१९७९. वाणमंतर-जोतिंसिय-बेमाणिया जहा णेरइया (सु. १९७५)। 

१९८०. सिद्धाणं पुच्छा। गोयमा ! सिद्धा नो संजया नो असंजया नो 
संजयासंजया, णोसंजयणोअसंजयणोसंजयासंजया । 

संजय अस्संजय मीसगा य जीवा तहेव मणुया य। 

संजतरदिया तिरिया, सेसा अस्संजता होंति ॥ २२१ ॥ 


॥ पण्णव गाए सगवतीए बच्तीसइमं संज़मपर् समत्तं॥ 
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१. ना णजें अंते ! पुच्छा । गोबमा ! मु० ॥ 


३३. तेत्तीसइमं ओहिपयं 
[सुत्त १९८१, तेच्तीसहमपयस्स अत्थाहिगारपरूबणं ] 


१९८१. भेद १ विसय २ संठाणे ३ अब्धितर-बाहिरे ४ य देखोही ५। 
ओहिस्स य खय-बड़ी ६ पडिवाई चेव॑उपडिवाई ७॥ २२२॥ 


[सुत्त १९८२. १ ओहिमेयदारं ] 

१९८२. कतिविद्या णं॑ भंते ! ओही पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविद्द ओही 
पण्णत्ता | ते जहा-भवपच्चइया य खओवसामिया य। दोण्ह भवपचदइया, ते जहा- 
देवाण य णेरयाण य। दोण्हं खमरोवसमिया, तें जहा-मणूसाणं पंचेंदिय- 
तिरिक्खजोगियाण य । 

[ सुत्ताई १९८३-२००७. २ ओहिबिसयदारं ] 

१९८३. णेरइया ण॑ भंते ! केवतियं खेत्त ओहिणा जाणंति पासंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं अद्धगाउयं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाईं ओहिणा जाणंति 
पासंति। 

१९८४. रयणप्पभाषुदविणेरइया णं भंते! केव्तियं खेत्ते ओहिणा 
जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अद्धुद्वाईं गाउआईं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउआई 
ओद्विणा जाणंति पासंति । 

१९८५. सक्करप्पभापुदविणेरइया जहण्णेणं तिश्णि माउआईं, उक्कोसेणं 
अद्ुद्राईं गाउआई ओहिणा जाणंति पासंति। 

१९८६. वालुयप्पमापुढविणेरदया जहण्णेणं अड्डाइजाईं गाउयाईं, उक्को- 
सेण तिश्णि गाउआई ओदिणा जाणंति पासंति। 

१९८७. पंकप्पभापुदविणेरदया जहण्णेणं दोण्णि गाठयाई, उक्ोसेणं 
अड्डाइलाईं गाउआई ओहिणा जाणंति पासंति । 


१५ 


२० 


१९८८. धूमप्पमापुदविणेरदयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं दिवईं ' 


गाउज॑, उक्कोेसेणं दो गाउआई ओद्विणा जाणंति पासंति। 


॥ व क्षपढ़ि घ० स० विना॥ 


४२६ 


२० 


न 
लकी 


पण्णवणासुचे तेसीसइमे मोहिपए [छु. १९८९- 

१९८९. तमापुदवि ० ? गोयमा! जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेण दिवडं 
गाउय ओहिणा जाणंति पासंति। 

१९९०. अद्ेसत्तमाए पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अद्धगाउयं, उक्केसेणं 
गाठये ओहदहिणा जाणंति पासंति । 

१९९१. असुरकुमारा णं मंते! ओदिणा केवतियं खेत जाणंति पासंति ९ 
गोयमा ! जहण्णेणं पणुवी्स जोयणाईं, उकोसेणं असंखेजे दीव-समुंदे ओहिणा 
जाणंति पासंति । 

१९९२. णागकुमारा णं जहण्णेणं पणुवीस जोयणाई, उक्कोसेणं संखेज्ने 
दीव-समुद्दे ओहिणा जाणंति पासंति। 

१९९३, एवं जाव थणियकुमारा । 

१९९४. पंरचेंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! केवतियं खेत्त ओदिणा 
जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेलतिभागं, उक्कोसेणं असं- 
खेन्े दीव-समुद्दे । 

१९९५. मणूसा णं भंते ! ओहिणा केवतियं खेत्त जाणंति पासंति ? 


, गोयमा ! जहण्णेणं अंग्रुलस्स असंखेजतिभागं, उक्कोसेणं असंखेलाई अलोए 


लोयपमाणमेत्ताइं खंडाईं ओईणा जाणंति पासंति । 

१९९६. वाणमंतरा जहा णागकुमारा (सु. १९९२)। 

१९९७, जोइसिया ण॑ भंते ! केवतियं खेत ओद्िणा जाणंति 
पासंति? गोयमा! जदण्णेण॑ संखेले दीव-समुंदे, उक्कोसेप वि संखिले 
दीव-समुंदे | 

१९९८. सोहम्ममदेवा णं मंते ! केवतियं खेत ओद्दिणा जाणंति 
पासंति ? गोयमा ! जदण्णेणं अंगुलस्स असंखेजतिभाग, उक्कोसेणं अंदे जाव इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए देड्िले चौरेमेते तिरियं जाव असंखेले दीव-समुंदे उड़ जाव 
सगाई विमाणाई ओद्दिणा जाणंति पासंति। 

१९९९, एवं ईसाणगदेवा वि। 

२०००, सर्णकुमारंदेवा वि एवं चेव। पवरं अद्दे जाव दोबाए सक्षर- 
प्यभाए पुढवीए देह्िले चरिमंते । 

२००१. एवं मा्दिंदगंदेवा वि। 


. र०ग्शष] २-३ ओदहिविलय-भोहिसंटाणदाराई। 


२००२. बंभलोग-लंतगदेवा तथ्चाए पुढवीएं हेट्निले चरिमंते । 

२००३, महासुक्न-सहस्सारगदेवा चउत्थीए पंकपभाए पुढवीएं हेह्निले 

: चरिमते । 

॥ २००४, आणय-पाणय-आरण-अच्बुय॒देवा अहे जाव पंचमाए धूमप्पभाए 
युढवीएँ हेड्लिले चरिमंते । 

२००५. हेड्ल्‍िम-मज्मिमगेवेज़गदेवा अहे जाब छट्ठाए तमाए पुढ़वीए 
हेद्िलि चरिमंते। 

२००६. उवरिमगेवेज्ञगदेवा णं भेते ! केवतियं खेत्ते ओहिणा जाणंति 
पासंति ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजञतिभागं, उक्कोसेणं अंहेसत्तमाए 
पुढवीए हेहिले चरिमंते तिरियं जाव असंखेज्े दीव-समुंद्दे उड़ जाव सेंगाईं 
विमाणाई ओहिणा जाणंति पासंति । हि 

२००७, अणुत्तरोववाइयदेवा ण॑ भेते ! केवतिय खेत ओहिणा जाणंति 
पासंति ? गोयमा ! संभिन्नं ठझोगणालिं ओद्िणा जाणंति पासंति। 

[छुत्ताई २००८-१६. रे ओहिसंठाणदार ] 

२००८, पगेरइयाण भेते! ओही किंसेठिए पण्णते ? गोयमा ! 
तप्पागारसंठिए पण्णत्ते । 

२००९, [१] असुरकुमाराणं भेते ! ० पुच्छा। गोयमा! पलगसंठिए | 

[२] एवं जाव थणियकुमाराणं । 

२०१०, पंर्चेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! णाणासंठाण- 
संठिए पण्णत्ते। 

२०११. एवं मणूसाण वि। 

२०१२, वाणमंतराणं पुच्छा। गोयमा ! पडहसंठाणसंठिए पण्णते । 

२०१३. जोतिसियाणं पुच्छा। गोयमा ! झलरिसंठाणसंठिए पण्णत्ते । 


२०१४. [१] सोहम्मगदेवाणं पुच्छा। गोयमा ! उद्डमुइंगागारसंठिए 
फ्ण्ण्ते। 


[२] एवं जाव अद्जुयंदेवाणं पुच्छा। 
२०१५. गेवेजगंदेवार्ण पुच्छा। गोयमा ! पुप्फचंग्रेरिसंठिए पण्णत्ते। 


१-६. ४ देद्विमिल्ले जे० घ० । ४. सवाहं पुर । सथातें पु१ पु३ ॥ 
श्७छ 


ड१७ 


र५ 


४१८ पण्णवणारुले तेसीसइम भोहिपय॑। [छु. २०१६- 


२०१६. अथुत्तरोबवाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जवणालियासंडिए ओोही 
पण्णत्ते। 
[सुत्ताई २०१७-२१, ४ ओद्विअब्मितर-बाहिरदारं ] 
२०१७. णेरइया ण॑ भेते ! ओहिस्स किं अंतो बाहिं ? गोयमा ! अंतो, 
५ नो बाहिं ॥ 
२०१८, एवं जाव थणियकुमारा । 
२०१९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पृच्छा । गोयमा ! णो अंतो, षा्हिं। 
२०२०. मणूसाणं पुच्छा। गोयमा ! अतो वि बाहिं पि | 
२०२१, वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु, २०१७)। 
१० [छुताईं २०२२-२६. ५ देसोहिदारं ] 
२०२२. णेरइया ण॑ मंते ! कि देसोही सव्वीही ? गोयमा ! देसोही, 
णो सब्बोही । 
२०२३. एवं जाव थणियकुमाराणं । 
२०२४, पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा | गोयमा ! देसोद्दी, णो सन्वोही। 
१५ २०२५. मणूसाणं पुच्छा। गोयमा! देसोद्दी वि सब्वीहीं वि। 
२०२६. वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. २०२२)। 
[सुत्ताई २०२७-३१. ६-७ ओहिस्स खयवड़िआहदाराई ] 
२०२७. णेरइयाणं भंते! ओही कि. आणुगामिणए अणाणुगामिए 
वडुमाणए द्वायमाणए पड़िवाई अपडिवाई अवड्डिए अणवह्गिए ? गोयमा ! 
२० आणुगरामिए, नो अणाणुगामिए नो वडुमाणए णो हायमाणए णो पढड़िवाई, 
अपडिवादी अवद्ठिए, णो अणवह्ठिए । 
२०२८. एवं जाव थणियकुमाराणं । 
२०२९. पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा! आणुगामिए 
वि जाव अणवहिए वि। 
२५ २०३०. एवं मणूसाण वि। 
२०३१, वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियाणं जहा णेरइयाणं (सु. २० २७)। 


॥ पण्णवणाए भगवतीय लेसीसइम ओदिपय समसे ॥ 


३४. चउतीसहमं पवियारणापयं 


[छुत्त २०३२, चउतीसहमपयस्स अत्थाहिगारपरूवर्ण ] 


२०३२. अण॑तेरायआहारे १ आहारामोगणाइ य २। 
पोग्गठा नेव जाणंति ३ अज्ञवसाणा य आहिया ७ ॥ २२३ 0 
सम्मत्तस्स अभिगमे ५ तत्तो परियारणा य बोद्धव्वा ६। 
काए फासे रूवे संद्दे य मणे य अप्पबई ॥ २२४ ॥ 


[छुत्ताई २०३३-३७. चउबीसदंडण्सु १ अणंतराहारदारं ] 

२०३३, णेरइया ण॑ मंते ! अणंतराह्ारा तओ निव्बत्तणया ततो परिया- 
इयणया तते! परिणामणया ततो परियारणया ततो परच्छा विउव्वणया? हंता 
गोयमा ! णेरइया ण॑ अणंतराहारा तओो निव्वचणया ततो परियादियणता तओ 
परिणामणया तओ परियारणया तओ पच्छा विउव्बणया । 

२०३४. [१] असुरकुमारा ण॑ मंते ! अणंतराहारा तओ णिव्वत्तणया तओ 
परियॉइयणया तओ परिणामणया तओ विउव्वणया तओ पच्छा परियारणया ? हंता 
गोयमा ! असुरकुमारा अणंतराह्रा तओ णिव्वत्तणया जाव तओ पच्छा परियारणया। 

[२] एवं जाव थणियकुमारा । 

२०३५, पुढविक्काइया णं भंते ! अणंतराह्यरा तओ गिव्वत्तणया तओ 
परियोइयणया तओ परिणामणया य तओ परियारणया ततो विउव्वणया ? हंता 
गोयमा ! तं॑ चेव जाव परियारणया, णो चेव ण॑ विउन्बणया । 

२०३६. एवं जाव चठरिंदिया । णवरं वाउक्काइया पंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणिया मणुस्सा य जद्दा णेरइया (सु. २०३३) । 

२०३७, वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा (सु.२०३४)॥। 


[छुत्ताई २०३८-३९. चउबीसदंडण्सु २ आह्वाराभोगणादार॑ ] 


२०३८, णेरइयाणं भंते ! आहारे कि आभोगणिव्वततिर अणामोगणि- 
व्वत्ति० ? गोयमा ! आमोगणिव्वत्तिएण वि अणाभोगणिज्वत्तिए वि। 





१. शरगयादारे जे० बिना॥। २-४. परियायणबा पुर ! परियाइणया मु० ॥ ७. प्ररिभा- 
इणवा पुर मु० ॥ 


१० 


ध२० 


१५ 


२७० 


२५ 


पण्णवणासु्ते चडतीसइमे परवियारणापण [ झु. २०३९- 


२०३९. एवं असुरकुमाराणं जाव वेमाणियाणं। णवर॑ एगिंदियाणं णो 

आमोगणिलत्तिए, अणाभोगणिव्वत्तिए । 
[ सुत्ताईं २०४०-४६, चउबीसदंदण्सु ३ पोग्गलजाणणादारं ] 

२०४०. णेरइया ण॑ं भंते! जे पोग्गले आह्रत्ताए गरेण्हति ते कि 
जाणंति पासंति आहारेंति ? उयाहु ण जाणंति ण पासंति आहरेंति ? गोयमा ! 
ण जाणंति ण पासंति, भहरेंति। 

२०४१. एवं जाव तेइंदिया । 

२०४२, चठरिंदियाणं पुच्छा। गोयमा! अत्येगरया ण जाणंति 
पासंति आहरेंति, अत्येगइया ण जाणंति ण पासंति आहारेंति। 

२०४३. पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति 
पासंति आहोरेंति १ अत्येगइया जाणंति न पासंति आहारेंति २ अत्येगइया ण 
याणंति पासंति आहोरेंति ३ अत्येगइया ण याणंति ण पासंति आहरेंति ४। 

२०४४. एवं मणूसाण वि । 

२०४५, वाणमंतर-जोतिसिया जहा णेरइया (सु. २०४०) । 

२०४६. वेमाणियाणं पुच्छा। गोयमा ! अत्थेगश्या जाणंति पासंति 
आहूरेंति १ अत्येगइया ण याणंति ण पासंति आहारेंति २। से केणट्टेणं भंते ! 
एवं वुंचति अत्येगइया जाणंति पासंति आहोरेंति अत्येगरया ण जाणंति णे 
पासंति आहरेंति ? गोयमा ! वेमाणिया दुविद्य पण्णत्ता, ते जहा-माइमिच्छद्िद्ठिउ- 
ववण्णगा य अमाइसम्मदिट्विउववण्णगा य, एवं जहा इंदियउंद्देसए पढ़मे भणियं 
(सु. ९९८) तहा भाणियच्वं जाव सेतेणड्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति० । 


[छुत्ताई २०७७-४८, चउबीसदंडएसु ४ अज्ञवसाणदारं ] 


२०४७, णेरइयाणं मंते ! केवतिया अज्ञवसाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
असंखेज्ञा अज्यवसाणा पण्णत्ता। ते ण॑ भेंते ! कि पसत्था अप्पसत्या ? गोयमा ! 
पसत्या वि अपपसत्था वि। 

२०४८, एवं जाव वेमाणियाणं । 


१. बुखधति वेमाणिया भ्त्ये” जे० पुर मु०॥ २. मादिमि" जे० ॥ ३, अमादिस' जे० ॥ 


१०५२ ] ३-६ पोग्गनलजाणणाइदारखउ्क । 


[सुत्ताई २०४९-५०, चउबीसदंडण्सु ५ सम्मतामिगमदारं ] 
.. २०४९. णेरया णे म॑ंते ! कि सम्मतामिगमी मिच्छतामिगमी सम्मामि- 
ज्छत्ताभिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छत्तामिगमी वि सम्मामिच्छत्ता- 
मिगमी वि। 
२०५० एवं जाव वेमाणिया । णवरं एग्िंदिय-विगर्लिंदिया णो सम्मत्ता- 
भिगमी, मिच्छत्तामिगमी, णो सम्मामिच्छंत्तामिगमी । 


[सुत्ताई २०५१-५३, ६ परियारणादार॑ ] 


२०५१. देवा ण॑ भंते ! कि संदेवीया सपरियारा संदेवीया अपरियारा 
अदेवीया सपरियारा अंदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! अत्येगइया देवा संदेवीया 
सपरियारा १ अत्येगइया देवा अंदेवीया सपरियारा २ अत्येगइया देवा अंदेवीया 
अपरियारा ३ णो चेव ण देवा सदेवीया अपरियारा। से केणडेण भेंते ! एवं 
बुच्चति अत्थेगइया देवा संदेवीया सपरियारा ते चेव जाव णो चेव ण॑ं देवा 
संदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! भवणवति-वाणमंतर-जोतिस-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु 
देवा संदेवीया सपरियारा, सणंकुमार-मार्हिंद-बंभलोग-ऊंतग-महासुक्क-सहस्सार- 
आणय-पाणय-आरण-अच्चुएसु कप्पेस देवा अदेबीया सपरियारा, गेवेजजणुत्त- 
रोबवाइयदेवा अदेवीया अपरियारा, णो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा, सेतेण्वेणं 
गोयमा ! एवं वुच्चति अत्थेगइया देवा सदेवीया सपारियारा ते चेव जाव णो चेव 
ण॑ देवा सदेवीया अपरियारा । 

२०५२. [१] कतिविहा ण॑ भंते ! परियारणा पण्णला ? गोयमा ! पंचविहा 
पण्णत्ता। त॑ जहा-कायपरियारणा १ फासपरियारणा २ रूवपरियारणा ३ सहपरिया- 
रणा ४ मणपरियारणा ५। से केणद्देणं मेंते ! एवं बुच्चति पंचविद्दा परियारणा पण्णत्ता 
ते जहा कायपरियारणा जाव मणपरियारणा ? गोयमा ! भवणवति-वाणमंतर-जोइस- 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा, सणंकुमार-मार्िदेसु कप्पेसु देवा फास- 
परियारया, बंभलोय-लंतगेसु कप्पेसु देवा रूवपरियारगा, महासुक-सहस्सारेसु देवा 
सहपरियारगा, आणय-पाणय-आरण-अश्चुए्सु कप्पेसु देवा मणपरियारगा, गेवेल- 
अणुत्तरोववाइसा देवा अपरियारगा, सेतेणदेणं गोयमा ! ते चेव जाव मणपरियारणा | 


३- अत आरभ्यास्मिन्‌ सजे थत्र यत्र 'परियारणापाठों वर्तते तत्र तंत्र जें० घ० स० प्रतिषु 
"परियारणबा इति पाठ उपलब्यते ॥ 


४२६ 


१७ 


१५ 


२७ 


छश्र पत्णवणासु्ते खउतीसइमे परियारणापए [छु. २०५२- 


[२] तत्य ण॑ जे ते कायपरियारगा देवों तेसि णं इच्छामणे समुप्प्न- 
इ-इच्छामो ण॑ अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणं करेतए, तए णं तेहिं देवेहिं एवं 
मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ अच्छराओ ओरोलाई सिंगाराई मणुण्णाईं मणोहराइं 
मणोरमाई उत्तरवेउन्बियाईं रूबाई विउव्बंति, विउन्चित्ता तेसिं देवाणं अंतिये 
पादुन्मवंति, तए ण॑ं ते देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणं करेंति, से 
ज॑ह्णामए सीया पोग्गला सीय॑ पंप्या सीय॑ चेव अतिवतित्ता ण॑ चिह्वति, उसिणा वा 
पोग्गला उसिणं पप्पा उसिणं चेव अइवइत्ता णं चिईति एचामेव तेह्िं देवेहिं ताहिं 
अच्छराहि सरद्धिं कायपरियारणे कते समाणे से इच्छामणे खिप्पामेवावेति । अत्थि ण॑ 
मंते! तेसिं देवाणं सुक्रपोग्गला ? हंता अत्यि । ते ण॑ मंते! तासि अच्छराणं 
१० कीसत्ताए भुजो २ परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए चर्बिखदियत्ताएं धार्णिदिय- 
त्ताए रसिंदियत्ताए फार्सिदियत्ताए हहत्ताए कंतत्ताए मणुण्णत्ताए मंणामत्ताए सुभ- 
गत्ताए सोहर्ग-रूव-जोव्वण-गुणलायण्णत्ताए ते तासिं भुलो! २ परिणमंति । 

[३] तत्थ ण॑ जे ते फासपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पलइ, 
एवं जद्देव कायपरियारगा तंदेव निरवसेसं भाणियत्व । 

[४] तत्य णं जे ते रूवपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पलनइ- 
इच्छामो ण॑ अच्छराहिं साद्धिं रूवपरियारणं करेत्तए, तण ण॑ं तेहिं देवेहिं एवं 
मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउन्वियाई रूवाइई विउव्वंति, विउब्चित्ता जेणामेव 
ते देवा तेणामेव उवागच्छति, तेणामेव उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अद्रसामंते 
ठिद्वा ताईं ओरालाईं जाव मणोरमाईं उत्तरवेउन्बियाईं रूवाई उवदंसेमाणीओ २ 
चिटंंति, तए ण॑ं ते देवा ताहि अच्छराहिं साद्धें रूवपरियारणं करेंति, सेसे त॑ चेव 
जाव भुजो २ परिणमंति । 

[५] तत्य ण॑ जे ते सदपरियारगा देवा तेसि ण॑ इच्छामणे समुप्पलति- 
इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं सदपरियारण करेत्तए, तए ण॑ तेद्दिं देवेदिं एवं मण- 
सीकए समाणे तद्देव जाव उत्तरवेडब्वियाईं रूवाई विउव्वंति, विउच्चित्ता जेणामेव 
२५ ते देवा तेणामेव उवागच्छंति, तेणामेव उवागच्छिता तेसिं देवा्ण अद्रसामंते 

ठिद्या अणुत्तराईं उच्चावयाई सद्दाई समुदीरेमाणीओ २ चिट्ठेति, तए ण॑ ते देवा ताि 
अच्छराहिं सद्धिं सदपरियारणं करेंति, सेस ते चेव जाव भुज्लो २ परिणमंति। 


का 


१५ 


न 


र्‌ 


छ 





3. वा एतेसि जे० ध० ॥ २. भोराछियाईं जे०॥ १. जहा णे सीया जै०॥ ४-७५ पष्य पुर 
प्र० मु० ॥ ६. मणापत्षाएं इतिपाठानुसारिणी मछयवृत्तिः 


स्ण्पे]ु . ६ परियारणादारं 


इ [६] तत्यणं जे ते मणपरियारगा देवा तैसिं इच्छामणे समुप्पलइ-इच्छामो 
ण॑ं अच्छरादिं सद्धि मणपरियारणं करेत्तए, तए ण॑ तेहिं देंवेदिं एवं मणसीकणए 
£* समाणे खिप्पमेव ताओ अच्छराओ तत्थगताओ चेव समाणीओ अथुत्तराई 
उच्चावयाईं मणाई पेहारेमाणीओ २ चिट्ठति, तए ण॑ ते देवा ताहिं अच्छराहिं 
सद्धिं मणपरियारणं करेंति, सेसे णिरवसेसं ते चेव जाव भुज्ली २ परिणमंति। 
२०५३. एतेसि ण॑ भंते ! देवाणं कायपरियारगाणं जाव मणपरियारगाएं 
अपरियारगाण य कतरे कतरेहिंतो अपपा वा ४ ? गोयमा ! सब्व॒त्योवा देवा 
अपरियारगा, मणपरियारगा संखेज्गुणा, सदपरियारगा असंखेजगुणा, रूवर्परियारगा 
असंखेलगुणा, फोसपरियारगा असंखेल्नगुणा, कायपरियारगा असंखेजगुणा। 


॥ पण्णवणाए भगवतीए चडतीसइमं परधियारणापय समस्त ॥ 





३. संपदररें मु०॥ २. फरिस" पुर ॥ ३. परिया" जे० बिना ॥ 


छंरईे 


५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३५, पंचतीसहमं वेयणापयं 


[सुत्ताई २०५४, पणतीसइमपथस्स अत्थाहिगारपरूजण्ण 
२०५४. सीता १ ये दब्ब २ सारीर ३ सात ४ तह वेदणा 
हवति दुक्‍्खा ५ । 
अन्मुवगमोवक्कमिया ६ णिदा य अणिदा य्‌ ७ णायव्वा ॥२२५॥ 
सातमसात॑ सत्बे सुहं च दुक्ख॑ अदुक्खमसुद्द च। 
माणसरहिये विगलिंदिया उ सेसा दुविहमेव ॥२२६॥ 


सित्ताई २०५५-५९, चउवीसदंडण्सु ” सीताइबेदणादारं] 

२०५७५. कतिविहा णं मंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविद्ा वेदणा 
पण्णत्ता । ते जहा-सीता १ उसिणा २ सीतोसिणा ३ । 

२०५६. गेरइया ण॑ मंते ! कि सीत॑ वेदर्ण वेदेंति उसिणं वेदर्ण वेदेंति 
सीतोसिणं वेदर्ण वेदेंति ? गोयमा ! सीय पि वेदर्ण वेदेंति उसिणं पि वेदर्णं 
बेदेति, णो सीतोसिणं वेदर्ण वेदेंति । 

२०५७, [१] केई एक्रेक्षीए पुढवीए वेदणाओ भर्णति-- 

[२] रयणणमापुदविणेरदया ण॑ भेते ! ० पुच्छा। गोयमा ! णो सीय॑ 
बेद्ण वेदेंति, उसिणं वेदर्ण वेदेंति, णो सीतोसिणं वेदर्ण वेदेंति। एवं जाव 
वालुयप्पभापुढविणेरइया । 

[३] पंकप्पभापुदविणेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! सीय॑ पि वेदर्ण वेदेंति, 
उसिण पि वेदर्ण बेदेंति, णो सीओसिणं वेदर्ण वेदेंति । ते बहुयतरागा जे उसिणं 
बेदर्ण वेदेति, ते थोवतरागा जे सीय॑ वेदर्ण वेदेंति । 

[४] धूमपमाए एवं चेव दुविद्द । नवरं ते बहुयतरागा जे सीय॑ वेदर्ण 
वेदेंति, ते थोवतरागा जे उसिणं वेयणं वेदेंति। 

[५] तम्राए तमतमाए य सीय॑ वेदण्ण वेंदेति, णो उसिणं बेदण्ण वेदेंति, 
णो सीओसिणं बेदण्ण वेदेंति। 

२०५८. असुरकुमाराणं पुच्छा। गोयमा ! सीयं पि वेदर्ण वेदेंति, 
उसिणं पि वेदणं वेदेंति, सीतोसिणं पि वेदर्ण वेंदेंति। 

२०५९, एवं जाव वेमाणिया । 
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९. सीचा १ दब्व २ सरीरा श साता ४ तह पु१ पुर पु३॥ २. द जे० ध०॥ ३. 'गमजिक' जेब ध०॥ 


२०७० ] १-५ सीताइवेद्णादाराइदारपंचग । डरश५ 
[ छुत्ताई २०६०-६२, चउबीसदंडण्सु २ दब्वाहबेदणादारं ] 
२०६०. कतिविद्ा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ! गोयमा ! चडब्विद्द 
बेदणा पण्णत्ता । ते जहा-दव्वओ खेत्तओ कालओ भावतो। 
२०६१. णेरइया ण॑ भंते ! कि दज्बओ वेदर्ण वेदेंति जाव कि भावओ 
बेदर्ण वेदेंति ? गोयमा ! दव्वओ वि वेदर्ण वेदेंति जाव भावओ वि वेदण वेंदेति। ५ 
२०६२. एवं जाव वेमाणिया | 


[ सुत्ताईं २०६३-६५. चउबीसदंडण्सु ३ सारीराइवेदणादारं ] 

२०६३. कतिविहा ण॑ भंते ! वेयणा पण्णत्ता? गोयमा ! तिविहा 
वेदणा पण्णत्ता । त॑ जहा-सारीरा ? माणसा २ सारीरमाणसा ३ । 

२०६४. णेरइया ण॑ भंते! कि सारीरं वेदर्ण वेदेंति माणसं वेदर्ण १० 
वेदेंति सारीरमाणसं वेदर्ण वेदेंति? गोयमा ! सारीरं पि वेयणं वेदेंति, माणसं पि 
वेदण वेदेति, सारीरमाणसं पि वेदण्ण वेददेंति। 

२०६५. एवं जाव वेमाणिया। णवरं एगिंदिय-विगर्लिदिया सारीर 
बेदर्ण वेदेंति, णो माणसं वेदर्ण वेदेंति णो सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति । 

[छुत्ताई २०६६-६८. चउबीसदंडण्सु ? साताहवेदणादारं ] १५ 

२०६६. कतिबिद्दा णं भेते ! वेयणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा 
वेयणा पण्णत्ता। त॑ जहा-साता १ असाया २ सायासाया ३ । 

२०६७, गेरइया ण॑ भंते ! कि साय॑ वेदर्ण वेदेंति असाय॑ वेदर्ण वेदेंति 
सातासाय॑ वेदर्ण वेदेंति ? गोयमा ! तिविहं पि वेयणं वेदेंति । 

२०६८, एवं सब्बजीवा जाव वेमाणिया । २० 


[ सुत्ताई २०६९-७१. चउवीसदंडण्सु ५ दुक्खाइवेदणादारं ] 

२०६९. कतिविहा ण॑ भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविदा वेयणा 
पण्णत्ता | तं जद्दा-दुक्खा सुद्दा अदुक्खेमसुद्दा । 

२०७०, णेर॒या णं म॑ते ! कि दुक्खं बेदर्ण वेदेति० पुच्छा। गोयमा ! 
दुक्खं पि वेद वेदेति, सुहं पि वेद्ण वेदेंति, अदुक्खमसुद्दं पि वेदर्ण वेदेंति। २५ 
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३-९. क्खसु' जे० घ० ॥ 


४२६ 


१० 


१ प्‌ 


्डं 


्‌ ५ 


जार 


पण्णवणाखु्े पंचतीसइमे वेषणापण [ सु. २०७१ -- 
२०७१. एवं जाव वेमाणिया। 
[ छुत्ताई २०७२-७६, चउबीसदंडण्सु ६ अब्भोवगामियाइबेयणादारं 


२०७२. कतिविद्दा णं भंते ! वेदणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविद्य 
वेदणा पण्णत्ता । ते जहा-अब्भोवगमिया य ओवक्कमिया य। 

२०७३. णेरया ण॑ भंते ! किं अब्भोवगमियं वेदर्ण वेदेंति ओवक्कमियं 
वेद वेदेति ? गोयमा ! णो अब्भोवगमियं वेदर्ण वेदेंति, ओवक्कमियं वेदणं 
वेंदेंति । 

२०७४. ०वं जाव चउरिंदिया। 

२०७५. पंचेंदियतिरिक्लजोणिया मणूसा य दुविहं पि वेदर्ण वेदेंति । 

२०७६. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा णेरइया (सु, २०७३)। 


[ सुत्ताई २०७७-८४. चउबीसदंडणए्सु ७ णिदाइवेदणादारं |] 


२०७७. कतिविदा णं मंते ! वेदणा पण्णत्ा ? गोयमा ! दुविहा 
चेयणा पण्णत्ता। ते जहा-णिदा य अणिदा ये । 

२०७८, णेर्या ण॑ भंते ! कि णिदायं वेदर्ण वेदेंति अणिदाय वेदर्ण 
वेदेति ? गोयमा ! णिदाय पि वेदर्ण वेदेति अणिदायं पि बेदणं वेदेंति | से केणंड्रेण 
मंते ! एवं वुच्चति णेरइया णिदाय॑ पि वेदर्ण वेदेंति अणिदायं पि वेद वेदेंति ? 
गोयमा ! णेरइया दुविहा पण्णत्ता, ते जहा-संण्णिमुया ये असण्णिसूया य। 
तत्थ ण॑ जे ते सण्णिमूया ते ण॑ निदाय वेदर्ण वेदेंति, तत्थ ण॑ जे ते असण्णिमूया 
ते ण॑ अणिदाय वेदर्ण वेदेंति, सेतेणलेणं गोयमा ! एवं वुच्चति णेरइया निदाय॑ 
पि वेद वेदेंति अणिदायं पि वेदर्ण वेदिंति। 

२०७९. एवं जाव थणियकुमारा । 

२०८०. पुढविक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा! णो निदाय वेदर्ण वेदेति, 
अणिदायं वेद वेदेंति। से केणड्वेंण मेते ! एवं बुच्चति पुढ्विक्काइया णो णिदायं 
बेदर्ण वेदेंति अणिदायं वेयर्ण वेदेंति? गोयमा! पुढ़विक्काइया सब्बे असण्णी 
असण्पिभूतं अणिदायं वेदर्ण वेदेंति, सेतेमट्रेंण गोयमा ! एवं बुश्ति पुढविक्षाइया 
णो णिदाय वेयणं वेदेंति, अणिदायं वेदणं बेदेंति। 

२०८१. एवं जाव चठरिंदिया। 


२०८४] ६-७ अध्मोषगमियाइ-जिदाएवेदणादारदुरगक.... ४२७ 


२०८२. पं्चेंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा वाणमंतरा जहा णेरइया (सु. 
२०७८)। 

२०८३, जोइसियाणं पुच्छा। गोयमा! णिदाय पि वेदण्ण बेदेंति 
अणिदायं पि वेदण्ण वेदेंति। से केणंद्वेण भते! एवं वुच्चति जोइसिया णिदाय॑ 
पि वेद बेदेंति अणिदायय पि वेदर्ण वेदेति ? गोयमा ! जोतिसिया दुविद्द ५९ 
पण्णत्ता, ते जहा-भाइमिच्छद्दिड्िउववण्णगा य अमाइसम्मद्दिट्टिउववण्णगा य, तत्य 
ण॑ जे ते माइमिच्छद्िट्टिउववण्णगा ते णं अणिदायं वेद वेदेंति, तत्य ण॑ जे ते 
अमाइसम्मदिद्विउववण्णगा ते ण॑ णिदाये वेदण्ण वेदेंति, सेतेगड्रेण गोयमा! एवं 
बुच्चति जोतिसिया दुविह पि वेदर्ण वेदेंति 

२०८४. एवं वेमाणिया वि। १० 


॥ पण्णवणाए भगवतीण पंचतीसखश्म॑ वेयणापय समत्तं ॥ 


१; » मायमि जे० घ० । ३२ अमायस" जे० ध० ॥ ४. शमातिस” जे० ध० म० पु३॥ 





५्‌ 


१५ 


२० 


र५ 


३६. छत्तीसइमं समुग्धायपयं 
[ सुत्ताई २०८५-८६. समुम्धायभेयपरूबणं ] 


२०८५. वेयण १ कसाय २ मरणे ३ वेउन्विय ४ तेयए य ५ आहरे ६ । 
केवलिए चेव मंत्र ७ जीव-मणुस्साण सत्तेव ॥ २२७॥ 
२०८६. कति ण॑ भंते! समुग्धाया पण्णत्ता? गोयमा! सत्त 
समुस्घाया पण्णत्ता। त॑ जद्या-वेदणासमुग्घाए ? कसायसमुग्धाए २ मारणं- 
तियसमुग्घाए ३ वेउग्वियसमुग्घाण ४ तेयासमुग्घाण ५ आहारगसमुग्धाए ६ 
केवलिसमुग्घाए ७ । 


[सुत्ताई २०८७-८८. समुग्धायकालपरूवण्ण ] 


२०८७. [१] वेदणासमुग्घाए ण॑ मंते |! कतिसमइए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए पण्णत्ते । 

[२] एवं जाव आहारगसमुग्घाए। 

२०८८. केवलिसमुग्घाए ण॑ भंते ! कतिसमइए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
अद्ठसमइए पण्णत्ते। 


[ सुत्ताईं २०८९-९२, चउबीसदंडए्सु समुग्घायपरूबणं | 


२०८९, णेरइयाणं मंते ! कति समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि 
समुग्धाया पण्णत्ता । ते जहा-वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्धाए २ मारणंतिय- 
समुग्घाए ३ वेउज्वियसमुग्घाए ४ । 

२०९०, [१] असुरकुमाराणं मेंते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
पंच समुग्घाया पण्णत्ता। ते जहा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुस्धाए २ मारणं- 
तियसमुग्धघाए ३ वेउज्वियसमुग्धघाए ७ तेयासमुस्धाए ५। 

[२] एवं जाव थणियकुमाराण । 

२०९१. [१] पुढविक्काइयाणं मंते ! कति समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
तिण्णि समुग्धाया पण्णता। ते जदा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्घाएं २ 
मारणंतियसमुग्धाए ३। 

[२] खवं जाब चउरिंदियाणं। णवरं वाउक्काइयार्ण चत्तारि समुग्धाया 


२०९६ ] समुग्धायमेय-कालपरुखणाद | 


, पण्णक्ता, ते जहा-वेदणासमुग्धार १ कसायसमुर्घाए २ मारणंतियसमुग्धाएं ३ 
बेउन्वियसमुस्घाए ४ । 

२०९२, पंर्चेदियतिरिक्खजोणियाणं जाब वेमाणियाणं मभंते ! कति 
समुग्धाया पण्णता ? गोयमा ! पंच समुग्धाया पण्णत्ता । ते जहा-वेदणासमुग्घाए १ 
कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउज्वियसमुग्धाए ४ तेयासमुस्घाए ५। 
णवबरं मणूसाणं सतविद्दे समुग्घाए पण्णत्ते, तं जद्दा-वेदणासमुग्घाए १ कसाय- 
समुग्धाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउज्वियसम॒ग्धाए ७ तेयासमुग्घाए ५ 
आहारगसमुग्घाए ६ केवलिसमुग्धाए ७। 


[ सुत्ताई २०९३-९६. चउबीसदंडण्सु एगत्तेणं अतीताइसमुग्धायपरूवर्ण ] 


२०९३. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेर्‌इयस्स केवतिया वेदणासमुग्धाया 
अतीता ? गोयमा ! अणंता। केवतिया पुरेक्‍्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ्‌ 
णत्यि, जस्स5त्यि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा 
अस॑खेजा वा अणंता वा। 

[२] एवं असुरकुमारस्स वि, णिरंतरं जाव वेमाणियस्स । 

२०९४. [१] ०वं जाव तेयगसमुग्घाए। 

[२] एवं एते पंच चउवीसा दंडगा। 

२०९५. [१] एगमेगस्स ण॑ भेंते! णेरइयस्स केवतिया आहारग- 
समुग्धाया अतीता? गोयमा! कस्सद्‌ अत्यि कस्सद णत्यि। जस्सउत्थि 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा, उक्कोसेणं तिण्णि। केवतिया पुरेक्‍्खडा ? कस्सइ अत्थि 
कस्सइ णत्यि। जस्स5्त्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उद्कोसेणं 
चत्तारि । 

[२] एवं भिरंतरं जाब वेमाणियस्स। नवरं मणूसस्स अतीता वि 
पुरेक्खडा वि जहा णेरइयस्स पुरेफ्खडा। 

२०९६. [१] एगमेगस्स णं भेते ! णेरइयस्स केवतिया केवलिसमुग्धाया 
अतीया ? गोयमा ! णत्यि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ 
णत्यि। जस्सउत्थि एक्को । 

[२] एवं जाव वेमाणियस्स। णवरं मणूसस्स अतीता कस्सइ अत्थि 
कस्सइ भत्यि। जस्सउत्यि एक्को । एवं पुरेक्खडा वि। 


छ२९ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


रेस 


१५ 


२० 


२५ 


पण्णवणाछुशे छत्तीसइमे समुस्धायपण [छु. २०९७- 
[छुसाई २०९७-२१००, चउबीसदंडण्सु पुहत्तेण अतीताइसमुग्घायपरूवर्ण 

२०९७. [१] णेरयाणं मंते! केवतिया वेदणासमुग्घाया अतीता! 
गोयमा ! अणंता | केवतिया पुरेक्खडा ? गोतमा ! अणंता । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं। 

२०९८. [१] एवं जाव तेयगसमुग्घाए। 

[२] एवं एंते वि पंच चंउवीसा दंडगा। 

२०९९. [१] णेरइयाणं मेते ! केवतिया आहारगसमुग्धाया अतीया ? 
गोयमा ! असंखेजा । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! असंखेल्ा । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणप्फइकाइ्याणं मणूसाण य इस 
णाणत्तं-वणप्फूइकाइयाणं भेते ! केवतिया आह्ारगसमुग्धाया अतीता ? गोयमा ! 
अपंता । मणूसाणं मेते ! केवतिया आहारगसमुग्घाया अतीता ? 
गोयमा ! सिय संखेजा सिय असंखेजा | एवं पुरेक्लडा वि। 

२१००. [१] णेरइयाण भेंते | केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीया ? 
गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! असंखेला । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणप्फ्हकाइय-मणूसेसु इम॑ णाणत्ते- 
वणप्फइकाइयाणं मभेते ! केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीता ? | ग्रन्थाग्रमू ७६०० ] 
गोयमा ! णत्थि | केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अण॑ता । मणूसाणं 
भंते ! केवतिया केवलिसमुग्धाया अतीया ? गोयमा ! सिय अत्थि सिय णत्थि। 
जदि अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कीसेणं सतपुहत्त । केवतिया 
पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेजा सिय असंखेजा। 


[छुत्ताई २१०१-२०, चउबीसदंडयाणं २४ दंडण्सु णगत्तेणं 
अतीताइसमृग्घायपरूषण ] 
२१०१. [१] एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया 
वेदणासमुस्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया पुरेक्लडा ? गोयमा ! 
कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि । जस्सउत्यि जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेल्वा वा असंखेजा वा अण॑ता वा । 
[२] व असुरकुमारते जाव वेमाणियते। 
१. चठबीतर्द” जे० मु० । चढवीर्स दूँ" म० ध०॥ 


श्१०] जडवीसद्‌डदस पसेणमतीताइसमुस्थायपरूवणं । 


२१०२. एगमेगस्स णं भंते ! असुरकुमारस्स णेरइयत्ते केवतिया 
वयणासमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ 
अत्थि कस्सइ णत्थि। जस्सउत्थि तस्स सिय संखेजा सिय असंखेजा सिय अणंता। 
”. २१०३. [?] एगमेगस्स णं भंते! असुरकुमारस्स असुरकुमारते 
केबातिया वेदणासमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया पुरेक्खडा ? 
गोयमा ! कस्सइ्‌ अत्थि कस्सइ णत्यि। जस्सजत्यि जहण्णेणं एक्को वा दो था 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखिजा वा असंखेज्ञा वा अणंता वा। 

[२] एवं णागकुमारते वि जाव वेमाणियत्ते। 

२१०४. [१] एवं जहा वेदणासमुग्घाएणं असुरकुमारे णेरइयादि- 
वेमाणियपनवसाणेसु भणिए तहां णागकुमारादीया अवसेसेसु सद्ठाण-परट्ाणेसु 
भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स वेमाणियतते । 

[२] ण्वमेते चउन्बीस चउव्वीसा दंडगा भवंति। 

२१०५. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया कसाय- 
समुग्घाया अतीया १ गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्‍्खडा ? गोयमा ! कस्सइ 
अत्थि कस्सइ णत्यि। जस्स5त्यि एयुत्तरियाए जाव अणंता। 

२१०६. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स असुरकुमारते केवतिया 
कसायसमुग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! 
कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि । जस्स5त्यि सिय संखेजा सिय असंखेला सिय अणंता । 

२१०७. एवं जाव णेरइयस्स थणियकुमारत्ते। पुढ्विकाइयत्ते एगुत्तरियाए 
णेयव्वं, एवं जाव मणूसत्ते । वाणमंतरत्ते जहा असुरकुमारतते (सु, २१०६)। 
जोतिसियत्ते अतीया अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि। जस्सूत्यि 
सिय असंखेला सिय अणंता। एवं वेमाणियत्ते वि सिय असंखेला सिय अणंता। 

२१०८, असुरक्ुमारस्स णेरइयत्ते अतीता अणंता। पुरेक्खडा कस्सइ 
अत्थि कस्सइ णत्यि। जस्सइत्यि सिय संखेला सिय असंखेला सिय अणंता। 

२१०९. असुरकुमारस्स असुरकुमारते अतीया अणंता। पुरेक्खडा 
एगुत्तरिया । 

२११०. एवं नागकुमांरते निरंतरं जाव वेमाणियतते .जहा णेरइयस्स 
भणियं (सु, २१०७) तंद्ेव भाणियत्वं । 


4, आारसे जाव निरंतर वेमा जे० ध० ॥ 





>+--++-+ततत “+-+--+०--#- «५००----०--.००--- 


छ्रे१्‌ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


धदेर पण्णवणासुते छत्तीसइमे समुग्धायपण , [छु. २१११- 


२१११. एवं जाव थणियकुमारस्स वि [ जाव ] वेमाणियत्ते । णवर सन्वे्सि 
सझणे एगुत्तरिए परह्ाणे जंद्देव असुरकुमारस्स (छु, २१०८-१०)। 

२११२, पुढ्विक्काइयस्स णेरइयतते जाव थणियकुमारते अंतीता अणंता । 
पुरेक्खडा कस्सह अत्यथि कस्सइ णत्थि। जस्सउत्थि सिय संखेला सिय असंखेजा 

५ सिय अणंता। 

२११३. पुढुविक्काइयस्स पुढविक्राइयत्ते जाव मणूसते अतीता अणंता। 
पुरेक्लड कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि। जस्सउत्यि एगुत्तरिया। वाणमंतरत्ते 
जद्दा णेरइयत्ते (सु, २११२)। जोतिसिय-वेमाणियत्ते अतीया अणंता, पुरेक्खडा 
कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्सउत्यि सिय असंखेला सिय अणंता। 

१० २११४. एवं जाव मणूसे वि णेयव्व । 

२११५. [१] वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारे (सु. 
२१०८-१० )। पबरं सट्टाण एगुत्तरियाए भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। 

[२] एवं एंते चउवीसं चउवीसा दंडगा। 

२११६. [१] मारणंतियसमुग्धाओ सट्टाण वि परद्वाणे वि एगुत्तरियाए 

१५ नेयव्वो जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते । 

[२] एवमेते चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा । 

२११७, [१] वेउन्बियसम॒ग्धाओं जहा कसायसम॒स्घाओ (सु. 
२१०५-१५) तहा णिरसेसो भाणियव्वो । णबरं जस्स णात्यि तस्स ण वुच्चति । 

[२] एत्थ वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा । 

3 २११८. [१ | तेयगसमुग्घाओ जहा मारणंतियसमुग्धाओ (सु.२११६)। 
णवर जस्स अत्यि। 

[२] एवं एते वि चउवीसे चउबीसा दंडगा माणियव्वा । 

२११९, [१] एगमेगस्स ण॑ मंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया आह्वार- 
गसमुस्धाया अतीया ? गोयमा ! णत्यि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! णत्थि । 

२५ [२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीया कस्सद् अत्यि कस्सइ 
णत्यि। जस्सउत्यि जहण्णेण एक्को वा दो वा, उक्कोसेणं तिण्णि। केवतिया 
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि। जस्सडत्यि जहण्णेणं एक्को वा 
दो वा तिण्णि का, उक्कोसेणं चत्तारि । 


१. जहा असु” जे० ध० ॥ २. अदीया भ जे० ॥ 


२१२३] चदबघीलदंडरएुसु पुदरसंजमतीताइसमुग्घायपरुवर्ण । 

[३] एवं सब्वजीवा्ण मंणूसेसु माणियच्वं। 

[४] मणूसस्स मणूसत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि । जस्स5त्थि 
: जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उल्केसेणं चत्तारि । एवं पुरेक्खडा वि। 
/ [५] एवमेते वि चउवीसं चउवीसा दंडगा जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। 

२१२०. [१] एगमेगस्स ण॑ भंते! णेरइयस्स णेरइयते केवतिया 
केवलिसमुग्धाया अतीया ? गोयमा! णत्यि। केवतिया पुरेक्खडा? ग्रोयमा! 
ण्त्यि। 

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीया णत्थि, पुरेक्खडा 
कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सरत्यि एक्को । 

[३] मणूसस्स मणूसत्ते अतीया कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्यि, जस्सउत्थि 

एक्को । एवं पुरेक्वडा वि। 
[४] एवमेंते चउवीसं चउवीसा दंडगा। 


[ छुत्ताई २१२१-२४. चउबीसदंडयाणं चउबीसदंडएसु पुह्तेणं 
अतीताइसमृग्घायपरूवर्ण 

२१२१. [१ | णेरइयाणं भेते ! णेरइयत्ते केवतिया वेदणासमुग्घाया 
अतीया ? गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता । एवं जाव 
वेमाणियतते । 

[२] एवं सब्वजीवाणं भाणियत्वं जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते। 

२१२२. एवं जाव तेयगसमुग्धोओ। णवरं उवउजिऊण गेयब्वं 
जस्सडत्यि वेउब्विय-तेयगा । 

२१२३. [१] णेरयाणं भेते ! णेरइयत्ते केवतिया आह्यार्मसमुग्घाता 
अतीया ? गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! नत्यि । 

[२] एवं जाव वेमाणियतते । णवरं सणूसते अतीया असंखेजा, पुरेक्खडा 
असंखेजा । . 

[३] ०वं जाब वेमाणियाणं। णवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसते अतीया 
अणंता, पुरेक्लडा अणंता । मणूसाणं मणूसते अतीया सिय संखेजा सिय 
असंखेजा, एवं पुरेक्सडा वि । सेसा सन्वे जहा णेरया । 





॥. मचूसा्ण सा घ० म० अ० । मणुस्साणं सा मु०॥ २. “खाते पु१ पु३ । "र्घायो पुर ॥ 
श्८् 


ढंरेरे 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


छरेछ 


र५ 


फण्णयणासशे छत्तीसइम समुस्घायपण [छु. २१२४० 


[9४] एवं एते चउब्बीसं चउब्वीसा दंडगा । 

२१२४. [१] णेरयाणं भेते ! णेरइय्ते केवतिया केवलिसमुग्धाया 
अतीया ! गोयमा ! णत्थि । केवतिया पुरेक्खंडा ? गोयमा ! णत्यि। 

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते । णवरं मणूसते अतीता णत्यि, पुरेक्खडा 
असंखेजा । 

[३] एवं जाव वेमाणिया । णवरं वणप्फ्इकाइयाणं मणूसत्ते अतीया 
णत्थि, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं मणूसते अतीया सिय अत्यि सिय णत्थि । 
जदि अत्थि जहण्णेणं एछ्ले वा दो वा तिण्णि वा, उक्केसेणं सतपुद्दत्त । केवतिया 
पुरेक्खडा ? गोयमा ! सिय संखेजा सिय असंखेजा | 

[४] एवं एते चउन्बीसं चउव्वीसा दंडगा सब्बे पुच्छाए भाणियव्वा 
जाव वेमाणियाण वेमाणियत्ते । 

[छुत्त८ई २१२५-३२, समुस्धायसमोहयासमोहयाणं जीवाईणमप्पाबहुयं ] 

२१२५. एतेसि ण॑ मंते! जीवाणं वेयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं 
मारणंतियसमुस्घाएणं वेउज्वियसमुग्घाएणं तेयगसमुग्धाएणं आद्वारगसमुग्घाएणं 
केबलिसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतेरे कर्तरेह्टितों अप्पा वा बहुया 
वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्योवा जीवा आह्रगसमुग्घाएणं 
समोहया, केबलिसमुग्घाएणं समोहया संखेलगुणा, तेयगसमुग्घाएणं समोहया 
असंखेलगुणा, वेउन्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेल्नगुणा, मारणंतियसमुग्घाएणं 
समोहया अण॑तगरुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेदणासमुग्धाएणं 
समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा । 

२१२६. एतेसि ण॑ मंते! णेरइयाणं वेदणासमुग्घाएणं कसायसमुग्धाएणं 
मारणंतियसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुस्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतेरे कतेरे- 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवा णेरइया 
मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, वेडाब्वियसमुस्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, 
कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेलगुणा, वेदणासमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, 
असमोहया संखेलगुणा । 

२१२७. [१] एतेसि ण॑ भंते ! असुरकुमाराणं वेदणासमुग्धाएणं कसाय- 
समुग्धाएणं मारणंतियसमुग्घाएण वेउन्वियसमुग्घाएणं तेयनसमुग्धाएणं समोहयाण् 
असमोहयाण य कतेरे कतरेद्वितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसादिया 


श१२५९] समुग्धायसमोद्घासमोदयाणमप्पायहुयं । 


वा ? गोयमा ! सल्वत्थोवा असुरकुमारा तेयगसमुग्धाएणं समोहया, मारणंति- 
यंसम॒स्घाएणं समोहया असंखेलगुणा, वेयणासमुग्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, 
कृसायसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, वेडज्वियसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, 
असमोहया असंखेजगुणा । 

[२] एवं जाव थणियकुमारा। 


२१२८, [१] एवेसि णं भंते ! पुढविक्काशयाणं वेदणासमुग्घाएणं 
कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुस्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण ये कयरे० 
गोयमा ! सब्वत्योवा पुढुविक्काइया मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, कसाय- 
समुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, वेदणासमुन्धाएणं समोहया विसेसाहिया, 
असमोहया असंखेजगुणा । 

[२] एवं जाव वणप्फइकाइया। णवरं सब्वत्थोवा वाउक्काइया वेउज्विय- 
समुग्धाएणं समोहया, मारणंतियसमुग्घाएणं समोहया असंखेलगुणा, कसायसमुग्घाएणं 
समोहया अंसंखेज्नगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया 
असंखेज्ञगुणा । 

२१२९. [१] बेइंदियाणं भंते ! वेयणासमुस्घाएणं कसायसमुग्धाएणं 
मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतेरे कतेरेहिंतो अप्पा 
वा ४७) गोयमा! सब्चत्योवा बेइंदियां मारणंतियसमुस्घाएणं समोहया, 
वेदणासमुस्धाएणं. समोहया असंखेलगुणा, कसायसमुस्घाएणं समोहया 


१. अन्न सर्वेध्यपि प्राचीनावाचीनेषु सूत्रादर्शपषरु 'कसायसमुस्धाएणं समोहया असंखेलगुणा 
इत्येव सृत्रपाठ उपलभ्यते, केवल श्रौसागरानन्दसूरिचरणमुद्रिते सृत्रपाठे असंखेजगुणास्थाने 
संखेजगुणा इति सूअपाठे वतेते। अपि चात्र यय्यपि श्रीसागरानन्द्सूरिसम्पादितमऊूयमिरिपादब्त्तो 
“ तेस्मेडपि कषायसमुद्धातेन समुद्धताः संख्येयगुणा:, तेभ्यो5पि वेदनासमुद्धातेन समुद्धता विशेषा- 
घिकाः, तेभ्यो५समवहता असंख्येयगुणा,, सकलसमुद्धातगतवातकायिक० ” इत्यादिरूपो मुद्रितो 
घृत्तिपाठो इश्यते, तथाप्यस्मत्पाश्वेस्थप्राचीनावाचीनास सर्वास्वपि श्रीमछयगिरिपादबिरचितटीका 
प्रतिषु मुद्रितत्तिगतपाठत्ुटित एबोपछभ्यते, तथाहि--- तेभ्यो5पि कषाग्रसमुद्धालेन समुद्धता 
असंख्येयगुणाः , ... ... .. सकलसमुद्धातगतवात॒कायिक० ” इत्यादिरूप 
लण्डित एवं पृत्तिपाठः प्राप्यते, अतः सम्साब्यते थत्‌ श्रीमद्धि! सागरानन्दसूरिपादेरेवार्य 
बृत्तिपाठः स्वप्रतिभया एवं पूरितो5स्ति इत्यतोडअ्रैतदू विचारास्पदमेव बर्तते यत्‌ कथाग्रसमुद्धा 
तसमुद्ता बातकायिकाः कि संस्येययुणा: ? उत जर्ंख्येयगुणाः? इति। अब निणेये टीकाप्रतयः 
खण्डिता एवेति सृञ्प्रतम एवाज प्रमाणभूता इत्यतोउस्मामिः प्राचीनावोचीनास निश्विलास्वपि 
4027 एवं सूजपाठोइआहतोडस्ति। तदतन्न॒ वस्तृतत्वनिणेये तज्ज्ा बहुशुता एव 
अमागमिति ॥ 


' छशण 


१० 


श्प्‌ 


छरे६ 


१० 


१५ 


२० 


पण्णवणासुत्ते छ्तीस॒इमे समुस्थायप्ण [छु. २१५३०- 
संखेजंगुणा, असमोहयां संखेत्नगुणा । 

[२] एवं जाव चउरिंदिया। 

२१३०, पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! वेदणासमुग्घाएणं कसायस- 
मुग्घाएणं॑ मारणंतियसमुग्घाएणं वेउब्बियसमुग्घाएणं तेयासमुग्घाएणं समोहयाणं 
असमोहयाण य कतेरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचेंदिय- 
तिरिक्खजोणिया तेयासमुग्घाएणं समोहया, वेउब्वियसमुग्घाएण समोहया असंखेज- 
गुणा, मारणंतियसमुस्घाएणं समोहया असंखेलगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया 
असंखेलगृुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा। 

२१३१. मणुस्साणं मेते ! वेदणासमुस्घाएणं कसायसमुस्घाएणं मारणंति- 
यसमुग्घाएणं. वेउब्वियसमुग्घाएणं._ तेयगसमुग्घाएणं आहारगसमुम्घाएणं 
केवलिसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कतेरे कतेरेंहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा मणूसा आहारगसमुग्घाएणं समोहया, केवलिसमुग्धाएणं 
समोहया संखेजगुणा, तेयगसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहया संखेजगुणा, मारणंतियसम॒ग्घाएणं समोहया असंखेजगृणा, वेयणासमुग्घा- 
एणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहयेा 
असंखेलगुणा । 

२१३२. वाणमंतर-जोतिसिय-बेमाणियाँ जद्द असुरकुमारा । 


[सुत्ताई २१३३-४६. कसायससमुग्घायवत्तव्यया ] 


२१३३. कति ०॑ं भंते ! कस्तायसमुग्धाया पण्णला ? गोयमा ! चत्तारि 
कसायसमुग्घाया पण्णत्ता। ते जहा-कोहसमुग्घाए ? माणसम॒ग्धाए २ माया- 
समुग्घाए ३ लोभसमुग्बाए ४ । 


१. अत “ कप्तायसमुस्घाएण समोहया भसंखेजगुणा ” इति पघृजपाठः श्रीसप्तारानन्दसूरिसम्पादिते 
सूत्रपाठे हस्यत्ते, एतत्सूजबृत्तिरपि तैः “ तेभ्यः कम्ायसमभुद्धातेन समुद्धता असंख्येयगुणा', अति- 
प्रभूततराणां छोभांदिकपायसमुद्धातभावात्‌” इत्येब॑ स्वमुप्रितिसृतरपाठानुकूडैब मुद्रिता5स्ति । किल्षा- 
स्मत्पाधेवर्तिनीषु सर्वास्वपि सृत्रश्नतिषु “० समोहया संखेजगुणा” इति सूजपाठः, पृत्तिप्रतिषु च 
“9 झमुड्डताः संख्येयगुणा: ”” इत्येव च वृत्तिपाओ वरीइत्यते । अधि च जृत्तिकृता निशक्चितः 
“ अतिप्रभूततराणां लोभादिकषायसमुद्धातभावात्‌ ” इत्यत्र छती तरप्रत्ययप्रयोगो5पि संस्येयगुणत्व- 
मेबाविष्करोति, नासंख्येयशुणत्वमिति॥ २. 'या असंखे? जे० घ०.॥ दे. या संखेश" पुर मु» 
बिना ॥ ४. याग॑ जहा असुरकुमाराणं । मु० ॥ 


२१७२ |] कसायसमुग्घायवत्तव्वया | 

२१३४. [१] णेरयाणं मेते! कति कसायसमुग्धाया पण्णत्ता! 
गोयमा ! चत्तारि कसायसमुग्घाया पण्णत्ता। 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं । 

२१३५, [१] एगमेगस्स ण॑ मेते ! णेरइयस्स केवइ्या कोहसमुग्घाया 
अतीता ? गोयमा ! अणंता। केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सद अत्थि 
कस्सइ णत्यि। जस्स5त्यि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेला 
वा असंखेजा वा अणंता वा। 

[२] "एवं जाव वेमाणियस्स । 

२१३६. एवं जाव लोभमसमुग्घाए । एते चत्तारि दंडगा। 

२१३७. [१] णेरयाणं भेते ! केवतिया कोहसमुग्धाया अतीया!? 
गोयमा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता । 

[२] एवं जाव वेमाणियाणं। 

२१३८. एवं जाव लोभसमुस्घाएं। एए वि चत्तारि दंडगा। 

२१३९. एगमेगस्स णं मंते ! णेरइयस्स णेरइयत्ते केवतिया कोहसमु- 
ग्घाया अतीया ? गोयमा ! अणंता, एवं जहां वेदणासमुग्घाओ भणिओ (सु. 
२१०१-४७) तद्ा कोहसमुग्घाओ वि भाणियव्वो णिरवसेसं जाव वेमाणियत्ते। 
माणसमुग्धाओ मायासमुग्घातो ये णिरवसेस जहा मारणंतियसमुग्धाओ (सु. 
२११६) । लोमसमुग्धघाओं जहा कसायसमुग्घाओ (सु, २१०५-१५)। णवरं 
सब्बजीवा असुरादी णेरइएसु ठोमकसाएणं एगुत्तरियाँ णेयव्वा । 

२१४०. [१] णेरइयाणं भेते ! णेरइयतते केवतिया कीहसमुग्घाया 
अतीया ? गोयभा ! अणंता । केवतिया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अणंता। 

[२] एवं जाव वेमाणियत्ते । 

२१४१, एवं सट्ठाण-परद्धाणेसु सब्वर््थ वि भाणियव्वा सब्वजीवाणं 
चत्तारि समुग्धाया जाव लोभसमुग्घातो जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते । 

२१४२. एतेसि णं भेते! जीवाणं कोहसमुस्घाएणं माणसमुस्घाएणं 
मायासमुग्घाएणं लोमसमुस्धाएण ये समोहदया्ं अकसायसमुग्घाएणं समोहयाणं 
असमोहयाण य कतरे कतरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोव्ा जीवा 


१. "यु। एवं एुए मु० ॥ २. दिस० श्र० पुर ॥ मे याते णे' मु० ॥ ४. सत्य भा पुर मु०॥ 
ज, चच्तारि वि सम्रु मु० पुर ॥ 








छरे७ 


२१० 


२० 


र५्‌ 


५ प्‌ 


ल्‍्ड 


श५ 


पण्णवणाखु्े छत्तीसशमे समुग्पायपण [छु. २१७३- 


अकसायसमुस्घाएणं समोहया, माणसमुस्घाएणं समोहया अणंतगुणा, कोहसमुग्धा- 
एणं समोहया विसेसादिया, मायासमुग्घाएणं समोहया विसेसादिया, ठोभसमुम्धा- 
एणं समोहया विसेसाहिया, असमोहयां संखेजगुणा । क्‍ 

२१४३. एतेसि ण॑ मंते ! णेरइयाणं कोहसमुग्घाएणं माणसमुस्धाएणं 
मायासमुग्घाएणं लोभसमुग्घाएणं समोहया्ं असमोहयाण य कतेरे कतरेहिंतो 
अप्या वा ४१ गोयमा! सब्वत्थोवा णेरइया लोभसमुग्घाएणं समोहया, 
मायासमुग्घाएणं समोहया संखेल्गुणा, माणसमुग्धाएणं समोहया संखेलगुणा, 
कीहसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेलगुणा । 

२१४४. [१] असुरकुमाराणं पुच्छा। गोयमा ! सव्वत्योवा असुरकुमारा 
कोीहसमुग्घाएणं समोहया, माणसमुग्घाएणं समोहया सखेलगुणा, मायासमुग्घाएणं 
समोहयां संखेलगुणा, ठोभसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा । 

[२] एवं सब्वदेवा जाव वेमाणिया । 

२१४५. [१] पुरुविक्काइयाणं पुच्छा। गोयमा ! सब्वत्थोवा पुढपिक्काइया 
माणसमुग्घाएणं समोहया, कीहसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्घाएणं 
समोहया विसेसाहिया, ठोमसमुस्घाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोदहया 
संखेजगृणा । 

[२] एवं जाव पंचेंदियतिरिक्खनोणिया । 

२१४६. मणुस्सा जहा जीवा (सु. २१४२)। णवरं माणसमुग्धाएणं 
समोहया असंखेजगुणा । 


[सुत्ताई २१४७-५२, चउबीसदंडए्सु छाउमत्थियसम्ग्घायपरूवण ] 
२१४७. कति णं भंते ! छाठमत्यिया समुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
छाठमत्थिया छ समुग्घाया पण्णत्ता। ते जहा-वेदणासमुग्धाए १ कंसाय- 
समुग्धाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ वेउन्वियसमुग्घाए ४ तेयगसमुग्घाए ५ 
आह्ारगसमुस्घाए ६ । 
२१४८, णेरइयाणं भते! कृति छाउमत्थिया समुस्धाया फ्णता! 
भोयमा ! चत्तारि छाठमत्यिया समुस्घाया पण्णत्ता। ते जहा-वेदणासमुस्घाए १ 
कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुस्धाए ३ वेउल्वियसमुग्धाए ४। 
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१. था असंखेज' जे० घ० | २. या अर्ंखेश' जे० ध० ॥ 


२१५३ ] चउबीसदंडएस छाठमत्थियसमुस्धायपरुवणाइ | 


२१४९, असुरकुमाराणं पुच्छा। गोयमा! पंच छाउमत्थिया समुग्धाया 
पण्णता । ते जदह्य-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुस्घाए २ भारणंतियसमुग्धाए ३ 
” वेडब्वियसमुग्घाए ४७ तेयगसमुग्घाए ५। 

२१५०, एगिंदिय-विगलिंदियाणं पुच्छा। गोयमा! तिण्णि छाउम- 
त्यिया समुस्धाया पण्णता। त॑े जद्दा-वेदणासम॒ुग्धघाए १ कसायसमुग्धाए २ 
मारणंतियसमुग्घाए ३। णवरं वाउककाइयाणं चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, ते जहा- 
वेदणासमुग्घाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउन्वियसमुग्धाए ४। 

२१५१, पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा! पंच समुस्पाया 
पण्णता । ते जद्ा-वेदणासमुग्धाए १ कसायसमुग्घाए २ मारणंतियसमुग्धाए ३ 
बेउज्वियसमुग्धाए ७ तेयगसमुग्घाए ५। 

२१५२, मणूस्ताणं मेते! कृति छाउमत्यिया समुस्घाया पण्णत्ता! 
गोयमा ! छ छाउमत्यिया समुग्घाया पण्णता। ते जहा-बेदणासमुग्घाए १ 
कसायसमुग्धाए २ मारणंतियसमुग्घाए ३ वेउज्वियसमुग्धाए ७ तेयगसमुस्घाए ५ 
आहारगसमुग्घाए ६। 


[ सुत्ताई २१५३-५४, वेयणासमुग्घायसमोहयजीवाईणं ओगाहफासाइपरूवण्ण ] 


२१५३. [१] जीवबे ण॑ं भंते ! वेदणासमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता 
जे पोग्गले णिच्छुमति तेहि णं भंते ! पोग्गलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे ? केवतिए 
खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ-बाहलेणं णियमा छंद्दिसिं एवडए 
खेतते अफुण्णे एवइए खेत्ते फुडे। 

[२] से ण॑ भंते! खेते केवइकालस्स अफुण्णे केवडकालस्स फुड़े ९ 
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेण वा एवश्कालस्स 
अफुण्णे एयश्कालस्स फुडे। 

[३] ते ण॑ मंते ! पोग्गला केवइकालस्स णिच्छुभति ? गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोभुदृत्तसस, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तस्स । 

[४] ते ण॑ मंते ! पोग्गल् णिच्छूढा समाणा जाई तत्य पाणाई भूयाई 
जीवाई सत्ताईं अमिदहृ्णति वत्तेंति लेसेंति संघाएंति संघड्टेंति परियावेंति किलावेंति 





३. किकामेंसि भु० ॥ 


छ्शे५ 


५ 
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पण्णवणाछुत्ते छत्तीसश्मे समुस्घायपण [छ. २१ण४- 


उब्वेति तेहिंतो ण॑ मेते ! से जीवे कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय 
चउकिरिए सिय पंचकिरिए । 

[५] ते ण॑ मंते ! जीवा ताओ जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! पिय 
तिकिरिया सिय चउकिरिया स्िय पंचकिरिया । 

[६] से ण॑ मेते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसिं जीवाण्ण परंपराघाएणं कति- 
किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि। 

२१५४. [१] णेरूए ण॑ भते ! बेदणासमुग्घाएणं समोह्रए० एवं 
जंहेव जीवे (सु. २१५३)। णवरं णेरइयामिलावो । 

[२] एवं णिरवसेस जाव वेमाणिए । 


[सुत्त २१५५, कसायसमुग्धायसमोहयजीवाईणं ओगाहफासाहपरूब्ण ] 
२१५५. एवं कसायसमुग्घातो वि भाषियत्वो । 


[ सुचाई २१५६-५८, मारणंतियसमुग्घायसमोहयजीवाईएं 
ओगाहफासाइपरूबणं 


२१५६. [१] जीवे थ॑ भंते! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहए समोह- 
णित्ता जे पोग्गले णिच्छुभति तेहि ण॑ भंते! पोग्गलेड केवतिए खेते अफुण्णे 
केवतिए खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ-बाहलेणं, आयामेणं जह- 
ए्णेणं अंगुलस्स असंखेल्तिभागं, उक्कोसेणं असंखेजाई जीयणाईं एगदिसिं एबडए 
खेते अफुण्णे एबतिए खेते फुड़े । 

[२] से ण॑ भंते! खेत्ते केवतिकालस्स अफुण्णे केवतिकालस्स फुड़े ? 
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेण 
एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे। सेसं ते चेव जाव पंचकिरिया | 

२१५७. एवं णेरइए वि। शणबर आयाभेिणं जद॒ण्णेणं सातिरेंगं ओयण- 
सहस्स उक्केसेणं असंखेजाई जोयणाई एगदिसि एवतिए खेते अफुण्णे एकतिए 
खेते फुडे; विग्गद्देण एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमहएण वा, जबरं चउ- 
समइएण ण भण्णति। सेस॑ ते चेव जाव पंचकिरिया वि। 

२१५८ [१] असुरकुमारस्स जहा जीवपए (सु, २१५६)। णबरं 
विग्गद्दो तिसमइओ जहा णेरइयस्स (सु. २१५७)। सेसं ते चेव । 


कर जहा असुरकुमारे एवं जाव वेमाणिए | गवरं एगिंदिए जहा जींवे 
। 





[सुत्ताई २१५९-६४. वेउब्वियसमुग्धायसमोहयजीवईणं 
ओगाहफासाइपरूवर्ण ] 


उधर 


२१५५९. [१] जीवे भ॑ भंते ! वेउज्वियसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता ५ 


जै पोग्गले णिच्छुमति तेदि ण॑ मंते ! पोग्गले्द्दि केवतिए खेते अफुण्णे केवतिए 
खेते फुडे ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ते विक्खंभ-बाहलेणं, आयामेणं जहण्णेणं 
अंगुलस्सं असंखेजतिभाग उक्केसेणं संखेलाइं जोयणाई एगदिसिं विदिसिं वा 
एवतिए खेत्ते अफुण्णे एवतिए खेत्ते फुडे। 

[२] से ण॑ भंते ! खेतते केवतिकालस्स अफुण्णे केवतिकालस्स फुड़े ९ 
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गदेण एवतिकालस्स 
अफुण्णे एवतिकालस्स फुडे। सेसं ते चेव जाव पंचकिरिया वि। 

२१६०. एवं णेरइए वि । णवरं आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइ- 
भाग, उक्कोसेणं संखेजाईं जोयणाईं एगदिसिं एबतिए खेत्ते० । केवतिकालस्स ० 
ते चेव जहा जीवपए (सु. २१५९)। 

२१६१. एवं जहा णेरइयस्स (सु. २९६०) तदां असुरकुमारस्स । 
णवर एगदिसिं विदिरसि वा। एवं जाव थणियकुमारस्स । 

२१६२. वाउक्काइयस्स जहा जीवपदे (सु. २१५९) । णवरं एगदिसिं। 

२१६३. पंचेंदियतिरिक्खिजोणियस्स णिरवसेस जहां णेरइयस्स (सु. 
२१६०)। 

२१६४. मणूस-वाणमंतर-जोतिसिय-वेमाणियस्स णिरिवसेस जहां असुर- 
कुमारस्स (सु, २१६१)। 


[ सु्त २१६५, तेयगसमुग्धायसमोहयजीवईण ओगाहफासाइपरूबणं ] 


२१६५. जींबे णं मंते ! तेयगसमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता जे 
पोगले णिच्छुभइ तेद्दि ण॑ मंते ! पोग्गले्द केवतिए खेते अफुण्णे० ? एवं 
जदेव वेउन्वियसमुस्धाए (सु. २१५९-६४) तदेव। पणवरं आयमेणं 


_$. 'सस संखेज" मु० ॥ २. स्स असंजे” मु० पु२ ॥ 
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प्रण्णवणासुशे छश्तीसश्मे समुग्धायपषरथ.. [छु. ११६६- 


जहण्णेण अंगुलस्से असंखेज्ञतिमागं, सेसे ते चेव। एवं जाव वेमाणियस्स, 
णवरं पंचेंदियतिरिक्खेजोणियस्स एगदिसिं एवतिए खेचे अफुण्णे० । 


[सुत्ताई २१६६-६७. आहारगसमग्धायसमोहयजीवाईणं 
ओगाहफासाइपरूबर्ण ] 


२१६६. [१] जीवे णं मंते! आद्वारगसमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता 
जे पोग्गले णिच्छुमह तेहि ण॑ भंते! पोग्गलेहिं केवतिए खेत्ते अफुण्णे 
केवतिए खेते फुडे ? ग्रोयमा ! सरीरपमाणमेते विक्खंभ-बाहलेणं, आयामिणं 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजतिभागं उक्कोसेणं संखेलाईं जोयणाईं एगदिसिं 
पवडए खेत्ते० । एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गद्देणं 
एवतिकालस्स अफुण्णे एवतिकालस्स फुड़े । 

[२] ते ण॑ मंते! पोम्गला केवतिकालस्स णिच्छुमति ? गोयमा! 
जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तस्स । 

(३) ते पं मंते ! पोग्गला णिच्छृहा समाणा जाई तत्थ पाणाई भूयाईं 
जीवाईं सत्ताई अभिहरणति जाव उद्वेंति तओ णं भंते ! जीवे कतिकिरिए १ 
ग्ोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए | ते ण॑ भंते ! जीवा 
तातो जीवाओ कतिकिरिया ? गोयमा ! एवं चेव। 

[७] से ण॑ मंते ! जीवे ते य जीवा अण्णेसि जीवाणं परंपराघाएणं 
कतिकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि। 


२१६७, एवं मणूसे वि। 
[छुत्ताई २१६८-७५, केवलिसपरुग्घायवत्तन्वया ] 


२१६८. अणगारस्स ण॑ मंते ! भावियणणों केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स 
जे चरिमा णिलरापोग्गला सुहुमा ण॑ ते पोग्गला पण्णता समणाठसों ! 
सब्वोगं पि य णं॑ ते फुसित्ता णं चिटंति? हंता गोयमा ! अणगारस्स 
भावियणणो केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिलरापोग्गला सुहुमा 
ण॑ ते पोग्गला पण्णता समणाउसो ! सब्बझोगं पि य ण॑ ते फुसिता ण॑ं चिट्ंति। 
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३ दे. स्स संख्तेज” घ० भ० प्र० ॥ २. 'क्खजोणियार्ण एग स० ॥ ४. पएयहए खेसे इत्यनन्तर 
सर्य परठेलवगन्तव्यप--- अफुण्णे एवड्ए खेते फुडे । से ण॑ मंते! केबइकाउस्स अफुण्णे 
केषशकालस्स फुडे ? गोयमा |” ॥ ५, तते ज॑ लंते ! म०् पु१ पु३ । ते ण॑ मंतर! पुर भु० ॥॥, 





२१७० ] फैबलिसमुस्णायवशब्यया । 

२१६९. छठमत्ये ण॑ मंते ! मणूसे तेसिं णिज्रापोग्गलाणं किंचि वण्णेणं 
बण्णं गंघेण गंध रसेणं रस फासेण वा फास जाणति पासति ? गोयमा ! णो इणट्टे 
समंद्रे । से केणद्वेण भंते ! एवं बुच्चति छठमत्ये ण॑ मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो 
किंचि वि बण्णेणं वण्णं गंधेणं गंध रसेणं रसे फासेणं फास जाणति पासति ? 
गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे दीवे सव्वदीव-समुद्दाणं सब्वच्भंतराए सब्वखुड्डाए वद्टे 
तेल्लापूयसंठाणसंठिए वंट्टे रहचक्कवालसंठाणसंठिए वंद्टे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिते 
वद्ढे पडिपुण्णचंद्संठागसंठिए एगे जोयणसयसहस्स आयाम-विक्खंभेणं, तिण्णि य 
जोयणसयसहस्साईं सोलस य सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसते तिण्णि य 
कोसे अद्ाबीसं च धणुसत तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुल च किंचि विसेसादिए 
परिक्‍्खेंवेणं पण्णतते । देंवे णं महिड्डीए जाव मेहासोक्खे एगं महं सबिलेवणण गंध- 
समुग्गयं गद्दाय ते अवदालेति, ते महं एगे साविलेवर्ण गंधसमुग्गयं अवदालेत्ता इणामेव 
कंड्ढु केवलकर्ष जंजुद्दीवं दीव॑ तिदिं अच्छराणिवातेहिं तिसत्तखुत्तो अधुर्परिय्टित्ता णं 
हव्वमागच्छेजा, से णूणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहिं घाणपोर्गरले्ि 
फुडे ? हंता फुडे । छठमत्थे ण॑ गोतमा ! मणूसे तेसिं घाणपोग्गलाणं किंचि वण्णेणं 
वण्णं गंधेणं गंध रसेणं रसे फासेणं फास जाणति पासति ? भगवं ! णो इणड्ठे समदरे। 
सेतेणद्रेणं गोयमा ! एवं बुच्चति छठमत्ये ण॑ मणूसे तेसिं णिल्नरापोग्गलाणं णो किंचि 
बण्णेणं वण्णं गंधेणं गंध रसेणं रस फासेणं फासं जाणति पासति, ऐसुहुमा ण॑ ते 
पोग्गला पण्णता समणाउसो! सब्वलोगं पि य ण॑ फुसित्ता णं चिटंति। 

२१७०, [१] कम्हा णं भेते! केवली समुग्घायं गच्छति ? गोयमा! 
केवलिस्स चत्तारि कम्मंसा अक्खीणा अवेदिया अणिनिण्णा भवंति। ते जहा- 
वेयणिल्ले १ आउए २ णामे ३ गोए ४। सब्वबहुप्पएसे से बेदणिले कम्मे 
भवति, सब्वत्योवे से आउए कम्मे भवति । 

विसम सम॑ करेति बधणेद्दिं ठितीहि य। 
विसमसमीकरणयाए बंधणेहिं ठितीदि य ॥ २२८ ॥ 
एवं खलु केवली समोहण्णति, एवं खलु समुग्धायं गच्छति। 

[२] सब्बे वि ण॑ मंते! केवली समोहण्णंति? सब्बे वि णं भंते! 
केबली समुस्थायं मच्छंति? गोयमा! णो इण्ंद्ठे समंदर, 

१. महासक्ले शति मरूयबृत्तिनिर्दिष्ट: पाठमेद: ॥ २. एतायत्सुक्सा शत्यर्थ:॥ ३, 'हणह भु० ॥ 
४. हर्णलि सु०॥ - 
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पण्णवणाछुसे छ्तीसइमे समुप्घायपए...[छु. २१७१- 


जस्साउडउएण तुल्लाई बंषर्णेहिं ठितीदि य। 

भवोवग्गहकम्माईं समुस्धायं से णे गच्छति ॥ २२९॥ 

अगंतृणं समुग्धायं अगंता केवली जिणा। 

जर-मरणविपमुक्का सिद्धि वरगर्ति गता॥ २३० ॥ 

२१७१. कतिसमइए ण॑ मंते! आउब्बीकरणे पण्णते? गोयमा! 
असंखेलसमइए अंतोम॒हुत्तिर आउजीकरणे पण्णते। 

२१७२, कतिसमइए ण॑ भंते ! केवलिसमुग्घाए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
अट्टसमइए पण्णत्ते। ते जहा-पढ़मे समए दंड करेति, बिदए समए कवाड्ड 
करेति, ततिए समए मंथ करेति, चउत्थे समए लोगं परेड, पंचमे समये लोयं 
पढिसाहरति, छट्ठे समए मंर्थ पडिसाहरति, सत्तमे समए कवा्ड पडिसाहरति, अट्मे 
समए दंड पडिसाहरति, दंड पडिसाहरित्ता ततो पच्छा सरीरत्ये भवति। 

२१७३. [१] से णं भंते ! तदासमुग्घायगते कि मणजोग जुंजति 
वइजोगं जुजति कायजोगं जुंजति ? गोयमा ! णो मणजोग जुंजह णो वइजोगं 
हुंजइ, कायजोगं ऊुंजति। 

[२] कायजोगण्णं भंते ! जुंजमाणे कि ओरालियसरीरकायजोगं झुंजति 
ओरालियमीसासरीरकायजोगं जुंजति ? कि वेउज्वियसरीरकायजोग जुंजति वेउ- 
नियमीसासरीरकायजोग जुजति ? कि आहारगसरीरकायजोग जुंजद आद्रगमीसा- 
सरीरकायजोम जुजति ? कि कम्मगसरीरकायजोग जुंजइ ? गोयमा ! ओरालिय- 
सरीरकायजो्ग पि जुजति ओरालियमीसासरीरकायजोग पि जुंजति, भो वेउन्चिय- 
सरीरकायजोगं जुंजति णो वेउबव्वियमीसासरीरकायजोगं जुंजति, णो आहारगसरीर- 
कायजोगं जुंजति णो आहद्वरममीससरीरकायजोगं जुंजति, कम्मगसरीरकायजोगं पि 
जुंजति; पढमउद्ठमेसु समएसु ओरालियसरीरकायजोगं जुंजति, वितिय-छट्ठ-सत्तमेसु 
समणएसु ओरालियमीसमसरीरकायजोग जुंजति, ततिय-चउत्थ-पंचमेसु समणसु 
कम्मगसरीरकायजोगं जुंजति । 

२१७४. [१] से ण॑ मंते ! तहासमुग्धायसते सिज्ञति बुज्ञर मुख 
परिणिव्वाइ सव्वदुक्खाणं अंते करेति ? गोयमा ! णो इणंड्रे समडे, से ण॑ तओ 
पड़िनियत्तति, ततो पडिनियतित्ता ततो पच्छा मणजोगं पि छुंजति वहजोगग पि 
जुंजति कायजोग पि जुंजति। 


4. भगंताजं जे० घ० पु१ पुर यु३ ॥ २. व्यमोगं पु२॥ ३६- कायजोंगे ण॑ धुर झु० ॥| 





२१७५] केवलिससुग्घायवत्तव्यया । 

[२] मणजोगण्णं हुंजमाणे कि सच्बभणजोगं हंजति मोसमणजोगं जुंजति 
सबामोसमणजोग जुंजति असच्यामोसमणजोगं छुंजति ? गोयमा ! सच्चमणजोगं 
.  जुंजति, णो मोसमणजोगं जुंजति णो सबामोसमणजोग जुंजति, असचामोसमण- 
* जोगं पि झुंजइ। 

[३] वयज्ञोगं जुंजमाणे कि सच्चवइजोगं जुंजति मोसवइजोगं जुंजति 
सच्यामोसवइजोग॑ जुंजति असचामोसवरहजोगं जुंजति? गोयमा! सब्वइजोगं 
जुजति, णो मोसव8्जोग जुंजश णो सचामोसवइजोग झुंजति, असबामोसवइजोगं 
पि जुंजद । 

[४] कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेल् वा गच्छेज वा चिट्रेज वा णिसीएज 
वा तुयट्रेल वा उल्ंघेज वा पलंवेज् वा पोडिद्वारियं पीढ-फलग-सेजा-संथारग 
पत्रणिणेजा । 

२१७५, से णं भंते! तहासजोगी सिज्ञति जाव अंत करेति? 
गोयमा ! णो इणंड्रे समड़े । से णे पुव्यामेव सण्णिस्स पंरचेदियस्स प्नत्तयस्स 
जहण्णजोगिस्स हेड्ढा असंखेजगुणपरिद्दीणं पढम॑ मणजोगं णिरुंमदू, तओ अणंतरं 
च्‌ णं बेइंदियस्स पत्नत्तमस्स जहण्णजोगिस्स हेद्ा असंखेजगुणर्परिहीण दो 
वइजोग णिरुंगति, तओ अणंतरं च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स अपजत्तयस्स 
जदृण्णजोगिस्स हेड्ठा असंखेलगुणपरिद्दीणं तब कायजोगं णिरुंभति । से णं 
एतेणं उवाएण पढ़मं मणजोगं णिरुंमइ, मणजोग णिरुंमित्ता वइजोगे णिरुंभति, 
वइजोगं णिरुमित्ता कायजोगं णिरुंभति, कायजोगं णिरुमित्ता जोगणिरोह करेति, 
जोगणिरोद करेत्ता अजोगयं पाउणति, अजोगत पाउणिता ईसीहस्सपंचक्ख- 
रुवारणद्धाए असंखेजसमइय अंतोमुहुत्तिय सेलेसिं पडिवजइ, पुन्वरइतगुणसेढीयं 
चणक्म ५०७ का ० तीसे सेलेसिमद्धाए असंखेजाहिं 
गुणसेदीहिं असंखेले कम्मंधे खवयति, खबइतता वेदणिज्ञाउडउय-णाम-गेत्ते 
इथेेते चत्तारि कम्मंप्रे छुगव॑ खवेति, जुगवं खंबेता ओरालियतेया-कम्मगाईं 
सब्वाहिं विष्प॑जदणाहिं विष्पजद्धति, विप्पजद्धित्ता उज़ुसेढीपडिवण्णे अफुसमाणगतीए 
एगसमएणं अविग्गहेण उड्ढूं गंता सागारोवउत्ते सिज्शति बुज्शति०। 


$. पढ़िहा पुर बिना॥ २ अजोगर्स मु०॥ दे. अओगत जे०-। अजोगतां पु२। 
अजोगर्स मु० ॥ ४. सा ईसिं ६? मु० ॥ ५. विप्पदयण्णाहिं विप्पहयति, विष्पहयत्ता जे० ॥ 
६. 'उहति तत्य सिद्धों भबति। २१७६. ते ण॑ मु० ॥ 
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पष्णबणासुते छश्तीसइमं समुस्धायपय । [छु. २१७६ 
[सुर्त २१७६. सिद्धसरूमपरूवर्ण ] 

२१७६. ते ण॑ं तत्य सिद्धा मवति, असरीरा जीवधणा दंसण-णाणोवउत्ता 
णिट्टियझ्ा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागतद्धं काल चिट्नेति। से 
केणड्रेण मंते ! एवं चुब्चति ते ण॑ तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवधणा दंसण-णाणो- 
वउत्ता णिट्टियट्टा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासतमणागयद्धं कालं चिइंति 
गोयमा ! से जहाणामए बीयाणं अग्गिदड़ाणं पुणरवि अंकुरुपत्ती न दृवइ एवमेव 
सिद्धाण वि कम्मबीएसु है 2 जम्मुप्प्ती न दृषति, सेतेणड्रेणं गोयमा ! 
एवं बुच्चति ते णं तत्य भर्वेति असरीरा जीवधणा दंसण-णाणोवउत्ता 
निद्ठियट्वा णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं का चिट्ठंति ति। 

णिच्छिण्णसव्वदुक्खा जाति-जरा-मरण-बंधणविमुक्का । 

सासयमच्वाबाह चिट्ठंति सुद्दी सुहं पत्ता॥ २३१ ॥ 


॥ पण्णबणाए भगवतीए छत्तीसइम समुग्धायपदं समसं।॥ 
॥ पण्णवणा समत्ता ॥ 


अनुष्टपछ॑ंदसा ग्रन्थाग्रस्‌ ७८2७ ॥ छ॥ मज्जल महाश्रीः ॥ छ ॥ 
सं० १३८९ वर्ष ॥ 
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“सस अर्सखेज्ज" घ० 

भ० प्र० बिना ।। 

१, महेसक्ले महासकखे इति अ 
मलयदृत्तिनिर्दिशै पाठभेदौ 


बोर सेवा मन्दिर 
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